


























































































































































































































































































































































































































































































































चीन शरोर चया 





श्री फमक्तापति पिषारी 
२००० 


प्रकाराङ्-- पला सखकरणं 
सरस्वती परफाशन मन्दिरः 
सुद्र पौष, २०९९ 
श्तिपा वपरौ, ण्मय दी एमन 
सरस्वती पे, 
श्ाजटाठन, इलादहाथादि मूल्य ५) 


प्रस्तावना 


प्राभुनिक शूप षस प्रङार्‌ नेनिन भौर स्गद्धिन मे तथा नव मारत जिम 
प्रकार मद्वमा मान्वी श्रौर परदिवः नहर द्रा श्र गोलित, प्रभावित श्रीर्‌ 
अ्यव्यापित हृष्‌ द यसी धरर श्र्वाचीन चोन भौर उठी र्टरीय मागृति 
घोनी प्रजात व्र के जनक हाक्रर सुटयातसेन भौर उने पदु विदहो पएरचकल्ने 
घले उनके उत्तरायिक्ारी जनरलेमिमो ध्याद्रदरेषसे हुर्ईदै। 
जनरले्िमो सरे क्सार में महान राजनीतिन्न धौर योधा प्रतिदे है, 
पर-तु सेये धिटिश मत्री भिष्टर वि-स्टन ष्चितले न एकवार फदाथा 
वह शायद पूवीं भूष्वड-एुशिया -के पेसे सर्वो सेना नायक श्वौर राजनीतिक 
जिगी रर कान देयञ् इस समय वरि भविष्यमे भी कड्‌ पोदिवों चक 
दृप्त 4 भिन सकेगा | परन्तु चोन वातिर्याके जिप्‌ तोये दस सप्रसेभी 
द करदकुदु रथिक) चोनिर्यो ने जनरज्ेनिमो सन देवल पके महान 
रजनीविन्त भौर सैनिक के दृशान श्ये टः यदि उनके विधा से पे षद ण्न, 
पित, भोतस्यी स्थात्यात। शौरे स्छूतिरायी नेष ह । चीनियां नि 
च्याद्ूरैक णर महान विरु जि हनि पादोन सीन कछ प्रतिनिगि रते हृष्‌ 
भो श्वप्नी एकनिष्ता श्रौर यभ्यवपायसे भविष्यिके नव चोनैका निर््गृण 
क्लियाठै। अनक्नेनिमा कै राजनीतिक क्टौशक्त को श्रपेश्षा उनके यन्य श्रीर 
इम! वक्त कां त चोनीजमवगे को श्यिरु पमादित श्रौर प्रोस्पादितक्षिषा 
| चीमी रष पर जनरलेषिमो की सेनि शक्ति की श्वपेश। उन -प्िपत 
सदूगुणों का श्रधिक्‌ प्रभाव पड़ा । उनके (कमधोय विधान" सेश्राजप्तायर 
सभ्य सक्ठार्‌ परिचितदहे। चीन का माफोद्य ( वाहना हेन्न्नी ) नामक 
उनके पुस्तक धाइ समस्त ची) नता को घजावन प्रदान कर रहो 
टस सौर चोन की ठेतिदानिर धरां में ददून कुषं समानता है । जय 
कमी मारतवप सल गगन मटर तिनिरास्छन्न हो जालादहै समी भारतीप 
अनवा के उष्छप शोर उस्र नव जागूनि श्रौर नवदेतना कान कै जिए पु 
महान विभूति का भ्राविरमवि दोतादहे। चीने दहह समी यक्ते हो, 
श्रावाद्ै। जव कमी चीन मे ध्र-ववस्था हृद तमी चीनी रष्टर्‌ौ स्यवस्थिव 
करने वथा उसके उत्कपं शरीर उस्याम दा मागं परदरशित करने छ चिष्‌ पक 
महान स्माद जम इु्यादहै। दोन देोंफो परित्थितिरयो भं धव 


{ल 1 


वद दगनादाण्दात ति ञ्ल मरत्श्व सो यतमो दो त्रत न 
ह्यनप थरमचानित सोर दा नामिर्कपद्रहो टं गरं सोन कगदमं १ 
नोतिष्दु चोर मोदि इरन हान स्पष्पुतोटि कीर सन्यानाण स भोर 
चिक कुरार सदानन समयम (मरो द्रो वटक द्भ महनूम्य 
दकिन पोनाराषध्ार चान बगव्ण्म याश सन्टद्ौत चात्वीष 
भस म यत्रापरे तिन्दुकस्य पिरतप ् चेनकि धानीन्‌ दतितष 
मषहदरगगन हे) 
सने 48४२ म तरतत सीर सदय स्वापुदशहष ५7 ग शुभाः 

माहा । पद पादास सोः तनवे दो धरान दो ह पारगाय 
सपरन युग्वरे प्म्यापिष छने दात्री तापिनि मैरे । हग दमा आडु 
दर्णा युगानयुग म ननन चान याक्षं सोहन शौर पनिद सम्पश्य सौर 
मयवनित पारमररिद् धद प्रदानद्या दाह्य ममार कपौ न्मी 
दो माते नदो मिया | चाय सथ ण्वाप्रनाग होरा हि पासति 
शूरता कै द्र रोमा सप्राम ते सारो मानो दस्पना पनोन्युय हे पितरा 
त निवन कीहे क्या हो प्ष्दाते यदि दयान सौर भावनवर पने 
पिज मसामा दौर ण्याय तप्र नौ? म्पव्यवेृ्रोहरण श्रौ! 
धरते का गौय काविष्य विर मो प्रहार चन्‌ वः पे केने गपि 
धापन दावम व्रियायोद्मोद माज््छदे पिम यदो विरथे रथमव 
पर श्रिय पराभिनय प्रन हा प्रय द्रि षे 

प्रण षह पव पिवाम जाय दूस काययः पथ्यान्म क भिण तवय 
भी श्वाद सवव मद्वपूता पावर्तत दने कोरा ध्राभोन शटा पनर 
दूरे के सम्य यष्ट नानकारा यदे प्राव पुरक क प्रवि उत्तोता पादु 
शृ शत्च करान डी, णोर गुम विरराम दै ¢ सरभ्यी पषात मन्दि 
दा प्रञ्मपिन धी कमवापएति निरी को पस्दर पुरत वनानि द्रीव स्थान 


दस्र बदुत कुद उत्योगा सादन होना} दसक्चिपमषदरे परि साध हमद 
लेमष््योर परागस्य गह्‌ दाा षट श्रीर्‌ उनके 


स सरष्टना रन हूधा श्रपतने मारो द्भ्य धरि 
पिर चीर दयादिन पुनी भोर श्रा्पिन शाना 


पद 


दप स्‌ मान दो करव 
म ङाप्पान षयाम 
चाताहे| 
पिश भारती, चाना मगन, 
शान्ति निर्ेतन ताट्युट्ाक्न 
२१ फायरी, १६४४ र 


प्रकाशक की श्रोर सै 


भया सत्ताः माला भ यह पहला पुष प्रारकों के तामनेहै। 
भित्त समय $ पुस्वक के प्रसित करने का मार मैने श्रपने ऊपर लिय 
था उस्र सरमय यह कल्पना मी ग्टी मी थी किसके प्रकशिनि चै 
श्रीगसेरा होया इस नयी पुस्तकमाला का जितका उदश्यदहै हिदी 
पाठको क तमत्त मिष्य के उत्त नये संसार" की खूप रेखा उपस्थित करना 
जो इत रेण्वी र्खशती के रत में ततिति हे रहाहै) 

सत्तार 7 इतिहास मे ज्यौ श्रा्रीन सामन्यो की संस्थापनामे 
व्यैयक्तिफ़ कररता, क्षमता, कौशल चौर बुद्धिमत्ता का वोलवाला रहा, 
मध्य युगे जहां यही तव गु सूर-मामन्तो के एकाभिफार रहै 
धालूदर फे आविष्कार, यवक्नान शौर मव-पिषान तथा श्रौयोगिक क्रति 
ने वुद्र्रणली चीर शला में देता श्राश्वर्यजनेर पटिर्तन फर 
श्या श्वय दिगिजय शरीर सप्राज्य स्थापना राजनीतिन्नोकी शपते 
शकर श्नुते कला मे व्िकितित हौ यथी । इत कला मे प्दशैत भोर कृट 
मीति का कु णेता तारतम्य शटी ष्व रियो मे चला कि इसके 
वर्तक चीर महा पित युरोपीय राट जो अव इते लोकव्यापी स्प दने 
की चेष्टा कररहे ॐ, नये श्रीयोगिकर पुवजीतिन के कारक साम्राज्य 
स्थापन-कला को एक मौर नयी मंजिल तक पहुचाने मे समर्थं हु । 
यह स्त्य है कि प्रात्ीनं रिग्विजय चीर साम्राज्य स्थापना फा सुतस्य 
माधा था युद्ध तथा उत समय कौ राज्य व्यवस्था श्रीर शातन त्र 
बहुत कुक . अषलग्ित ये यातं चौर नियन्यर पर, परन्तु एलयी 
शती कै ओपमिवेरिक साभ्रग्यस्याप्न ने पि युद प्रखाली फो ही 
क या स्प नही दिया षल्कि रासनत प्र का एक नया धार्‌ 


र याभस 
मी खोज निफाला । स्स नये सात्राज्य-संस्थापन-उफदान फो नयु. 
# 


1 


( ८ } 


शौ रोल उति मे पिमुम तियो का आपि योपश कम न्वा 
य्वा है र्वान्‌ बह शायित रोपण" साना स्वापना तर प्रुत गायत 
पन ययाहै रति विटि जातितो सारे तम्य समार मे नं सामा 
स्थापन-नीति मँ स्ट स्थान गरा कर तुनी हे | 

पिल महापु १ यूरोपीय सस्ति की पोल सोल दी की, प्रु 
उस्न कोट स्थायी प्रमाव माग्राययादी र्ट पर नही पडा करं उढोनै 
उस्र समयस यला रल जाने सवाद युर खयीच भिवे व 4४ 
श्र ये जाने गते बुधे को गुना सा दिवा या उडी तजर मेयद 
रसा) इती नाति कं परिरामसल्य श्राव स्फार कोयह दसद 
महयबुद दसना पडा श्रीर ईस समय मी जी कायदे भवि ग रेट 
तथान नि्मारि की जो महिनो योन सतार कै साम) उपम्थिन की 
ज रही ह, फन आने महायुदध क बाद उमे स भिति बस्तरिकि सूप 
सहर फर सके । ५ 

इत दिगिजय शरीर सा्राञय-स्थापना ॐ इतिहास मँ भारतं मे 
श्रागते दो हजार वप पु सप्राट्‌ श्रयो के समय पे शर उतके षाद 
जिस भाषति दित्िजयः फो युग स्थापिते तिथ उस्न वैषा 
दूसरा उदाहरण भी तक सतार ॐ इरित मे ही भिलता । इत 
वीच मे नरो सेकटापन परिस्थितियों मत्त गुजरते हु भी भारतरप 
द्यपनी आत्मा कौ नही युता सा है। सैको षपतरे दलित च्रौर 
पतित अस्था मे रहने पर मी भारतवर्प फो श्पने गौरवपूरौ चतीत की 
स्मृति हरी बनी हु है।उते विरात है रि भारतत्रप फो भ्रमी 
श्रपनी नव्य प्रराक योजना आने वाले सतार ॐ समीप रसनीहै। 
ारतवषै श्रपनी इत परतनो मुग पति मे मी यपने इत दापितपू 
भावी कार्यक्रम को नही नूल स्का है शरीर यही मार हमरे द्रष्य जीवत 
मे रवी ह्॑जीपन ले हर है} 

सप्तारक पिभित देशो मेदम नये जागरण ने क्या हप धारय 
भ्याहि तथा यह भिनिस्िि परिर्थितियो मेते गुनरता हु भवी 


गय सप्तारः कजम का शरतनाद्‌ हयी ङु द माला फे प्रकाशत 
काउद्स्वहं। 


पूवाभिास 


प्रस्व थजलमें लिला गवाह) चीन का श्राधुनिक इतिहात श्रौर 
उषठदेशङके एक मात्र नेवा तया उसके पाणु व्याद्भर राक का उस इतिश 
निर्माण मे माग एरका विषय रै) 
महुधा र्ट के पनष्दधार में व्यक्तिगिष को प्रषुव श्रभिनेताहेने का 
खीमाग्य प्रात दोजाताष्ै। यश्चै ्ि रतिदठ बत सी प्राकृतिक, 
सामाजिक श्रौर राजनैतिक घटनाश्नो का प्रवाह ह्रां करतादहै] समरय समय 
पर परिस्थितियां मदला परती ई, नयी श्रावश्यकताए' उयन्न टूधा करती 
द श्नौर समाज उन परिर्थितियो शौर श्चावश्यरताश्रो के श्रनुयृल श्चषनेषो 
परिवर्तित श्रौर विकषिव दरेषक्षो पाध्यदहोताहै। यह सथं मानव- 
समाज के दतिहाड का श्राधार दै। 
इस सत्य सिद्धान्त के श्रनुषार जसी देश श्रयया राष्ट फां कनाकी 
शरोर देखना पदता है । श्रर्घर म सिखी कालविशेष से क्रिमी महान राट 
फोश्रा-दोक्षित दश्वा पति दै। हमदेलते हं फिउस देशका कणश 
सक्रिय श्र सचे्ट हो उठा दै । यह प्रियाशीनता उख सधपंकाहीनामदहै 
जो स्मभावतत विकारी धारमे पटे मानव खमाज की परिवतित परित्थिति 
के पले स्वरूप उत्पन्न होवा ह । 
पर जरा यक्सम्यदे क्षे दभ यमी पति द कि उस उथल-पुधलका 
सजीव रूप ष्यति विशेषो मे मूत॑मान दिलायी देता दै । इस क्रान्ति घायक्रा 
नेतृत्व कणे का भय उसी को प्रा हो जतादैजो क्रायक रगमच पर 
श्राकर प्रमुख श्रभिनेता का पद प्रह कर केता दै। नेता परिष्यितियों कौ 
उन्न नक्ष करता चौर न कान्ति का यीजारोपण दी कर सक्तां दै। प्रकृति 
के मष्टा प्रवाह में व्यक्तिकीग्र्ताश्चेक्टादे! पर लक्षं यह परिस्थितियो 
कोपैदा कर पाठा वषं उषी एक विशेषता यह्हयती दैक धिन 
श्वागत भवाकको श्रौर उसकी यतिषियिको मली भातत मँपतेनेषी 
समस्य र्ता दे 1 फलत बह श्रपने फो उवङ श्रनुकूल चना केता श्रौ 
क्ल अकार यदनेवाकञी धारा का प्रतिनिधि यन जाता हे) उसकी वो 


{व} 


मिशपता उत नेतृत्व भदान करती है । यड व्यविः श्रपने काल की, उद 
कालके पुकार दी, उदनेवति एतिहाठिक प्रवाद षी श्रौर उख परा मे 
पे दुर राकौ श्रा, मावना श्रौर लाला की सजीव मूतं बन भाता 
है। पिर तो उदे मूख खे रट बोलने लगता हे शौर उसकी नीति तया 
कियासीनतः स खामधिक दविस मूतंमान छे उता ३1 पे ज्यकिविरेष 
की जीवनी फिर उसकी जीवनी मान्न नकष रह जाती, बल्कि उसकी कूदानी 
वस्तुत राय जीवन की कहानी हो जाती दै} श्राज इम पेते दी एक मनि 
भ्यक्ति की जीवन गाथा लिखने वैठे ₹1 त 
एशिया महादरप्‌ के शरन प्रदेश से भारतवासी दजञारो वरं धूं से परि 
चिव 1 चीन श्रौर भारत का स््रचिक सम्प घ बहुत पुराना हे ! सस्कृति 
केष्ाटमे षन दानो का पारस्परिक श्रादान प्रदान शताम्दियो पहले से एता 
रश है) मानव जाति श्रौर मानव षमाजके विकापकी यात्रा मेन दोनो 
भे जो गौर्वपूं मागं प्रति श्रारभ्मिक काल सेक्िया दे व इतिदास की 
खामग्री दै भिस्के लिए मानयता सदा इनकी ऋणी रदेगी। 
खम्‌ कै प्रचड द्यायाव से दोनों भिरे श्रौर श्राज पुन, दोन की स्थिति 
बहुत कुछ एक-सी रै । श्राश्चयं है कि उप्यान श्रौर उत्कं के युगम जिस 
पशठार्‌ दोनो की स्थिति समान थी उसी प्रकार पत्तन श्रौर श्रपकपं के काल म॑ 
दोना प्राय प्रसरद ई! परश्रवरेषाहातदोवादेकिदोन के खमयने 
पलटा खाया १ । नयी चेतना शौर नव नागवि की लवर दोनों वे रष्ठीय 
जीवन को सकमरेदेरदी र चौर निकट मरिष्य मे सम्मवत दोन विर्व 
के रगमच पर्‌ श्रभिनय श्रभिय करनेवलि दई1 इस स्थिति मे चीन के 
श्राधुत्रिक इतिशढ श्रौर उसके माभ्य पिघाता व्याहर शक्र के सम्बधमे यं 
ङु शृ निखना समियिक श्रौर उचित प्रतीत देता र । 
शएलमें इय वों के बीच चीनमे नोषननार्दषरी रषे यर षिद्ध 
कपत इ {क चतंमान युगे च्याद्द रेक पूर्व भूखह क सर्वोष्ट योधा 
शरोर राजनीति हे । समी इष चाव को स्वीकार करते ई मि चीन ने उनके 
नेवृत्य ओ गते २० वर्यो के ्ठोटसे युग म यदे प्रगतिको है श्रीर्‌ उतना काम 
किया हे भितना पषते एक शठीमे मीन हो पयार ह्ेगा। 
स्याह शेक ने वतमान चीन का निमाण करिया है] उशन 
पस्यवस्पा के मम से व्यवस्या छा चजन करके दीन मे एक राष्ट फी स्थापना फी 
मौर यारो दुनिपा भे चीन फे पवि.शाद्र की सावना जगा कर उका 
मरह ऊंष्वा करिया दे} श्चा चीन ३ राजनैतिक श्चाण्जः मे ञे उञ्वषल 


८3 


प्रमाद-नक्तभ की माति वमक रहे ई। गत २० वां तक उ-दहोने उष श्रमि- 
नयको सफनतपूदक करने की गहरी तैयारी की यी जिसेवेश्राज पूराकर 
रषे है। चीनी महरा केश्रादशं करी प्राक्षि के लि उ-हनि वह तपस्या 
की ६ जिसकी म्रिखाल महामानो के जीवनर्मे ही मिला करती ६1 चीन 
फी रषट्ीय जाग्रति के जनक श्चौर नेता स्वगाय डाक्टर सुडयात सेन के पद 
विदहो भर वे हततापूर्वक उस समय भौ एका चलते रटे है जब दरे बहत 
सेहताशादोकर पथसेहीश्रलग हो गये। श्रनेक कठिनाय, बाधाश्रो श्रीर्‌ 
श्रसफलता्धा तथा निराखाश्नो का सामना करते हृष्ट वे रष्टीपता की पताका 
ृदतापूव॑कं पकडे हुष्ट श्रागे बढते रदे है 1 साधारण जनता भे व्यक्तिगत 
तथा प्रादेशिक भावना स्थाने पर रष्ठीयता की लहर लदरति रने म वे 
कमी शातं नदी हुए । इसी श्रयक परिश्रम के फन स्वकूपर वे नवचीनका 
निर्माण क्लमे सफनष्टएद। 
धीरे धीरे उठने पिभित्न दिस्छो में विभक्त हृष्ट चीन प्र कैरी रष्टय 
सरकार का परमाव स्थापित क्रियो । श्रपनौ तपस्या, श्रध्यवखाये श्रौर व्यक्तित्व 
केष्ठारावे मिभिन्न चीनी प्रातोके निवाहियोके मन मेँ यष्टु भावता 
विश्वास उन करप मे समं हृ हेकरियदिराफा सामूहिक षिव घुरदधित 
हैतोश्रलगश्रलग भराता फा दित मी उसी मै निहति है) विधात पान्ती 
यता का उ-मूलने करने का भय जनसलेषिमा को ही प्रात दै ! एक श्रोर नव~ 
चेतना श्रादोलन चलाकर तथा दुसरी श्रोर जनता की श्राधिक व्यवस्थां 
सुधारे का भय करके उ-होने चीने स्वार्थी महाजनो, व्ययखायियोश्रौर 
समीन््ारां की स्वार्धाधता का परिदार करने में सपलता प्रतकी टै) जक्ष 
ङ्ठ लोग यह समते ये करि तललार फे जोर ये तकाले नथी व्यव्या 
स्थापित कर लेनी चादि बट जनरलेचिमो गे यह अनुभव किया कि यैं 
श्रौर सहनशीलता के साथ पदशन रहित श्रादोलनोके दारा जनमि पर 
यषटुरग चाया जापर चाहिए भिस पर श्चि चल कर राषट्यता श्रीर रादटर- 
दित श्वा अन्य मवन निमित होगा । 
दसीलिषः श्रापने नये प्रकारके श्रन्दाननों कां सू्पाति किया श्चौर 
श्रार्थिक दशे! सुघारने की चेष्ठा श्रारम्मको | शक सायसायद्रकारकी 
शक्ति भी बदरायौ। शक्ति की श्रमिद्रदधि केवल दमन श्रौर ठनवारके क्तप्र 
नर्येष्ी, पटिश उरमे व्यवस्था, कायं तमव श्रौर कतष्य्‌ भावनां कामी 
उदय किया { -उयी राष्ट्रीय सेना खटति करकं शरीर उदे श्चाधुनिकू श्र शसम 
से यथाप्रम्भव युषनित शरकेदेशद्ी रक्ता द्यायोजनं किया 1, 


अ र 
क 


{स ] 


विशेषता उन ननृत प्रदान करती दै ! वह व्यति श्रपने काल को, उब 
कालक पुकारकी, बहनेयलति रेदिदातिक ्गाहकौ श्रीर्‌ उख भवा 
पहु रट श्राकंकता, मावना श्रौर लालसा की सजी मूर्ति बन जाता 
६ै। पिर तोउखके मुख से षट गोलने लगता दै श्रौर उसकी नीति तयां 
्ियाशीनता ते सामग इविदाठ मूत॑मान हो उठता दै ¡ पेते म्यकतिषिशेष 
को जीवनी भिर उसकी जीवनी मात्र नदी रद जाती, बल्कि उषो कुटानी 
बद्ठुत राष्यं जीवन कौ कानी शे जाती है। श्चाज दम से ही एक महान 
म्यक्ति कौ जीवन गाथा लिखने बैठे ६। 1 
एशिया महादरीष कै चीन प्रदेश से भारतवासी हजारो वरं पूं से पटि 
चिवे ६ । चीन श्रौर भारत का सांस्कृतिक सम्बध बहुत पुराना दै । सस्ङृति 
केषटाटमे न दोनो का पारस्परिक श्चादान प्रदान शताम्दियो प्ररे से शेता 
रदे) मानव जाति ग्रौर मानव षमाजके पिका यात्रामे ह्न दोनो 
ने नो गौपवपूं माग शति श्रारभ्मिक फाल हे लिया है बद इतिदाठ की 
मप्र है जिते लिए मानवता सदा इनक्ष रषी रटेगी । 
मय्‌ कै य्रचेढ श्राधात से दोनो गिरे शरोर श्राम धुन, दोनो की दिथिति 
यहत इछ एक सौ दे । श्रश्चयं है कि उत्थान श्रौर उत्कं के युग मे जिस 
मकार दानो कौ स्थिति समान यी उठी पकार पतन श्रौर श्रपकषं के काले 
दोना प्राय प्रदे रै! पर धब येषा शव हता दै कि दोनो के समय ने 
पदा पाया ६। नमी चेतना श्रौर नव जायति को ल्ट दोनों फे रषी 
जीवन को मफमोरेदे रीर श्रौर निकट मदिष्य म सम्भवत दीनो पिरव 
के रगमच परर श्रभिनव श्रमिनय करनेवलि हे) इ प्यति म चीन कै 
भरापुनिक द्तिशठ श्रौर उखे माग्य विधाता स्याद्द देकं के सम्बध मे यहं 
ङ शठ लिखना खामयिक श्रौर्‌ उचित प्रतीत दता है । 
कलम उखवेर्यो के बीचचानमेलो पटना षो हे षे यह्‌ चिद 
क्ती ई & यतमान युगपन व्याहर शे पूवीं भूखड के सर्वाककष्ट योषा 
शोप राजनोतिन ई! समी इव यातका स्वीकारक्रते क्रि चीनने उनके 
नैनरय भे गव २० वर्पो क खोदे से युग म बह भगति की दै श्रौर्‌ उत्तमा काम 
काहे शितिना पहले ष्क शतीमेमीन शे पाया रहा हेगा। 
भ्या रोक मे मान श्वीन श निंर [कया द। उपने 
शष्पस्य गमस व्यदस्पा छा सुजन करफे ची मे प्क रष्टूी स्पापनाकी 
५ बारी दुनिया मे चीन के परविभयाद्र कौ मावा जमा कर उचा 
ऊनाम्ादे। श्रातं चीन ई रागत श्राका में वे उस्श्वल 


[य] 


प्रमातनकतििकी भौत चमप रटे है। गत २० यां तक उ्होने उष श्रमि- 
मेयको सफालतपवक फरने कौ गहरी तैयारी की थी निति वेश्रजपूयाकड्‌ 
रै दहै। चीनी मह्ना कै श्रादशं की भ्ाति फे लि उदोनं वह तप्य 
की दै जिसकी मि्ाल मह्ामानयो फे जीवनम मिलया करती है। चीन 
की रष्टय जाग्रति के जनक श्योर नता स्वगोत्रे डाक्टर सुडयातसेनफेषद 
चिष्ठो पर वे दृदृतापूदंक उक समय भी एराफी चते रदे ट जव दूरे बहुत 
सेष्टताश दोकर प्रयसे दी श्रलगहो गये। श्रनेक कटिनाश्यो, बाधाश्रो श्री 
श्रसरलताद्रों तथा निराशाश्च का सामना करते हए वै राषटीयता की पताका 
छटतापू्क पकडे हुष्ट श्राणे भदते दहे द । साधारण जनता मे व्यक्तिगत 
तथा प्रादेशिक भाविना के स्यान पर रषटीयता की ल लष्राते रने मै चे 
कमी शात नद हूए । दी श्रधक्‌ पर्रम के पल स्वन्प्रवे नवचोनफा 
निर्माण करने स्प्लह्णरदै। 
धीरे धीरे उ-हेने विमित दिस्षो मे विभक्त हर्‌ चनि पर मं्रीय रष्टय 
सरकार का प्रभाव स्थापित श्या | श्रपनी तपस्या, श्रप्यवसाय श्रौर व्यक्ति 
केदाराये परिमि चीनी मातोके निवाछियोके मन मेवद भाषतया 
विरृथाख उष्य करन मे समर्थं दप हे मि यदि राट फ! सामूहिक रित सुरदधित 
ैतोश्रलगप्रल्गप्रातां काटिितिभी उषीमे नि्दित है) प्रिधातक प्रान्ती 
यता का उन्मूलन करने फा भरेय जनरलेतिमो को ष्ट प्राप्त ई। एक श्रोर नव~ 
चेतना श्रा-दोनन चलाकर तथा दूलरो शरोर जनता फी श्रार्थिक व्यवस्था 
सुधारने का भयश्च करर उ-दोनि चीन फ स्वार्था महाजन भ्यवदायियो श्रौर 
ऊमीन्दारं की स्वार्थाधता का परिहारे करने में सपलता माप्त) है) जर्ण 
कछ लोग यष्ट समते थे कि तलवार ॐ ज्ञोर से तप्काल नयी व्यवस्था 
स्थापित फर लेनी चादिष्ट बह लनरलेसिमो ने यष श्रतुमवस्िया कि पैव 
श्रौर सदनशीलता २ साय परदशेन रिति श्रा दोना के द्वारा जनभाव पर 
सह र्ग चद्राया जाना चिर भिस प्रर आरामे चल व्र रष्टीयता श्चौर राषटू- 
हित का मन्य मवन निर्भिव गा । 
इसीलिषट श्रापने नये कारके श्रादो्ननों का सपति किया श्चौर 
श्ार्थिक दले सुधारने कीचेष्टाश्चारम्पकी) धते सायसायस्रकारकी 
शक्ति भी बदायौ। शक्ति कौ श्रमिदरदधि केवल दमन श्रौर वलबार फ वल पर 
गी फी, मलिक उमे व्यवत्या, कं हमवा श्वी कठव्य भावना कामी 
उदय श्रिय ! नयो राषटीयं सेना सगडित करके श्रौर उसे श्राघुनिक शन्न शन्न 
से यथाम्मव खनित करके देश फी रक्ता का श्रायोजन किया । चरहारी 


कीत 


[घ] ~ 
मौकरिया मे भ्यकतिगत स्याथपरता कै स्यानं परमया के दशं दी पापना 
की । ठ परहार स्यवस्पा शोज म देकर स्वयम्‌ श्पने ट) वरचे ता 
ददृजीयनफ दवाय साधास्पस्पे खरे रष्क सामने देन श्रादथ कौ 
स्थापना कौ जो चीन कं दते पल्वे म नय जयन श्रौर रपति पू रत रै1 

प्यक्शेकके पार रान विरोधा भी उदं चीन $ सुपार 
शरादालनकं प्रया का प्रिय प्रदान जर्न का दाभ्य दति ट। मध 
काप्णटैकि श्राजवे उन महान देयमत्त चीनी युवा क समृत 
एक मात्र पिय श्र पूम्य नता ह जिन नीना गट दा पथ परदशन फते 
ष उस रषटीथ पकता श्रौ सवत तता ए पुनीत पद पर स्थापित कने के 
कयो शपो को उम क्र दिवा | सजनेतित, श्रायिक तथा सामानिक्‌ 
भादा फो जनक होकर स्याद्‌ रेक न श्रगन जीगनको गषटरीय 
जीयनष्ो धारमे पूर्त मिनाद्ियाहै। ही कारणदे निरषटक 
जीन वं मिविष श्रमो री उत्ति की फनी हो उपय नेता के जीवन फी 
कदानीदा गयादै। 

पर च्या रेक की परिशपत्ता कथन इतनी टौ क दै1 भगी 
गिश्विमे उनसस्यान कर्टोदोमा इष्ठ पर श्राज कौन भश्रिष्यवाण्‌। कर 
सकता है । बुधा की छाती प्र इतिषटाप ए त नमन त्व दोरहादै यर्‌ 
घरमी समाप्त नक दघरा । -सस च्रोर जा मयावनी श्राग लगी हुदै 
उष्के बुमनपर शेपरदमगकाक्यास्यस्य दागा इमङी फल्यना कला 
मी श्राज सम्मवनहीदे। एमा मालूम हेरदाहैञधि इुगिया जल कर राव 
हर्या चादती है। यह दाल्ञत देखरर स्वमादत- मानरवा निराश दती दै, पर 
भक्ति के नियामक प्रकाम हम श्रपनां श्रा्मा नहा लो सकते! दम यद 
स्वीकार करने का तेयार नदीं हं क्रि मानवता का मप्प्यि श्र पक्रारमय द 
श्रौर पव पृष्व पर मनुष्य नातिका समय पूया ष्ट चुरा ै। रेशी 
स्थिति मरे वक्तवानके श्र घकार ष्ौर्‌ विनाश फे लय मे मे पुनरूरभीवन 
रर प्राश छौ हलकी किर दिलायी दे जाती दे1 श्रव तक इतिषाष १ जा 
ङ श्दादीहैयदिवर्सप्यहैप्रौर श्राजतरं की धननाश्चोकेकम्बध 
मे उष्काजो प॑लाद्श्यादैवद सहीटेतादम यष्‌ श्राशा कर सषते 
कि षष उयल युयल कं उदर से नवो व्यपस्था का ज-म दनि वाला है! यदि 
नवयुग का सूञात्दोनाहैता मम्मदव श्रान दी वीस्ार्‌ श्रीर्‌ कदन 


उख प्रतद वेदना का उपग मात्र दै जिर श्रनुमव मानव की एेष्विक 
धाराक्र रदीडईै।! - 
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भय यह देनेवाला दे तोश्राज जो लोग श्चानेवल्ि युगके श्रब्रहूवह 
उनके सभ्वन्व में श्रमीसे कुछ नदीकदा जा सक्ता किवे कहाँ रमे । 
चीन च्याङ्कई रेक फे मायक्त्वमेंश्रान विश्व मेँ श्रौर उसकी मशाक्राि 
मे मह्वपूं भागले रश! गव ५ वधां शरे जपानी खाप्नाज्यवादिवा 
क रक्त पिपाषठा शमन करने के निए वह श्रपने कचो का खून ब्रहाता रश 
है। दुनिया की फिसी कौम ने उसका चाय नक्ष दिया । उसका प्रहोमी यह्‌ 
मारत उखे प्रति सी श्रौर हादिक उदातमूति श्रवश्य प्रदर्शित करता रहा 
हि, पर निक्षम्मे श्रौर श्रददाय लोगो की सदानुमूति ङ भौतिक मूल्य म्या 
हो सकता है--भल्े ए उसका नैतिक मूल्य कु ्ी ज्यो न र्हादो। जिति 
भारत के दिवा दुस्य ने चीन मे होनेयले इख श्रनय की श्रोर एक श्माघाज 
भी भ उदढायी। उष ख्मय लोगोका लोकतत्रपरेम श्मीर -यायभावनान 
जाने दहं मर गथीयी( चीन रर श्राये हए दस खर्ट 7 उडी पदी हानि 
की, पर साथ-साय उरते उमका कल्याण मी क्रिया । ॥ 
विपत्ति बहुधा मनुष्य कौ छिपी श्चौर दबी दई शकियो का उदुबरोधन कर 
देती है। जापानी श्रक्रमणनेभी चीन को जगा दिया । हव वक्य्ीश्राग 
मे मानो पुरातन चीनी राष्ट फा ससा कलुप--उखका वम श्रौर उसका भोह्‌ 
जलकर भस्म शे गया | ध्राज बह वपय हए छो कं तरह रक महान राष्ट 
फैसूयमे इस जगत के रगमय पर श्चवतीणं दय रशा दै ) इस सकट मै उसे 
एकता प्रदान की, उमे चरित्र का प्रदुमाप क्किया श्रीर पवित श्रादशके चिर 
लवने फो तिनके के खमान होम देने की कलाषिलिादी।येष्टी उपादान श्रौर 
तत्व है जिनते मदान चौनी राष्ट्र निर्मितशोरहारहै। 
श्राज शद्िश्रौर्‌ शवाका दम्म करनेयानी जगत की मदाशक्नियों 
चीन की मित्रता कं लिप लालायित दई1 जो उसको श्रोर र्शर उठाकरदेपना 
नही चाहते ये श्रौर मेषि की त्र उत्ते नोच खार के निर यह भवि रहते 
येचेद्दी उषङ्ी खुशामद करमेम नदी थकते । इस युद 2 जमाने मे बीन 
सयुक्त रष्टय का श्रद्‌ प्रात्र सदस्य हे । पर बह येवल इतना क्षी नदी हे! श्नाज 
सीन प्रगतिशीलता का प्रतिनिषित्व कर रहा दै । साप्रास्यवादो शोधणं दथा 
दाख के प्रतिं जगत की विद्रोह शक्तियो छा गत्व उसे प्रष्ठ हो गयाष। 
पूर्वी भूद श श्रारा, श्रान्ता शरोर लालसां उमे सननिष्िति दो यी है। 
एशिमा क दलित क्षौर श्रपमानित गतिया उखका श्रोर उन्युशता के साथ 
देख श्ही हं 1 मारत अपना माम्प्र उसके साथ देषा दश्वा समक कर उत्ते 
इ्मपन सारी सद्धविनां क्य पति मान दकार! 
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श दिशेय युग्मे चीना यह उपरत शवेते मख तेश्वरा 
ह। तिवत दै तिः भविष्ये विव पे निम मे उषा परमाव श 
निपंवकासी भाग देया । उसो चोन काप्रपरीपित श्रीर्‌ नयन करने शा 
सौमाग च्याहर्शक फो प्राप्त दै 1 पृ भावी दिने उन रथात क्श 
हणा यद कालप गभमेदै1 २, शाम ठय स्यति यदेश क्नीर उणके नोप 
की कटान लितकर श्रपना छाम दपराप्त एता हूं भिय भरोग नक्ेवन पीनं 
की यति दुनिया मरी दरो षट्दरकौम की निदि लगीषटर है। 

दतक पष्ते चिद पतिया कासयाप्तकरदो कतं श्रौर पिपिष 
देना चता | जैना हि लिव चुका यदप्रयजनम ्िषा ग्या दै। 
दसके काश क ममयम मा म॑ श्चतुपरिगत ण्डा । पका देतनेष्ी 
सुविधा मी दयी) लीके सम्बच मश्चायरयक प्रयो रादि की सन्तत 
नतक उपलस्थि भ। नर्दति स्वतीशी। पय कार्ण वदयत पूस्वक मे 
शृनयोकारद लाना श्रनियागं दै । सम्भवत उन समराम मात का मरमिश 
भोनष्ो पयाया नोदष्डप्रनय को सदागफ यना सक्तो] कृनत मेरे 
लिरिवा दषकेश्रौरको- मायं संर किरम पाटको को मज उदारता 
षी शरण जाऊ ] परिन्पितियो द्रायां उद्यत लावा पै निर उनमे धमा 
श्राशा वा हँ । 

पुस्तक मे जरलविमो च्याद्रं रोक की जीप सम्वपी पदटनाश्रौका 
जोरपदै षद प्रषिदध चीनी सेक धी हानिद्तन रेकी श्ववष्ई रोकः 
मामक पुस्तकसे निया गगरा ह । यहे पुस्तक जनग्लेत्िमो की प्रामाणिक 
जीवनो मानी जाती है श्रव उनके जीन की व्यक्तिगत तथा श्रय भ्राषिर्यष्‌ 


बतोफोउखी सोत रेके उधित जानपदा | परे निप उक्त लेलक 
षादयते श्वय 
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जाति फा सू्रपान पार व्या्का जन्भ 


१९ वी शती ऊे श्रन्तिम चरण मे मञ्च्‌ राजयश चीन में शामन 
फर रदा था । दस समय चीन फी रशा शरी तरह गिरी हृद थी । बहुधा 
दिखा गया दै कि ्यतुत्तरदायी राजेतन्यर फी स्यवस्था मे श्रनेक प्रकार 
खी ुरादयो का वैरा षो जाना साधारण सी वात होती है। धासर्फोके 
तरारिपरिकद्वाम सेन केवल उनमें ही विलामिता, धक्तपात श्थौर्‌ दम्भ 
श्रा जाता £ वल्कि उनकी शामन संम्थाश्रो काभी मैतिक पतः होकर 
यह निरजीव श्रौर नि्कस्मी धम जाती ह| इतिहास म एसे याचक 
फे धराशायी होने फे श्रनेफ उनारण मिलते दै । परन्तु शस पतन 
फे मेक फारणो मं से बस्य कारण उनकी श्रपनी चरिव्-भष्टताष्टी 
हा फरवी है) <. 

मश्नु राजवंश भी इन दोर्पो से विश्च न था । उसके शासनकाल 
मे १९ यीं शती श्चा श्रन्तिम भाग उसके विनाश का्युगथा। इस 
समय दुष्पवन्ध शौर कुशयसन तथा शासक वर्गो फी विक्लासता चरम 
सीमा पर पर्ची हू थी । ध्सके शलस्वरूप खरे देश मे अशान्ति श्रौर्‌ 
असन्तोपके माव फैलर्देये। देश की श्ान्तरिक दशा दी गिरी हुई 
नहीं थी वासक सिदेशी श्राक्रमण से सारा चीनी रट इत-विद्ष टौ 
रदा था। सन्‌ शतन मे चीन श्रौर फान्म म युद्ध हृषया जिसमे चीन 
की करारी टार हुई) इसी धकार सन्‌ १८९४ मे जापान ने चीन प्र 
श्ाक्रमर्‌ किया श्यौर उसे घुरी तर्‌ पराजित किया 


(८२८४ 


किरि सन्‌ एृमध्तमे जर्मनी ने किमायाङ फी राकी, ठथा चमक 
प्रदेश मे श्चपना पैर पुतेडा । इसी त्द्‌ र्सने पोटं श्मार्भर लै लिया 
तया त्रिदेन ने विदेष्षेट शौर दृद्वमद्ग के पष लिखा कर व॑ श्रपनी 
सत्तां स्थापित की! प्रामने स्वाह्गहुह्न फे शछ्यिनी क्िनारंषी 
क्वाह्चाञपो यदीये प्रदे धने शच्पिरारमें लिमा लिवे। शर 
जापानसे का्मोसा पर नियन्यणे स्थापित षर पमे प्रान्ते में श्चपने 
पिरेपाधि्छर क दावा पेश पिया! पीर वीरे चीन पै फनिपय भागों 
मे पिदशी साम्रा्यवादी शक्या ने विदचेपाथिकार गथा पिरय 
सुविधारं प्रप्र वस्तियां मथापि कौ। निर्जीव द्यौरगिरे दण्मघ्नू 
शासर्वो कै श्रथीन श्रय चीनी राट णमी स्थिति षो पर्य गयाकि 
नेम्‌ साते पी म्बतन्यरता रपत हण उपे विशी शक्ति दे सामने 
श्रपने राष्ट्रीय रभिमान षते तिताजलि देकर नाक रडनेषै लिण 
षाध्य होना पडता । 


देसे समय साधारण नीनी जनता मे घसन्तोप यौ दया फा 
सदर उढना स्याभायिक्‌ ही धा । चीन ख श्रपना उच्छवल्त श्तीत था । 
सदा वुं तक पुरानी मंष्टनि तया सभ्यता गा बीदास्यल वन खरं 
उसने गौरयमय इतिदयाम का सूनर कियाथा। पुराना चीगीरप्र 
श्रपने उत्प प दिनं का मूला नक्षीथा1 उसे स्ते याकि वद्‌ यु 
मूल्य सम्पत्ति षा उत्तराधिकारी दै । केसा रार जव ठोकर खाकर 
श्रपमानित दृश्या ता उसकं दुय मे सन्तोष शी उत्पत्ति देना 
प्रसवामाविक वात न थी! ्मपनी माद्भूमि फी दयतरीय शौर दलित 
स्थिति के कारण प्रत्यक चीनी देशभक्त का हृदय विदल हीने लमा । 


इस स्तोम ढी लद्र यथपि सरि देगा मे वैदो गयी थी पिरिभी 
चीन षी राजनीनिक स्थिति म म्रिसो प्रकार यन सुषार्‌ होन, श्रतयन्त 
दुष्कर ज्ञात दोरहा था । पुराव्नराष्र होने फे कारण चीन शनक 
सूयो, अन्य प्र्पराशनो, हुसंम्वाते चौर च्य कं दीत रिया के 
भभम मुरौ दर्द फ्साया) षुगने रर वा यष्ट चभिशाप है 
कि श्चवीव के शव से चिपटे रहकर शपते फो येतरड निवल बना 
साले! पुरावयक्न मेम वहत सी वर्तो मे कल्याण्नरक भौ 
ोनाहै। इस मेम संदी राम स्थिरता आसी है । जिस रष्क 
नोच उच्यत शोचा दै उसको सास्ति यदं इतनी गदसै चलौ जाती 


(६९ }) 


ह किच्याने धाले छनेर बाहरी ककोरो को सहन करवी हई भी बे श्प 
को जीरिते बनाये रखती ट । पर जहाँ यद लभ है वीं से प्रधृत्ति से 
छु शनि भौ होती है । पुरातन से भरेम करते हए दम उन बन्धनं 
श्मौर रूदियों से भौ, परेम करने लग्तेरहैजो किसी युगे भलेष्टी 
उपयोगी रही हौ परन्तु वर्तमान कौ परिवतित स्थिति में निश्चय 
ही बाधके छ्ौर ्यनिकारक सिद्ध होती है । श्रगत्ति की धारा निरन्तर 
गतिशील दै । जगत हर हण श्रागे बटता चलता दै श्रौर पन स्वरूप 
मे परिवर्तन फरता जातां है । पने फो इस गति ये श्रलुकूल न 
धनन विनारा को धाभन्वित करना टोत( दै। पुरातन से प्रेम फरके 
यटि हम वतमान श्चौर भविष्य के भरति सि मदकलं तो प्रगति न्च 
छंठित टौ जाना निस्वित दी है । 


बरस, चीन की भी यही दृशादो गयी थी। देश भरमें सक्षानका 
शछन्धकार द्याया हश्रा था । हजारों वषं पुराने रहन-सहन शोर रीति 
साज मे पली हु जनता पर जय से समय मे विदेशी शक्तियो नै 
पदूाधात करफे उसे श्रपमानित किय। तो चीनियों ने श्रदुभय किमि 
कि उनकः श्रौर पुरातन का सारा गौरव श्रौर देशाभिमान विचूणं हुभ्रा 
चादता दै । बाहर से श्राने वाली शक्यो का चल श्रौर उनका साहस 
तो शन्दनि दरया दी, प्रि निन्ान ने उन्दे जो चिमूति प्रदान फी थी 
तेवा विदेशी शक्तियो ने उसके प्रसार से जो वल प्रप्र किया था उसका 
भी ,भाभास चन्दे भिला। यदी कारण दै कि इस युग में चीन मे एक 
नयी देवन श ्रादुभौव हश्रा 1 जिनके द्यमे देश की दीन व्या 
देख.कर्‌ यत्ते उत्पन्न हुआ वे धट्धभव करने लगे कि राष्ट डी रता यदि 
करनी है श्नौर उसे विनष्ट दोने से वचाना है तो अपने मे भामूल 
पुरियतेन करना दोगा । इसी भावना ने चीनियों को ज्यापक रूपमे 
सुधार फरनै तथा बिदेशी सस्कृति कौ आओोर धाकर्पिव होने दिया । णक 
श्रोर जहाँ यद्‌ भावना कैली कि रषौ रकता फे लिए प्रतित भीर मल 
हीन मच्चु शासको से छरपना पिंड द्युडाना होगा वहीं दूसते शरोर यद्‌ 
प्मकाकता व्याप दो उठी कि देश मे पन्जिमी रिचा श्रौर विशंपरूप से 
नवी सैनिक रिक्ता का प्रसर दोना चादहिण। 

शस प्रकार ९८९६ ६० फे निकट चीन मे साबैदेशिक श्वान्दोलन 
फ़ उत्पति दद जे देश मे पच्िमी शिक्त का प्रसार स्णेकीर्माग 
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षे क्र खडा हृश्रा । हये श्चौर नान के तत्कालीन वादस्स चाङ्चि- 
तुन्‌ पै नेवृस्व म यद श्रा दोलन जोर से चल पडा 1 इस व्यक्ति ने 
भ्तीस ` शोक एम पुस्तिका लिखी जिसकी लार प्रतिर्यां सारे देश 
मे विवर्ति बी गयीं \ चीन केसुटर प्रान्त के गाबो तक्मे किमान 
इस पुस्तिका करो पढ़ते या सुनत दैसे जाते थ । तेसकं ने श्वपने देश 

यानि गो सावधान पियायारिवे श्मपनील्साकफी वोर देसे श्रौर 
विदेशिया द्वाय की हई चीत कौ परानय सं शिला रहण क्रे । इममे 
यह भी कहा मया था क चीनिया वो श्रपनौ पराजय पर्‌ ्लाजत 


होना श्रौर जापान कौ भांति वल मचय करक शक्तिशाली रोना 
सीम्ना चाहिए । 


गरदरपि इम समय चीन में शिना ल प्रसार व्रहत दी क्म था, 
श्राने-जनि के साद स त उरापर ये, नेया रोशनी तथा जीपन 
सम्बधी नये भाव च्रौर श्रान्ग वर्हो प्च भी नदी पायय फ्रि 
भी चीनी श्चपन श्रपमान के गाग्ण विग्न शकर डमं उठती हु 
लहर फ प्रभायसे प्रभापि7्होर्टेये। सुधार री जया भावनास 
श्रोतप्रात हाङ्ग राष्ट्रीय जीवन र श्रेगप्र्यंग मे परिवतेन के लक्षण 
साया देने लगे था में उची शिना पद्रति का सूतरपात दृशा श्रौर 
नय श्राधार पर बहुत सी पाटशालाण" स्थापित हृद । इस प्रकार दसी 
ममयजय ण्कश्रोर राष्रीय जीयन म सुधार का श्ान्दोलनचिदातो 
दूसरी श्चोर राजनीतिक क्रान्ति गा जज्ञ भी चोया गया ! ब्रान्तिर्यो का 
यीनारोपण प्राय ण्सेही समय ह्या कर्ता है । चीनी देशभक्तो के 
हृदय म यह्‌ भाय वैदा हो गया थार भरष्ट शासो का शन्त कयि यिनां 
देशा के पतन का मागं श्रवरुद्ध न क्या जा सदेगा । इसलिण मरकार के 
भ्रति विद्रोरी भाव जड पक्टने लगे 1 सरकार इन वातो से खमिश्न धी 
शरीर सना यी मि स्वामावातुमार उसो दमन का सदार लिया । वहत 
सं चीनी दशभकत बागी फर देकर गिरपतार्‌ पयि गय । बहतो ने देश 
से माग कर्‌ च्रपनी जान्‌ वचायी। त्ते ही छ भगे हुए क्रान्तिकारिये 
नैसन्‌ (न्स म वाद दीपम पेट कर सद चुज्ग हृ नामक एक 
कान्तिकारी समिति को स्वापना री। इसन ल्य था भश्च 
सजङ्ल कौ गदी से उतार कर भजातन्व्ासमक राय सरकार फी स्थाः 
पना दे लिण भयत सि नाय श्रौर इस काथं म प्रवासी चीनियो का 
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सहायता प्रप्र दी जाग्र ! यथपि य॒ समिति धिकः सफलता 
न प्राद्र क्र सकी धर्‌ इमने भावी चीनी आन्ति का वीज श्यस्य ही 
घो दिगा 


भक्तेपमनोन पीय न्मा थी जय मन ८ षी ३१ 
चक्टूमर्‌ वो चोरियाद्ग प्रात के केङुया सिने फे सिद्राञ नामफ़ गिं 
के ण्म किया गस्य ङे धरमे चीन के पिघानान्याकृरै-शेम मे 
जन्म भ्रहण किया) च्याह््-शेर फे पिनामह न कवले मस्धान्त 
प्रिमान ये यनि श्चपने योय सथा पाम-पडोम फे न्य नेक गवो 
भे प्रतिष्ठित शमर श्ादरणीय व्यक्ि। वे वटे विदान्‌ श्नौर चरिमवान 
मञ्नन थे । उफ पुत--च्यादृ-येर के पिताने भी श्रषने 
पूज्य दित्ता का पललुमररष किया । न्या ेक के पिता फा नाम 
मुड़ था । उनकी सावंजनिक प्रघ रौर सेत्रा मायना फी कहानियाँ 
श्राज नक पसिद्धरह। सुश्राद श्रपने गाव बलौ दौ सेवामे शम 
प्रकार लगे रहते धे फिश्चजि भी उनका नाम उस पदेशमें भ्रदैरके 
मा लिया जाता है । 

मौववालो मे घोरी मोटी यातो के लिए वहुधा कगे हमरा 
करते षटु। श्राफ की भ्रदाल तो प्राय गाँव बालो के भगढो 
शरीर युकदभेवानिये ही से चलती द । श्यपनी शादी कमा का षटुत 
घडा श्रंश वकीलीं श्रौर श्रनालत के कर्मचारियो कीरो मे मरे कर 
एिसिनि स्मयम्‌. श्मपने श्रेय को तवाह्‌ करता है! साथरीर्गविम 
मनमुटविं श्रौर पारस्परिक भग मद कर षै शान्तिनष्टकर 
नतष । श्रपने देशम भी हमद्रस रभ्य फो व्यापक क्प से फैला हा 
पाते, चीनणौद्शामी उडुकमीही यौ । सुधा कामुत्य काम 
गौय बालो 7ो इस सकट से उगारना ग । श्रपनी विद्रत्ता भौर चिव 
केयल पर पते पिताकी भनि वह भी आदर श्रौरश्रतिष्ठाकापानं 
ट््रा कहते फिवह शान्तिन्यापकके साम से असिद्धा) गव 
बाले निव्य प्रति णक नं णफ कदा लेकर उसके पाम श्राते, यह सव कौ 
यातत सुनता श्रौर समस चुम कर भगडे को शान्त कर ठेता 1 ति 

न्यङ्कष रोर दी मात्ताभी प्रतिष्ठित कुल कीञ्न्या्थी श्रौर्थीं 
वष्ठी धामिक पषृक्ति की महिला। वह बौद्ध धमं दमे श्रलुयायिसी 

थी श्रौर श्रपना समय श्वधिकतर पृनापाठ श्रौर ध्र गृटस्थीके 


(६ ) 


लमफाम मँ लयाती थी, चीन यै सामाजिक जीयनमे गर 
सौर दुटुम्य फा प्रयु स्था द । जिम प्रफारदमारेदेशमेधरमोदी 
शाधार्‌ मान फर सामाजि जीवन पा विशाल भध स्थापित कि 
गयादैवैसेही चीनर्मभीटै। पारिवारिक जीयनपो मी कारण 
बह भी यडा मत्व न्या जावा द धौरश्रपनेसे यदे युर नर्नौकेश्रनि 
प्राद्र श्रौर्रद्धाफेभावकी यदी मद्धिमा मा जानी ६1 

खालकं पर मातापिता पे चरित्र फा प्रभाव पटना स्वाभायिक 
ह। न्यद्द्‌ २ जीवन पर श्चपती माके चरि पा ह्न 
श्रधिक प्रमाप षडा पहाता ङि उाफीर्भां यदी देश भक 
भी। एप वार उति पने पुय फो पत लिसति दप षष्ठा "तुम्धारे 
लिए श्वर से एक्ट प्राना करती मेरी यदद्या गही 
हरि तुम यहुन सा धन उपान करो याररिमी यदे पद्‌ पर प्रनिठिति 
षो। मतो मिं ननाह चाहती पि तुम श्रपनेदेश सेत्रिम 
के शौर पते उा पूवर पे नामो र््ाफरो जिन्त षुलम 
तुम्हार जन्म हरा है ।» 

श्म एड यास्य सेष्टी पाट यद सममः सफते द्र पि च्याष्दैके 
जीवन पर उनकी सन्यरिध्रा श्र बुद्धिम मागा त्रिस परमार दी द्धाप 
दालना चाहती थीं ! 

च्या्ई्-रोक जव श्चाट वपं ग ये तभी उनके पिताष्ल देदान्न 
दयो गया श्रौर परिवार के भरण-पोपण तथा वाल चरा पे लालन 
पालन कामारायोमः उन्दी मपर श्रा षडा। न्यक्ति षे श्यारम्भिफ 
जीवन यो दालने म उमरी साता फा समसे श्चधिक हाथ दोता 
रै1 किसी मी तेनस्पी व्यक्ति फे जीवन फो लानिये। श्राप देम 
वि उसके निर्माण मे उसकी माना ने प्रमुख भाग जिया होगा 1 
स्याङ्दे-शेक के जीवनमें भी टम हम मस्य यी श्रावृत्ति देनव ष । 
खनि णड यार भापण करते हुए श्मपनौ माता ऊ दस भ्रमाव पा 
इस प्रकार वणन व्या था) "मेरी माँ सुमे सनेहकेसाथ दौ साथ 
कठोर श्चतुरासन का पालन करावी थी । सदान मे ऋ देने, पशं 
स्य करने, रसो बनाने तथा बरनन तक साफ करानि छा षाम सुमे 


लेती थी । यदि सै श्चपने कत्य की श्रवदेल तो 
1 देलना करता तो क्ठोरदृढ 
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देसे वातावरणं श्नौर प्रभाय मे च्याहृ-रोर के वाले-जीयन का 
निर्माण हुषा} 

'्याड जन्म से ही वेजसयी रहा । वचपन मे यह बालर श्रव्यन्त 
खुराफाती, करीडापरिय श्रौर श्साधारण रूप से सादमी था उसके 
याल्य जीवन फी जो फदानिर्यां रव तक कौ जाती है उनसे पती 
चलता दै कि यह्‌ बालक श्चनेक वार येल-यिलवाड मेँ श्रपनी जान 
सेकं सतर म डल चुका था ! उसके इस स्वभाव के कारण माता पिता 
वहु ही सशक रहा करते थे । जिन लोगों ने च्वीनिर्यो कौ भोजन 
छरते देखा होगा वे जानते कि चीनी ने लम्बी लम्बी सर्पौचि्यो से 
साना सातरहै। दुसरे जो काम चिम्मच से लेते है स्रथवा भारनीय 
जो फाम साने फे समय श्यपनी रशगुलिर्यो से लेते रै वदी काम चीनी 
लेते है एक वालिश्न लम्यी इन पतली स्पचे से । ववरपाचियों से 
चावल एठा कर वे जिस प्रकार खँहमे स्स सेते है वह देग्बने बालौ 
के लिए बडे शुतूहल का विपय होता हे । , 

तीन माल के इम वालक ने एक दिन भोजन करने बाली 
ख्पाची श्रपने गले के भीतर डाल ली ) दस सर्पी को श्यपमे गलेमें 
ब्रलक, च्याड़ ने यह जानने ॐ लिए डाल लिया था किं वह कहाँ तक 
पर्वती है। जप लकड गले में फंस गयी तो चन्ये की्श्रासे 
उलट गयीं ्ौर णेसा मालम हा रि अव इसका प्राण न बचेगा । 
बी करिनाई से यद ख्पची निकाली जा सकी । डाक्टर को यह 
श्ाशका हुदै कि कीं उसकी ध्यनि-नली चतिप्रमननटो गयी हो। 
दूसरे निनि प्रात काल यन्चे के पितामह धर के भीतर भये श्रौर 
मदिला्रो से पृष्टा किं वच्चे की दालन कसी र) बालक बिस्तरभं 
लेटा हा था। ददा की च्नावाच सुनकर दृद कर उठ खड़ा हप्र श्नौर 
चित्लाया, “मे मृगा नहीं है, देपिये बोल सकता हँ १ ॥ 

फेसा श्नान दता दै कि गचपनसे दी ऽस्के हन्य भेदे वीज 
जम चु था निने श्चात च्याददशंक ऊो महानु योद्धा श्रौर 
सेनापति नायां ह । यह्‌ वालक युद्ध षा दी सैल सेला करता । 
वालो की सेना घनां स्वयम्‌ उसका सेनापनि चन श्यौर लक्दी की 
तलवार श्चौर वर्ध लेकर लडाई का नाटक रचतता ! उसकी इस 
प्रषृत्ति फो देकर उसके गुरनन संक हो उठते । स 
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हम प्रषृलि्ो दूमरी न्ग म मोदन क लिष पर याल 
मे लक का सूले मगनी करा ष्रिया। वं मा दूमरा कौ श्रपेता 
इम वालक म {यसया गही ' पृने लिशते मे जो उमभी चिकेप 
मि नल थी पर सलक मे मतृत्व प्रह्ण क्सनेषीचष्टतो इम 
बालक परा प्रधान लद्दीधा। इमे माथी इमे प्मारन्मिक 
सा म॑ ्ी उमे नैतिव शुत स्र दिखायी दने लमे ! मखयूल लद्मों 
के युकाधिते मे निल शरोर दयन पतलते साधये ® मदायता फले के 
लिप चालक न्य्व शेक उत्मातपूवक्‌ चने यदृता । दुल फोर्ठाक 
लिए सयली स भिह्‌ जाना चौर मारपीट केर देना उमे जिए 
साधारणसीथानयथी) वडीमे म करये पर न्या रफ 
भ बो कर उसे दविपने के लिप तैयार न दता । वध जाना था फि 
शछपनी गलती स्वीकार करन पर दृ मिलेगा, पर पद भृठ फा धमय 
नेता चौर म्रसश्रतापूदक विना रमी प्रफठर ५१ शिकायत, पवि 
ए दंड भोग लेता। इन्दी गुणा फ कारण पारदाल्ा म ल्याद्‌ शेकं 


फोण्के प्रकारका महज नेवृत्न राप्ते गया चौर उस्फे चरि षी 
धाकजम गयी] 


न्यक्करशेक शगीर से षष्ट पुर या। उस्तका जन्म चोग्यात् 
कंदी प्रशमे हश्रा या। चेकाड पवेत फी उपत्यका मँ धते 
रए भ्य मोरिकै घा्गे श्रोर उततुग शिग्पर ये, जो शीदश्छनुमें 
हिम सेश्राद्ान्नि र्त) गरभीके शिनिँमे यह धरफ गलक्र 
सुन्लर जल प्रपते श्रौग येगपूरं पष्ादी नली नाली पी रचना किया 
फरती । दसो मोहक श्रौर श्यास्पेक धाद्तिक एष्य षी धाया 
म व्यष्दशेक ने श्यना श्रान्यवाल भरिताय । पव॑तीय प्रदेश 
छी ्षन्द्रवायु श्रौर शनत जल मे पालनं पौपण होने फे कारण 
सत्‌ शरोर परिपुष हुश्च 1 पमे प्रदेशो मे स्त्नेवानि लोमे फा 
कठोर श्रौर्‌ परिश्रमशोल जीयन री उन्द्‌ फटिगाहइयों था सकरी 
फु सामनाक्रने योभ्यग्रना दंताहै। यह स्वीमर क्सतेमे कि 
नणसें कं ऋप्राण्तिय श्रौर धिलासमय घातावरण मे उत्पश्न होन 
धारो यी अपेन्ञा उययुम् प्रकार के लोग स्वभावत चधिक स्टनशील 
आर सासा हा हे किसी वो फेरा न दोगा । फिर फौन क्‌ सफना 
हैक गे चत्त कट भानि चोर उयल पुयल तया युद्ध सम्बन्धी 
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फटिनादरयो फा निम यनपूर्वकः सामा ररते वाने न्य्व शेर फे जीवन 
फे निमि मे यह प्राकतिर रय स्यकनदुण्ने ? 

फिमी व्यक्ति मै चरि तिमर मे परिस्थितियों क वहते दु 
प्रभाय दा पगताष्े। परमाथी साय व्यक्ति थी श्पनी चेतना 
भी विशेष महत्य रसती ह; न्याष्डेशेर म जन्म जिम क्रान्तिकारी 
युगमेदहुघाया उसकी परयो घारम्भमे की गयी षट । सम्भवत उस 
युग की छाया उसफ़े कोमल रन्त करण पग शु से ष्टी पड़ने लगी घी। 
क्तेषटङिण्क वाग उसके ष्क श्रध्यापक मेगा कै मस्यन्धमे चुद्‌ 
बाते धताति हण तिरस्कार के साय योन गये कि श्रमेरिका छ राष्ट्रपति 
पने फो जानाफा सेवक समभा श्रौर प्रपने प नौरव कौ 
भूल कर साधारण नागरिगो फी भति जीवा विततानि है } जा-यतन्य- 
यादी चीनक तलकर फे लि यह याने चिति कग तने बाली 
भी। दूसरे भियार्थी श्राज्चर्यमे पदे हूण्ये कि सहसाध्म वर्पस 
यालफ च्या रोक ने उट पर क्य 'डमेरिन का राषटरूपति मनुष्य 
है छर यदि साधारण नागरिके की भोति वहट जीवन यापन फरता हँ 
तो इसमे श्रारयर्य फी क्या वान है ।» 

यालक के हस षक्तव्य वो सयुनरर श्रध्यापक सत-ध रट गये, 
यह घटना दस होनहार चालक कफो प्रवृत्ति पर्‌ श्रनरा प्रफाश 
डालती है। 


गपि के रकल में पटने के वात याद उ रिक्ता प्रमिक्ग्नेकेक्तिण 
ह्न्कल म भेजा गया 1 इम समय उसे स्वमाच मे परिवतंन दने 
सगा धा। यद्यपि येल दृद श्र दद्‌ धूप उने मे उह श्वर भी पहले 
षी भाँति भाग लेता परन्तु श्व उमके स्वभाव मे गन्भीरता का खदरेय 
हो चलाया) पटने लिग्पनेमें श्रय उमका ध्यानं श्रधिक लगता श्रौ 
वट मननशील प्रति का भी निसायी दैन लगा । पट्न लिने श्रौर 
गमेलनेकूदने फे वाद शेय समय मे ह वहुधा पिचार मग देसा जाता । 
श्रपने भागी जीयन क सम्बन्ध म एनाचित्‌ इमी समय से उसका 
ह्य श्रपना लच्य निधाँरिति करने लगा था । उसफे साथियो श्रौ 
शुहजने को यह प्रभास मिलने लगा रि थह किशोर सैनिक शित्ता 
भाप्र करन श्चौर श्रागे चलम सैनिक इत्ति यो शरपननि का सपना 
खहेश्य स्थिर कर क । 


नित) 
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इस समय चीन मे क्रान्ति की लदर शन्ी तरह कैल चुरी थी 1 
वहत से चीनी विरथी विदेशों मे शित्त प्राप्न कर रदे थे । पन्दिम 
फी तुकतना्े श्रपने देश कौ गिरी हुईं दशा को देपकरवे विर्ल दो 
उठते) डाक्टर सयात सेन फे कान्तिकारी विचार का प्रमाव शिति 
वीनि पर तेयी से यद्र रहा या 1 उनके हदय मेँ देश के उर श्रौर 
एसी स्वतन्य्रता फे लिए श्राग सुलगने लमी थी 1 ्वीन मेँ क्रान्तिकारी 
चछनान्गोलन म भाग केने वालो का दल वदता जारडाथा। विदेशमे 
पर्ने बाते चीनी विदयार्जा भी शान्त नहीं ये । मन्‌ १९०५ में मरेहिजियम 
मै तुसेल्स नगर में प्रवासी चीनियों का सम्मेलन टृश्राश्रौर एक 
प्रान्तिमारिणी समिति की स्थापना की गवी । इस वाद्‌ तो किर कटै 
देशो मदमे ही सम्मेलन दण । विन मे, पेरिम मे श्रौर फिर उसी 
साल जुलाई मे जाकर नोयो म॒ जो श्रासिरी सम्मेलन हुश्रा उसमें 
तु मिङ हई नामक क्न्तिकारिणी ममिति संठगित हृद । सके मन्त्री 
सवयम्‌ डास्टर सढयातसेन हण । इस समिति ने डाक्टर सष्टयात फे 
नेतृत्व में छपना उदेश्य श्रौर कार्यक्रम द्ापर्र वितरिन रिया । इसके 
फल स्वरूप चीन मे भी उसकी श्चनेरं शासाः स्थापित दुई । यदी 
पमाना था जग न्याह शेक सन्‌ १६०. मे हारै स्पूल की रिता समाप्त 
करके निस्ला । 

स तेजस्वी िन्तु प्रहणशील प्रदत्त पे युवम के मन पग देशम 
श्याप्न परिस्थिति का प्रभाव पड़ने लगा धा । उसके दयम देश गी 
दारुण दुशा का दलन करने के लिए मङन्प यिकन्प उठने लगे । जय 
बायुमडल ऋान्तिारै भावों से परिपूणं होवा दै तो उसके कीटाएु न 
जाने परितने नौर कैन से श्रनुङरल प्रहृतति के युवयो मे प्रवेश कर जति 
1 श्नननानते हृए शौर ्मसयकत सूप से वे हृद्य मे वा-वार पैकते 
शछ्रौर फिर जीवन की सातेधाराकोदी वन्लदतेर्‌। 


ज्यादकई शेर ने स्टरूल वी शिता समाप्त क्रमे के याद्‌ यिदेशमे 
फर सैनिक रिक्ता मरदण करने फा सर्ट्प प्रकट त्रिया \ कहा जाता दै 
कि उतने श्यपने मिनो तया निकट सम्बन्धि को श्रपने हृद्य की 
कल्पना का छदं च्राभास भा दे दिया । वह इसलिए विदेश में सैनिकं 
रिक्ता प्राप्त करना चाहता था कि चीन की निस्तेज रासन प्रणाली घा 
श्रव करके राम वद्‌ वल उत्पन्न करने मे सहायक हो जिसके 
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दमया उसका देश भी श्राधुनिर महान्‌ रष फी पियो मे स्थान पनि 
भोग्य हो जाय। 


उसकी शस महारात को देव कट उसके सम्बन्धी श्चीर 
भित जस्तसे हौ गये) स्वयम उस्कीमाता मी एकवार घडा 
उवी । पर युवक न्यद्द शेरु पने पथ से डिगने वाला नदीं था। 
हिन्दु्यौ की माति चनी भी सिर पर शिखा रया कसते ये 1 च्याङ्कईैेक 
ने उस सभय पने सकल्प को न्ट प्रतिना का रूप देने फे लिए 
श्रपनी शिखा कट कर फक ठी । श्चासिर उसकी मातत तथा श्रन्य 
छभिभावक भी उमदौ विदेशयाना की आकां पूरी फरने के लिए 
याध्य हुए । 


सन्‌ १९०६ े च्याङकई-रोक सैनिक रिक्ता प्न करने के लिए जापान 
गया । यद्यपि वदां सैनिक रिक्ता की प्राति में पटले उसे बडी ्सु- 
विधारश्रों का सामना कटना पडा, पर वाद में वह रिसी प्रकार षाप्ोरिज्न 
मित्तिटस एष्ेमी, मे भती हो गया ) इस धित्ता काल मे न्याङकई शेक ने 
सैनिरु कला मीने मे श्रपने समय का ्रन्या उपयोग किया । श्रङ़ृति 
से ही सिपादी होति फे कारण बह पने साथियों तथा घ्न्य पिार्थियों 
में श्पेकताकृत श्रधिक सफल दिस्यायी देता था ¦ 

ज्ञापान के इस सैनिक कारीज मे श्रौर भी वहन से चीनी विद्यां 
थे पर न्याङ शेक उन सव मे विशिष्ट तात दोत्ता था ! ण्क उडी विशे 
पता तो शिसापिदीन उसका मस्तक ही था। श्रनायास दी भिका 
स्वि का ध्यान शस वात की श्रीर श्रातो जीता। किसी पुरानी 
परम्परा के विशुद्ध श्राचरणए करना मनुष्य के साहसी श्नौर स्वतन्यरचेता 
होने का लक्तण हश्मा करता ह । इन द्री घोटी वां मे मी विदो 
्रवृति की भृलक दिपाथी दे जाती दै! यर्‌ सिद्ध करतीदे किंवद्‌ 
पुरातन रूढियों को तोड फोड कर नवीनं की स्थापना का दिम 
यती है} फिर उम खमय तो शिया कार कर फक देना खतरनाक 
सममा जाता था। बहुधा रेते लोगं जो सरकार के लिए खतरनाक 
श्रौर्‌ विद्रोह मनि जाते भिना शिसाकै ष्टा करते थे । यह्‌ तेजस्वी 
युचकर भ शिसाचिदहीन होने कै सारण श्नधिसारियों का ध्यान शयपनी 
शरोर राष्ट करता था--यद्यपि उसये विरुद्ध क्रिसी प्रकार दी कावा 
करने का कोई अवसन श्रय तक उन्द प्राप्न नदी हुष्पा था 
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जापान में रहते द्रण श्यद्र्‌ेर फेमनपर श्वे देगदीक्षष- 
मान-लनक धथिनि के पारय वाग्या ठेस समा फ्री । व परपद 
पर श्नुभव वर्ता छ पिस स्वान्व शरीर प्रधन तया निवत शार 
दलिते रट म पिनना मद दुभा परता द । जापानिर्यो का किमिनाश्राद्ग 
नके रपोदेशतया पिन्लमथायन षड नित्वषीश्यतुमगर करना बदा 
शौर यद भी श्लुभव फरता रि चनी दमि धरफार श्रन्थ राण फा उयैना 
प्मोग उनके तिरस्मारके पाच वनेषु ६1 इमम कमीष्मी उमष् 
ददयत्त्धमीणे उता णत दिनि कातेमी वरता उसके दम वक्यं 
रार्‌ कोभ प न्या प्रसाग उनतीद्द्‌। उगफ ररम पाः श्नि 
णके जापानी श्रत्यापक भ्याम्वषिनात पर यामाय साग 
श्रध्याप न पदति दुष णक मुदरी मिनो लस्य मख पर रय री पोर इस 
यी मोर मदेन रे घरताया रि दलयो सी म्दरमे करीव चालोम कगेदु 
रीदाणुर्यो क नियानं सस्ता! श्नध्यापक्‌ यात्र मं यद्‌ षता 
रहायामि गटाणुश्रो गी भरमार कैमदोगी दै श्रौग पिम तम्र उनसे 
सायन हने फा श्रपिस्यकना दै{ पग्शपगे घुनमेयः यकष 
रागि इमसुद्री भरमिदरी डी तुलना चीतसेकीजामफ्नीट) 
तिन प्रफार चीने चालाम ऊराद् श्ना^मी कीलौ-गयोष्ा ीसगा' 


रहते उमौ धकार ननी मी मिदर मे चालीस करद पीटाणु 
शरण पाते टै 


श्रष्यापक द्वारा इस प्रकार चीत फा श्रपमानपूणं उत्ते फियां 
जाना न्याद्रद सोर के लिण श्यमाघ्यशे उठा) नवगु्रकं देसामर्ते षा 
रक्त राट्रीय अपमान मे सरौलने लगा । वह्‌ सहसा पचे स्था से उट 
श्रौर वृर कर प्रभ्यापक कं निकट जा हवा } उमने मेड पर समी हद 
मिद्रयौ श्रां यरानर्‌ भागोमें याट कर चल्लग धलग र्द न्या 
श्रेः गरज कर श्चध्यापक्र सं पृष्टा, "जापान कौ जन सत्या पच कगे 
हैनष्तमक्याये इम गिद्ध कं श्मसि - रहने बले पांच 
कोड बीटाग्णु्ण की भति ही फाड़ मरह नहीं टै १ श्चध्यापक इम 
दात्र षा रोपदेय कर महम गया! उसकं जुस कवल डतनादी 
निक्ना, भव्या तुम वागी हो? न्याङ्द ने लदवा पूर्वक का 

पूष्टना चाहता ह कि श्यापन जो उपमादी वी वह्‌ स्या उचिव 
शरी शस शष्य न्् जन्म ज्ज । =मर सयाज्ञ शठा तर इम प्ररलका 
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श्याप नकं रान सक्ते ।* श्चध्यापरय सन्न रह्‌ गयां श्चौर उम रौजं पदा 
समापन फरक चुपचाप न्ग्ञे से निकल गया। सुन्तेष्किवाःे 
श्ध्यापक मे कालज के उभ श्रधिवासियो से न्या को रितायतकी 
पर्‌ श्रधिरारी भी चनावनीदेदेने कै सिवा इस व्रा वै विरुद्ध को 
कारवार नहीं कर सफे1 उन्धनि श्चतुमवस्याकि श्रध्यापकने इस 
प्रकार शी तुलना करर चदुचित स्या) इषाण ते किम प्रकरकी 
कारवार करन ता श्ययसर उपामफे॥ 


प्वाश्रोरिद्ग एरडमी मन्याष्ट रहने अपनी परिश्रम श्चध्यवसाय 
सौर अध्यरयनशीलता तवा दृट्र चरत द्वारा प्राय संमा श्रभ्यापको फा 
श्रनुप्रह्‌ श्रौर उनरी प्रशमा धराप्त फी! इसा फल यह हश्रा कि उमने 
ण्फ वर्प पे न्द्र्‌ ह्या उथं सैनिक शित्ना फ लिए चुने जनि बति 
विदार्थियों म स्थान प्राप्त क्र क्िया। {९०९ ड में उने धपे 
शिचा समाप्त करे जापानी सेना ३ श्रचेश किया। ज॑ चीनी विार्धी 
जापान में सैनिक रित्ता भरा कर रहं मे उनमें लिप श्नापरश्यक धामि 
ष्फ सीमा तकः श्चध्ययन करने के तार व्यायहारिके सैनिक शिचाके 
[क्ण जापानी सेना मे भरती टा । इम व्यावहारिक शिक्तामे सफलत। 
राप्ते कस्ते पर फिर विदयार्थी जापानी मिलिद्र कलिज मे भर्ती 
लेता श्चौर सैनिक ्रफमर तैयार लेदर निकलता} जापानीसेनामे 
भरती होकर च्यादई शेक म पृं सैनिक नियन्त्रण तथा प्मनुरासन फा 
पालन करना श्नारम्म किया ] मैनिक जीवन बडा कटर हुश्रा करता 
है) श्चपजे को समस्त कठिनाइयो थौर विघ्न वावारो क सामना 
करने योग्य वनानि के लिए सैनिके को श्रयने जीवन को विरोष 
कटिनादर्यो मे ढालना पडता दै । सैनिक जीवनः मे विश्राम कदां! 
उमे तो गरमी सरदी, श्रधी वण, सय छु सहन करने योग्य ्टौना 
चाहिष ¦ श्मबसश्यक्ना पडने पर अथक श्रार दिक परिश्रम करतेकी 
भो सामथ्यं वादित है। 

नयङ्ककरोक ने इममे काद कसर नहीं उठा र्सी यह शतु फी 
आति निर्दय हकर शरपना शरीर कमते रहने को चेश करता रहा ! 
पर णेना करते हष भी वह जापानी अधिकारियी क्ल स्यान विशेषरूप 
से छ्रवना शरोर च्राकपिति क्सने म श्रसमथं रहा । कुड बरसों घाद 
जव नद्धयेर चीन के प्रसिद्ध कान्तिरौ नेता शछरौर सेनाप्रतिके 
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ह्म म विद्यात श्रा तो नमाल्ोका ते जो, उमके रिय शौर 
श्रधिकारी रद्‌ चुर ये उमके मेरमरणु मे शुर वतिं लिगी। 


रन्ते लिखा--"निम समय न्यारई्‌ शक णक साप्य सिपाषटी 
री मौनि मेरं पीन पाम स्र रशा धां उम समय श्रै फमी 
स्यम भीय कपा ही कौथी सियह्व्यति क्मीमी तम 
उश स्यान का पराप्त रेणा न्म यत श्ना पर्वा हम्ह) इम 
स्यि उम समयमे इदमपरं मिवा प्रौर फो पिगोधता भी प्रण्रिन 
नदीं की रि वह श्चतुराम फा परिपालन दो कटाप्वाके माधियि 
क्रताथा) म वहुधा यह सोता रहार न्यष्करोर नेतेनायौत 
सागुण र जिसके कारण वष्टु एतना बदा धाद्मौ शासका! इसत 
उततरल्मे ततं मिलाजय वसन्‌ १९०७ म तापात श्राया) उत्त 
ममय उसं ण्फ दिनि मनं श्रपने यष मिमन्वित स्यि मेनदरेन्ाफि 
उस समगर मी यष्ट मेरे प्रति इम प्रकार प्ययहारकर ग्याधासैममे 
श्राज भी ऽमया धपसर दडः । गुरु जनों क प्रनि उमफा यद भाव 
छसे चरित्र की विशेषा रहीदैश्रीर मै ममम्ना£ किद्ुमीने से 
इतना बढा यनाया ट ।" 
यद्यपि च्यद्रई-रोक छानाषस्था म शपे शिदया फो पिमी 
विशेषतस प्रभायितन कर सरा पर श्ररासन श्रौर नियन्द्रणु 
प्रियता उमे स्यभावमे थी) इम प्रसर रीय पव यरमत्क 
उसने जापान में प्रयास फरफे सैनिक रिदा प्राप की भ्रौ पने 
भाषी जीवन दी वैयारी। पर दम समय उसा एय श्रौर काम 
श्मसे मी श्रधिक महत्वपूएं था । तोगियो म तुष्ट मिष्ट नामक 
श्ीनी कान्तिरिणी स्मिति फी स्थापना डार्टर सषटयाततेद फे 
नेवृत्वमंद्ो चुकीथी) षदटटुतसे चीनी युवक जो भावी कन्तियी 
वैयारौमे क्ले ण्ये द्रम सस्था के सदस्य ये । चेच्ीमेद इस संस्था 
कै प्रमुख सदस्य श्रौर श्रादरणीय क्रान्तिकारी नेता थे 1 
च्य रोर ने जापान के चीनी बान्तिकारियें से भेट युनाकात 
चीश्नौर चपि चपि उनके कायं मे भाग क्तेन लगा} चेश्वीमष सं 
उमया विशेष परिचय दोगया } उम के व्य्तिन्य नया उमकी शाद 
पियत तथां व्याग शौर देरमक्ति कौ उज्यल भावना ने च्याङ्क-रोक 
को श्नापाद्-मस्तक भमावित किया । यचपन से हौ देश फै प्रति उसमे 
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जो श्वलुरागर भरा था उते इम काल में ्रडा बल मिला 1 चेख्वी-मेई 
भी युवक च्या से भमावित हुए } उन्ठोनि इस युवक को सुड-मिष-हु 
का सदस्य उना लिया श्रोर श्रपने ऋन्तिकारी कर्यो मे शधि 
फाधिक भाग लेने का श्रवक्षर प्रढान करना आरम्भ क्रिया1 


इसी समय तोकियो मे चीनी राज्य-मान्ति के जनक घौर श्राघुनिक 
श्वीन के भवतैक डास्टर सडयातसेन से च्याङ्हे की सुल्लाकात हृदे । 
वुरू-भिड~हुई की एक बैठ भे इन ठो व्यक्तियों का सम्मिलनं हां । 
श्मागे चलकर डाक्टर सङ्यातसेन फे नेद्त्व मे न्याद्कई शेक जिस 
महान कायै मे योग देने वाला था उसका सूरपात इसी चण से हुश्रा । 
इतिहासे इम वात का साती है कि न्याष्क डाक्टर सङ्यात के 
श्नादशं नौर उनके महत्वपूर कायं के परिपूरक है श्रौर बह देशभक्त 
जिस कायै को श्रपूरा छोड कर मर गया उसे श्रव इम थुवक ने पूत 
किया। हर बडे नेता करा यद्‌ गुख ह्या करता दै करि वद उपयुक्त 
प्माद्मी को दद निकाले । जिनमे नेल करने कौ सहज विशेषता होती 
है उन्हे मानो इस सम्बन्ध मे दिव्य चज्ञ प्राप्त होते ह । उनके सहारे षे 
सस्वाल्ल ष्टी योग्य व्यक्ति को पहचान हेते ह । डाक्टर खढयातसेन ने 
प्रथम दर्शन में ही इस युवक षो पचान कतिया । 

कहा जाता दै कि डार्टर सडम्यातसेन से योद देर के लिए न्याङ्क 
जो चातचीत्त इई उसी से उन्ोनि इस युवक कौ उपयोगिता ममम 
लौ। उन्दने यद्‌ भ्लुमव कर लिया कि च्याङ्कमे नेचरत्व क गुण 
ह प्रौर जय कठोर क्मै पथ पर प्रसर होने की श्यावश्यकता 
होगी उस्र सभय यद्‌ युदक परमोपयोगी सिद्ध दोगा ! सुनते है कि उसी 
दिन डाक्टर सख्यातसेन ने चेव्वीमेद से स युवक की श्नोर सकेते 
फरते हए कहा था “किसी समय यह्‌ व्यक्ति कान्ति की धारा का 
भरयक श्रौर नायक दोणा \ हमे अपने पायं के क्िण् क्ति ही षक 
श्ादमी की उरूरत थी ॥" 

ध्यपते वियार्थी-जीवन के इस युग मे श्ननजने दी स्वाद शेक 
उस भविष्य की श्चोर बहा जा रदा था सिथर जनि कै लिए 
अछति शौर परिस्थितियों ने उसंका निर्माण प्या था] चीनी 
सहारा के माम्य निर्माण के जिस नाटकं मे उसे प्रमु शरभिनय 
श्यागे चलकर करना था उसके प्रथम दृश्य में ष्‌ छव रगमय पट्‌ 
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च्यवतीणं लेते लया ! श्व नयादशेगर का गम्भीर, सननशौल द्वय 
श्रौर उमका सहज तेजम्ी तथा सार्सी चरित्र शरपनी सारी शक्ति से 
भावो ्रान्ति मोश्परे्वा कौक्त्पनामन्टरहोरलाथा । उसे उवर 
मसिनष्फ मे उसको योना भा पिन हने लगाथी) पचवेरमतक्‌ 
जापान म निवास क? ण्ठ शार मैनिय रिक्ता तथा दूसरौ शरोर 
मन्ति का दाता प्रण॒ करन ऋ तार वह श्रव सक्रिय वाय्तेवमें 
उतेरन क लिण् उतायज्ञा हारहथा। 


पर श्मधिक ममय तक्‌ उस दमस यन नदा देलनी पदी । चीनी 
रग्यिकान्ति क मूत्रपातका मुट्तेश्चापर्हैवा धा। डर्टर सष्टयनु 
सा तेधा उनम न्तिका माथा जापाठमलहीयेकि सन्‌ ६९८६ इ 
कौ १. श्क्टूयर का वृचाड 7ामकप्रनेशम महसा विद्राह की पताका 
लया उठी । इस द्दराह कौ प्रतिध्य जापार तक पर्ची ! श्रव 
च्याष्दरोम प लिषण्जापानमे पट गहना श्रमान्ददो गया। व्हावे 
न्तिकारिया न नि<्वय किया रि डाक्टर सट्यत्‌मेन श्रमीचीान 
जाय। उग्रयुक्त श्रयसर रान पर वे जायग पर सम्प्रति तोतयामेंदही 
र्फर क्रान्ति का मचालन करत रने का कायं उन पर द्योडा गया । 
श्र न्यादः तथाश्र च नहत से क्ान्तिशारियों कं लिण यह निस्वय 
हृध्रारियेष्वः तृणु का विल्लम्व क्रिय प्रिना चीन पुव जय । 

न्यद्टशेक्ने श्रपने श्चधिकारियासेष्<-घटे कीद्युररी ममी, 
पर उन्द्‌ श्चवृशाश नही मिला! तय उमने चुपके चुपके जापान 
से निकल जाकी ठानी। पाख म पैतेका रभाव था निक्ल 
जाना भीश्मासान नर्टीथा। नि छुरी फे सैनिक होकर जापानी 
तट फो दोडना श्रौर ससुद्र का लधन करर सदेश पर्हैचना सरल काम 
नहीथा। पर पिस द्कु करना दोता दै उसे मादस से कवामलेना 
ही पडता दै । खकरा उठाने के लिए तयार दोकर दी वह्‌ विघ्र बाधाश्चा 
पर विजय प्राप्न करने समय दातार । न्यां च्पने प्क श्नौर 
साथी चा्गखह्ग के माथ सपना चैरफ म युषचाप नकल भागा। 
सासि पटटेच कर उसने छु लोगा स कज लेकग थाड सेद्रन्यषा 
प्रयन्थ क्रिया । श्रपनी सैनिर वर्नं उनार र नागस्विं की पाशाक 


उमी चै से परीत शौर तट पर पषहेचरुर चीन ज।नवि जहाज 
पर चद्‌ गवा । 
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„ इधर यैरक मे च्या्हकी भैरहजिरौ देसकर व्यधिकािो प्न 
उमकी हहे श्ारस्भ की । साम दो मयो शरीर वह लोट ऊर नुद राया । 
च्माता कैसे १ दस समय तक तो वद्‌ समुद्र > वस्वल बो, चीरता 
द्रा चीनाभिमुप हो चला था। यैरक़ मै गैरदाजिर दोनि के श्रपृराध 
भ उसकी गिरफ्तारी की क्चाजारीकी जारही थी | जिस सरमय 
गह धाक्षा जारी ददो रही धी उसी समय श्रधिकारियां कै पास 
एक पारसल परा । उस पारसल मे सैनिक वदा शरोर एक घूलवार 
चे सुदित दग सेर्यी हुईं 4! इम पारमल शा भजन वाला 
च्या थाजो पने देश दी याना करते समथ छमपनी मैनिक वरद 
रौर शरपनी तलवार उचिते अधिरथं कै पासं पारसल द्याया वापस 
करफे गया था। 

यहीं से चीनी रष के जीव का या अध्याय श्वागस्भ द्त्तं 
ह। इसीङे साथ मथ न्याह रेफ भी परिलितिया की तष्ररम 
यह चता! 


दूसरा अध्याय 
भयम्‌ क्रारिति भौर उसकी थसफकषता 


१० परषूयर सन्‌. १९६११ दमवी को वृद्ध म मञ्च्‌ शाम ते 
विष करन्ति की भेरी घज उढी \ उस समय तमः चेशीसे गुर रूष 
से चीन पर्य चुके थे शौर श्यन्ति का नेत न्दने श्मपने हार्थो 
ले ल्लिया था । चेड ने कान्ति कौ योजना भी तनाली धी ! उनका इरादा 
था कि चोकषयाङ्ग भरन्त दी राजधानी दाङ्गचउ नगर "मे कछरान्ति- 
कारिरयो, का ड्ध तथां क्रान्ति का शुख्य गद स्थापित. किया जाय । 
दातुचड नगर पर्‌ श्चधिकरार स्वपित्र करे शौर उसे शङ्का बना करे 
किर षदा से श्रै के गर्ागारं पर श्चाक्रमण्‌ किया जाय वथा सतै भी 
श्मपने अकार म कर लिया जाय ।.गक बार राहा के चल्लायात पर्‌ 
प्रधिकार हेन तथा श्र शसो के हान लग पर फिर कान्तिकासिथा 
का रास्ता सरल दो जाता । उन अख शख से मै अपने कौ सुसभ्नित 
करते चौरः क्ान्तिकारिणी सेना वार शद्वाई माछकिक रेल सथ 


यैः किनारे वते हए नगरों पर पना कडा गाडते। श्रन्त ` भे 
ठी अया८..२ ४ 
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मारन पर घ्षथिकार स्थापिन कर यदी न्विघ्री सप्र णी 
स्थाप पौ जादी! प 
सरेय भ पेस्यीमेई्‌ एी यहो योजायी। पमीयो यार्युन्थित 
करने के लिषवे दत्तचित्तये ्थौर हाद्य पकर दमौ प्यारी ग हमे 
हृष ये। यद रदीना अ्यरका धा । इमी ममय म्याद्‌ रोक 
शुपचाप जापान सेनिफन मगेथ न्नौरतिम सगय चीने चष 
श्मपमा दारयकेम सिषा रदे ये उमी समव पनत अपय मयासौ 
न्तिकारी माधिर्यो के समथ ची पी भूमि पर कदम सवाथा) 
प्या रेक शहाई मे न्तरे 1 यद गर समुद्रतदवर्ता भद्ध न्दर 
गाह था। विद्रोह षाग एूषाजा चुकता था, श्रत सग्कारफोश्रौरः 
सेक्री देर श्नौर छान मीत श्रारम्मद्यो गयीथी] ऋन्तिने 
वतक नतो फोर सफलता प्राप्रपरीथी च्रौरन सोन मषसका 
९ ही स्थापिष ह्या या रद्वा फा तट गु्रघर परिभायके 
सनुचश से भरर्डा था। ये वारर से यानि वापे वीती पातको 
फी योज मे पनी गीय रणि गाये दए वाये पैठ रद्तेये1 इस 
स्थिति मे च्यर्‌ रोर फा सपे मेङ साथियो छे साय शकारम 
उततदना फन सवरनाक रदा गा इसी कन्पना खदजमे दी षा जा 
सतीह । पर (न्वी छार्पा गणयतिनदु पमून ष गुवम्‌" जिसै 
शख करना ोता है थोर जि बुद्ध फन फा मेय प्राप्न होने वाला देता 
दै सकती सदायता श्र्एय शक्त्यां भी प्रती १। 
गुप्तचर के विदे दष जाल फा मेद एर भौर एनी पि मे धूल 
मोक च्यतत न केवल तट पर इतर गये यल्कि चुपचाप शद 
भे भी प्रविष्टो गये। तोक्यो में याद शेक फी फारयादयाः सरणरर 
मो भद्वाव नदी वी यद्‌ य जान चुकी धी वि टावटर सदयाचसेन से 
भसिदध करन्तिकारियो से इनकम मिलना-जुलना हां करता द । यद्यपि 
ण्याद्भदै फे विरुद्ध अव तक षो सखयूत सरकारयो नदी मिलाथाषर 
-ऋन्तिकषरियें से मिलना-जलना दी प्या कम था ¶ उनके शंच रौर + 
मेद्‌ उसनन कर. देने के लिषए सो इतना ही वाकी से रयि या । जिम 
समय जापान सेचे भगेउमी समय सेषीनी शुप्तघर विभाग द्रम 
चष्टार्भे या कि च्यद्क्ोरु यदि श्ाये तो चीनी सट पर्‌ चरण्‌ रसने 
ॐ दते दी, निएमनार्‌ फर लिये जाय । पर गु्रचर ताकत ही रह गये 
भोर च्यक ठाद मे सुरदिव प्रविष्टो गे । प्रया करव दी दनदोनि 
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पदता काम यद्‌ किया कि पेरू फो अपने पटुवने की सूचनो दी भौर 
एनसे शुम वथा सुरित स्थानमेंमेरफी। 
चेरूमे च्या फी युलाफात तोक्योमेष्ोचुफीथी) पच्या 
को जानते थे मौर उनके न्यचत्त्वि से प्रभावित दा चुकेथे । चन्दे श्व 
युवक पर दिश्यास शा भौर उसकी बुद्धि, ईमानदार सथा सवा 
पर भरोसा। चेर ने भरनी योजना व्याक वथा न्यं साथियों 
के सम्मुख रखी, पर उस योजना से ये लोग सदमत नदी ष्टो सङ । 
इन सोर्गो फाफदना था कि मारा पला लदय शक्ताईं के शसाग।र 
पर श्धिकार स्थापिते कट्ना दी होना चाय । एर पार जहाँ यष 
शखभंडार अधिकारमे श्रा गधा किफिर दूसरी सेमाम भर्तोफो 
पूरा करने मे बिल्व म होगा । चेङ ने साथियो फी यद्‌ बात स्वीकार 
करली चौर चरम पहला कदम शहा फे शल्तमंढार पर श्यक्रमण के 
हष मे उठाना निश्चय फिया 1 न्याङ्करे शोक को उन्दोनि करन्तिकारी 
सेना का सेनापति घनाया चौर उन्दीके साथ मिलकर न्दने एस 
श्माक्रमण फी योजना तैयार करनी आरम्भ फी ! 
दूसरी ओर सरकार फो भी यह्‌ मय या कि कऋन्विकासी इम शङ्गा 
गार षर भाधात्त करगे , हमल्तिए उसकी रक्ता फा समुचित शभायोजन 
खथरसेभी ने कशगा। शखागार फे रक्तको फी सस्यायदरा दी गयी, 
विशेष पुक्तिस तैनात फी गवी श्नौर नदी मे एक श्रभि-्रोट लाकर छोड़ 
दिया गया, जिसमे सभय श्राने पर षद्‌ रतरा के काय म सदायता भदान 
कर सफ) बुस के करे दथा न्य सरकारी इमारतों फी रक्ता छा प्रबन्ध 
भी यष्टी सविधानी कफे साथ किया गया! शङ्खा मे रमे तथा बादर 
से भनि वार्तं पर फेवल कदी निगद दी नदीं रखी जने समी यल््कि 
घनी गदरी दन्ीन भो भार्म को गयी । होटल भे, पाकी मे दथा 
श्रन्य सावंजनिक स्थानो मे क्रान्तिकासियों छौ खोज के जिए गुप्रव्यो 
के मुट के शंड पूमते दिखायी देने कगे । शङ्क मे श्नन्य राष्रेय षरवियां 
मी ्थी1 करान्तिकारिर्या के लिए यद लामपरद सावि ह्र । ण्ह बदा 
दिप सदना भासान क्नात इभा । वरदा से नके परे श्रौर समाचार 
प्य निकलने क्षमे ! &न पर मेँ मन्नू सरकार को उखाड़ फेंकने तथा 
चीन में परजञातन्धर की स्यापना करमे कै लिर बार बार लोगो को उभा 
रहा था ! धीरे धीरे परो की सख्या बडे लगी श्नौर उनकी माषा 
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स किनि की सहायता करने के लिण जनता से अपील फी जनि 
लमी 1 नर्ार इस स्थिति बो देखकर न्दल उदी । कान्तिषाि्यो के 
अचार ओ रास्ना उनके लिए कठिन हो गया । फलत उमफोर्यरोर से 
भी पिरे प्रचार दोन लया । जनता से सरकार फी मागता कन 
की चील की जनि लगी } सम्श्रन्त नागरि, चदं ब्र महाज, 
शरीमान श्रोर धिरक फो मम्योधः क्ग्ये उपसे सग्कार न्वी 
सदायना क्रनेकी प्राता की जाने तगी( उन्द्‌ करन्ति का मथ 
दविाया जि लगा) कदा जनि लमा फिये ऋन्िकागै सकी 
सम्पति लेट लेगे, इसलिण् मलाई इसीम ह फि सरकार दौ 'मदायता 
यज) 
शामङ वगा कंश्लर्यज्सेकाटग भोर उनो पिति प्राथ सर्म 
ष्क्‌ ही प्रकार क होती | क्रन्तिकेवेग को रोकने क्िएमे 
णक शरोर -मन श्नोर दूमर। श्रार स्थिरस्वावीं जगा की सदोयना पर 
सदामग॑ना उरते ~ 3 पेमा ररते हुए वे द्म एतिद्धामिष सत्य क, भूत 
जाह रि ताना प्री त चू नियम है) वह चितासथी 
सने] मालव ममान क सन्याणउमी दे दाया नेवा रहा दे! 
आयति आर परिस्िनि्यौ वदलती रत ग हे । परिपतिग स्थिति 
णसा नयो व्ययम्या की त्नाकारा कग्ती ई जो योपन समन्धायोषौ 
~ १ मस उसथ ना) पर नो उयसपात 7 तरला मुनेफनि 
गते वित लु नेग) श््रार्‌ ननामपिभ सिदध यती ल त्दकथे स्वयम्‌ 
ए ष 1 ठर र गदी है| पे प्रगति घै प्रथेन्सेडे 
सत्मज्सक्गनी दट। इमौल्लण परगति दी घ्ायां कं हिम यद 
च्याणव्ठदमा ताता ० किश्चद पुनी ठययस्धा्यों क उन्भूवन कर्के 
षन्‌ सा गलस्न न्दे यल सेतिराभिफे मध्य है} जिन्डं >खने 
क, माये मौर सार क्सेफो घुं दती टै ते कास वौ ग्रति 
यो 'मममः लेते ‡ भौर तद्लुसार परियर्नय को निवाय मान 
जप्ड्न्पनेको भी उसी माचेमंटक्तने लगते है। पर लो मोह से 
शपे दृण रदत द चेनिर्जाव साधनो मे इसवेययो रेक्नेथी चेष्ट 
` चम्ते द्‌ यद चेश प्रवाद्‌ फ श्या्ात को श्रीर्‌ धयिक तीतर फ्देती 
ह रः दमये च्म से उद स्मयम्‌ विचरं दो जाना पडवा 1 
॥ शीत्‌ मौ सस्र भी च्रउयहा करते लगीथी] जौन्तिकारीतो 
`-वयुग ने पतो हति द \ ये -एननीव की चामा रौर नवयेवना का 
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स्फनन्न लेकर शति द] उनके मानं -शं श्रवेगेधन संडे, गरले 
श्रौ नैर ततो से कैवे्टो स्ता? फिर भी सरकार ने चेरा 
सो घी क्षै--ययपि उसका कोर परिणम नहीं दना} यैडचीे$' 
शौर न्या शेफ ने जो योजना बनायी थी उह श्चग्रमरशे गली! ~ 
योजना थी करि ३ नवम्बरको ष्क साध ही हाह्चड श्रौर 
शद्धा प॑र श्याक्रमगा करके उन पर धिकार स्थापिन तर दिया 
जाथ । शहद पर धाक्रमरा करने का भार चेडः ने स्वयम्‌ श्रपने 
ऊपर लिया श्रौर हाद्व चड को टथियने शी ध्यवभ्व। न्याइ ॐ ऊपर 
श्षो्टी गयी { इस्त समय तंक क्रान्तिकासियों के सामने बडी करिनाश्यं 
थीं।-सरकारफा मयो थाद्टी पर साय दी सथ वै सापन 
हीन भी ये! उनके पास न प्रस्-शस्य थे, न कापी धन भौरन 
रथिक सख्या गे योग्य घ्ादमीद्ी। फिर भी घंनफे पास जो शत 
सपल-ध थारपेष्टी तेठर भागे बढ़ने का निश्चय उन्होने फिया। 
क्तप्र के म्मे च्या चुधचाप टाक्सङ कै लिए रवाना 
हए क्योकि वदं लाकर घाक्रमण की नैवासौ करनी थी} इधर शद्वै 
कि काग पूरा ररते देलिण्चेहने चेश स््रारम्भकी | धीरे-पीरे नीम, 
वम्रस्य गयी! उत द्विन दरोपष्ठर वालक सारा नगर शान्त गण्य 
से पने साधारम॒ काम चमे नया इत्या 7 चेक > चेवा मं १८०, 
क्रान्तिररिया मे चपि फे पुलिम धनि पर धाया श्नौगद्यस 
्ागक्तेणा श । फिर इगकङ्ेयान नेच प्र दवम सनाधितं द्र 
कषिया। गन द्र द्थिकन्पे पुम्‌ गन्त पन्या छर दद स्न 
परनि क्रान्दन्मर कस्र्‌ % गदि ल्ण। कर्मी र्स्रं 1 
कानि ारगा गा तामा किमा उन्मा उतरे कदा दरयिरकी, 
ष्रि भी पे पिरोधमरिकन सके बिद्रोहिवोनेनगरते य्यर्‌ 
प्र्‌ प्मयिल्लर स्यार्पितं उर लिया शार मीतर धुम त्र्‌ मजिष्टेट धर 
वास स्थो पर धाता फिया। शाम को 5 वल्ते यते मजिध्टेटानशरः 
भी दनकेक्जेमे गया । फिरतो बमो नानेव प्ौरदव्न्म सै 
पचास वी एर दुकढ़ी नै शसवागरि के द्वार पर यात्म वा । मक्ष 
न प्र््राक्रमण किया श्र खन्रमरुकरियो पर ण्कदार्गी योर्मो 
फीवर्पा करना यास्म करदा! विद्रोहियों से प्माठ नथा न्स 
द्ुक्डी के नैवा तत्काल ही घराशायी हो यये । परन्तु वे मोहि री 
यौ्ार े तनिक भौ धिचक्तिव दीं हुए मौर 7 वेश से शरभ दार 
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दी श्नोर गहै । स्वरो फी गोलियौ उषा एदय भीर्‌ एर र्त षान 
करने लमी 1 श्यर यद्‌ त्या्॑ड मघा एधा या भरर उषर्‌ चाक के 
पवा विदो की मदी शात ॐ गवनेर तया नक सैनिक 
पिस श्रौर मघे पर्‌ श्याधिकार्‌ स्थापित फर रदी थी) 

प्र प्रन्तिकारि्यो का शुप्य लदय सो था शस्सागार जिस पर 
छथिकार स्थापित करने मे वे चव वफ शममर प्‌ ये! रको शी 
सस्या प्रन्तिफासिवों से ण्डी चभिक थी । दर्शी गोलियों से कतिपय 
खान्विारी चष तक परणोफ़ नियार्‌ धुरे थे । भेद ने चे कतिया. कि 
बेह्‌ स फर शस्व्ागार पर शिकार स्थापन म समये न हो सर्गे 
छन्देन चतुभव पवा फ ज्यं हौ धपने भादि फी त्या भरमि 
सेको लाम नकी ्। पर दूसरो चोर यष भी निस्वय या कि रार 
शार प्र अधिकार परिये विना वद्‌ नागे ख श्रपना पाम चलाएी नदी 
सकते थे । सक्िए चेद ने दूमरी नीति प्रहरण फर्ने फा निश्वय किया ॥ 
नि-शस श्नौर एकाकी पे शसत्ागार के मयन मे घुस गथे रौर रको 
ॐ सामने जाकर खे दो गये । रत्तं से उदनि मादमूमि ,फ नाम 
पर रपी ष शौर शर्य भ दार पो विद्रोहि ये य सुषदं फर देन 
की प्राना । परन्तु व प्राना का फो प्रमाय उन पर नदीं हमा । 
इसके विपरीत उन्दोनि घेड फो गिरप्नार्‌ कर किया चौर एक छरसी 
पर धैठा फर छन्द जक कर वप दिया 1 उन्दनि निनय किया 
हि विदो नेता फो भगने दिन अधिकारि्यो फ दाथ सपि दिया जाय} 

चेक की गिरकरासी फा समावार्‌ विद्रोदिरयो फो मिला, तो इष 
पटना ने उनमे सपूति भर दी । सने विजत षा सा काम किया । सी 
भर विद्रोह रणोन्मत्त हो पने प्राणो का मोह घ्ठोढ फर शलागार 
पर दरूट पडे श्रौर सारी रात वे घयाकमण॒ पर श्रक्रमण करते रे । जो 
भाणो का मोह द्ोद़ देता है उसके सामने किसी का दिकना कठिन 
हयो जाता दै। विद्रोदियो की वा शौर शयं देखकर रोटिर्यो फे लोम 
मे र्ठकवने लोगो का पैयै जाता रदा। भोर दोते-दोते रकौ का 
दुम दूर गया चौर वे ट गये । चिद्रोदौ विजय वैजयन्ती फदरते हए 
गक्ागार के मवनमे प्रविष्ट हष श्चौर म केवत उस पर अधिक्रार 
कर सिया वल्कं सम्मानपूषक अपने नेता को भी ङ लाये 1 

श्यर चेक ने सफलता प्रप्र की श्चीर खवर च्याङकदे-गोक मेपेसे दी 
सौ विद्रोहि फी टोली फा नेत परदण कर दाहचड पर क्रमण 
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फिया। च्या ने ४ नवम्बर फो दोपहर धाद श्चपना ्ाघ्मण धारम्म 
शिया 1 इस समय तक शार मे चेड शो सफलता मिल चुकी थी 1 
हाङ्कचड मे सरकारी रतयो की स्या विद्रोहियों से कदं अधिक 
थी] उनके पास चलन शसन भी फी ये, परर इन विनो की चिन्ता क्रिये 
विना दी याद ने अपनी इुक्डी को लेकर धावा योल दिया । पिदर 
दियो सी इस इकदरी मेदौ महिलाः भी थीं। श्लों मे विद्रोदि्यो के 
पासं धिप रूप से यहुतमे हाथमे फेकने वले वम ष्टौ ये। षस छरन्हनि 
यम फैकना रम्भ कर दिया। घमां के धड़के, विस्फोट शोर 
श्राधात से रक दतयुद्धि ष्टो गये । विद्रोधिरयो ने वढकर दङ्गयउ कै 
गवरनर के बास स्थान प्र भी चाक्रमण॒ कर दिया । भयभीत रक आ 
यचनि फे लिए भागे श्रौर विद्रोियो ने गमने फे मवेन पर फन्जा फर 
कतिया! फिर क्या था, एकं के घादे दूसरे सरकारी भवनो परव 
श्प्रना भटा गाढ़ते गये ] थोडा हूत विरोध फरके रपं ने भात्म- 
समर्पण कर दिया} चौबीस घटे भी नदी बीत पाये येकि सारा 
नगर विद्रोदियों के कड कै नीचै या गया भौर च्या ने तुरन्त 
दृसरे ही दिन ५ नवम्बर को दाद्गचडमे स्थायी कान्तिकादी सरकार 
अनाकती। 
क्न सुद्र मर यिद्रोदियो कौ ददता ने कमात कर दिया! शताच्दिरयो 
की सत्ता श्रौर अधिकार से भ्रधिङृत मन्नू राश्य व्यवस्या चौवीस धटो 
भँ गिनती के बिद्रोदिरयो षी हकार से ्मपाद मस्तक हिल उठी) दो 
दिन पते कसी कोस्वप्रभीन थार चीन के शाक्तकं के मस्तक 
पर इतना अचड पदाघात करने वी बात मी को सोच सकता) 
पर्‌ श्राज शेर के सुग मै दाय धुसेद कर उसके जडे को तो डालने 
बलि सामने खडे थे) च्याद्कई रोक के लिए जीवन कां यह्‌ प्रथम 
श्रचसर था जय ऽसे वरसती हद भाग मे नेटत्व करने का काम मिला । 
जिस च्दृता, बीरता रौर स्वामाविकता के साथ उसने युद्ध का 
सचालन फिया उसे देखशूर बिद्रोदी स्वयम्‌ दग रह्‌ गये । एक ह रात 
मेँ न्थङ्क सारे देश में वीर योद्धा के रूप मे प्रसिद्ध ठे गये। विद्रोहियौ 
की यह्‌ विजय कान्तिकं रथकोतीः वेगसे श्चा बढ़ने मेँ समर्थं 
हृदे) लोगो का ध्यान ते आकर्षित हश्रा दी, साथ दी यद्‌ भी बिरवाप्त 
उत्पन्नो गया कि द्द संकल्प लेकर भे बटे हुए लोग, भारौ कौ 
बाजी लगा देने पर, असम्भव को भो सम्भन कर दे सक्ते! 
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नष जत ने न्प आयी कन्तिराती सरफारकी स्थाप नो पौ 
पर म्बयम्‌ काद प भ्रण 7 पि, दूरे साथियों पर मर्करर के 
सचालन फा भार छोटरर ये तुरन्त शदाईं लौट श्रये । चद इस समयं 
शहाईुमये।श्यय रोर्जा ॐ सामने दूए फलम्‌ उठाने मा भश 
उपस्थित वा} मान्वि गी णठ मवि समो गवी ची पर्‌ अव 
पमे धिर श्रायभ्यफ शरीर महर्यपूं तया कठिन प्रम सामने धा 
„ विनियो का लसगक्षद्यथा नादि । वे श्रव दमण शि 
र प्राक्स गो कषयारी क्से लगे पर नारि पो कन्येमे करना 
सरत पम न था । वहा सरथा शक्ति ती प्पधिष चौ शौर उसका 
सामना करना साधारण श्राटमिया वै ब्रूते की यात नहीं यी। पन्ति 
करिये के पाम न धनन या शौर न दूसरे साप । पर विनाश्य) 
चि जोषी दौ उदन पो श्रषना लद पूग फरने फारस्वय 
क्यिथा। च्याद्गर येक चे ऊपर यष्ट भार टाला गया किये प्राग्‌ 
कासो सैनिको निप्र शिन दे मौर -पदकिष पर श्रा्मा कने 
कफे योग्य वनाव । विरोचय > य तोरगो को भरती करमेनारी पव 
स्ट सटीफीकी।परजो लोग भरनो कयि गये ये 7 उपयुक्तो थे, 
रर योग्य ही । णपत, गरीव शौर सगाजपी तिम्नश्रेणौ केषी 
लोगतो श्रायये। भूमे -षनेलतेगो ते छोडकर दष भार्यमे योग 
देने वाला घौर कौन १ सो श्ये ये वे यथपि रलिन शौर शपित 
हनि कं कारण प्रति से ह सरदार तथा स्थापित व्यवस्या के विगेधी 
ये फिर भी ये देयल नान्ति भाव यी सो तेक॑र्‌ नदीं धये ये 1 वै लडने 
पो तैयार ये, पर साव साय भोजन, चन्न मर पुरस्कार भी तो चाहते 
ये। अपद चनौर निर्र षथा द्वै द लोगों से दससे मिक शौर 
क्याश्नाशाकीजासकतीथीर्तेहो सोरी वो लेकर मान्ति करी 
थो भौर उस महत्वायं क लिण्डते सिखा पदाररवैयार कणे का मार 
ज्यादक सेक पर दयोढ़ा गया था । \ 
उत्साह श्रौर धीरता कै साव न्याह शेर ने दस भार्‌ फो उठाया ॥ 
यरो जापान मे ररर न्ते जो चिदा सीसी यी श्नौर जि्तका 
उपयोग देशा की स्यदन्त्रना क तायेमे करका सपव देखा करते 
ये उत्ते राज पूरा करने का श्रवसर उन्दे प्रा दश्रा भा । ५ -वम्बर 
को दाञ्नचड म॒ थस्थागौ बान्तिकारी सर्कार षी स्यापना हृद | 
श्रय -गडिङ पर श्यावात करना था । ऋन्तिकारी जाने येकि 
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ध्वनि श्रौग नगर फी ससावट मनि ददी फा स्वागत एर रदी थी 
गराई परव कर वे सीपे हरिर गये । १ ली जनयरौ सन १९१९ कां 
स्ीनी परजानन्दर ॐ प्रथम शध्यत्त पद्‌ पर उका चभ्िक कियागया। 
मवे वं नव साशा भौर नयजीयन लेकर श्राया या! हाक्टर सयात 
फा मिवे वी धूमपा मे प्रिय गया 1 सारे शा मे उत्साष्‌ षमा 
पदृता था नमर षा फौना-कौना सजाया गथा, रात घो दीपावली 
मनायी गवी श्रौर तोप ने गरज कर नये चीन के अन्मप्रदण 
न्फ फी शम सूच दी । इधर श्नातिरापाजियां चुट र्दी धी चौर 
सोग रेगरेलियाँं फर रे थ श्यौर्‌ उर्‌ वरान्तिकारो नेनादनु अपने 
सिर पदी जिम्मेदारी फेयोफसे द्ये जारदैये, ये दपं फ भतिरेषमें 
यद्‌ नी भूल सङ थे वि कान्ति ाकाम श्रमो घारम्भदौ दुभा है, 
मशर्‌ सरकार अमी तक स्थापित ह श्रौ उसे उह फेने फे लिप 
धमी भारी युद्ध बरना दै जिसकी तैयारी मेँ उह अपनी सारी राति 
लगानी पठेगी ! किर यद तैयारी भी री मोदी नही थी । बह यड 
जटिल श्रौ घनी थी! ग उसका मार्ग दौ मरल था श्नौर 7 उसका 
कायैवम्र कारौ भस्त । श्नावश्यके सापनों फो जुयने छ षदा भारी 
काम श्वभी सामने था। 
मञ्च्‌ सरक ने मी कन्तिकारिरयो फा सामना कसते के लिप्‌ भपना 
कम निरचय केर लिया था] उन्हे चलने फे लिए उमकी सेना तैयार दौ 
रदी थी] खर्र का एक विण्वामधानी क्रान्तिकारी मी मिल गया था 
इख न्यकषि का नाम युञ्ाडरिका था1 य्‌ पले म्चू सरयारः का 
सध सैनिर पनापिकारौ था। पर था यद्‌ व्यक्ति मदत्वाकांसी। राज 
दरार को नियेल देग्यफर वद्‌ स्वयम्‌ शामन-सत्ता फो श्चपताने की धिपे 
द्विषे चेष्ठा करने लगा था। सेना सो उसमे थमे दी थी | भ्रमर राज 
दरार उसकी दस चान से परिचित टौ गया श्नौर उरे निकाल बाहर 
करन मे टी उसने श्रपना कल्याण देखा । फलत युधा रगौ फर 
था गया श्रौर बससत हो पर वद्‌ सरफार का विरोधी ने का द्म 
भरने ल्गा। पर ्योही विद्रोह दौ श्याग भडकी श्चौर्‌ मनर्‌ राजछुल ने 
यह्‌ श्चनुमव क्या करि बद & राग से अपने को वचनि में असमथ ष्षे 
दाद किरति पुन युक फो अपना सददायता ॐ सिए चुलाया । 
युभाड ने देखा कि मौता अच्छा है । मच्चु राजा से उते भरेम 
नह या प्रर सादी क्रान्िकारियो से मौ उते भयथा] उतने मोप 
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होमो} तेम वशा मे यदि पोईे रास्ना निश सकेतोये दमक ऊषर 
परिचार क्सने तथाञ्ख पर शराग्नि के लिण तैयार गे पथाति 
प्रतो वे अवर्य अये! दनम लदय था पि मन्व राति सर्ता 
सप्र जाय पौर चोन मे प्रजालन्् स्थापित षो । एम से भविकं 
छव नदं बादते ये! युद चे मो स्वा सोच लिया था । एमने 
विगर स्या रि गन्ुर्धो से प्रनानन््र ये पतने रपद फो सां 
कराया नाय शौर म्ागितकारियों से कला चाय सि व सवयम्‌ उने गी 
उमका श्ष्यत्त म्वौकार करं! इस पिर से च्छे यदी ल्य मापने 
स्कर कार्थं परां श्ारम्म परिया 1 मन्नू. राजङुन फे युवक याजा 
प्र दयाय लप्र १२ पफ़रवयी सन्‌ १९६१२ पौ य्‌ घोपण्ठ कग री 
गयौ किये प्रजान भै प म अपी महो स्याग कसे ६ 
नौर युश्राद फो धिकार देते है फ प्रजोवन्याव्मक मरफार्पी 
स्थापना करं । 
इस धघोपणा से द्रो षा वातकालिफ लकय पूरं शौ गगा। 
मटर मण्यासे फे जीवन फा द्य था मञ्च्‌ शल पो गह 
स्वार वर प्रनानन्य षौ स्थापताकरना। उवह यद दोनों पदे 
पूरं होने दिय दिये । श्रय प्रश्न यह वा कि प्रजाना कै सव्यप्त ब 
यने या युप्राषयोटोनंद1 यदि दो प्र्ानन्प्रलम सरकार श्रवति 
तादेशमे शानि कनी रदेनी श्रौर युद्ध जायी रदेगा। उार्दर 
सक्ष्यातसेन यो युश्रार पर विश्वास सही यावे आनतेयेकि 
यद व्यक्ति महत्या धवस्य ह पलत पि्वापधाती भी नौर 
मतिगामीद्ै1 यद राय जाते हुए भी उने सामने प्रा, यह्‌ 
याकरियदि याड को भनात-र सर्कार मदं नानि दौ गवी नो 
गृदयुद्ध थी ष्याम मदफनी दैवे यहम अदुमव करणे ये 
कि दिद्रो्िये के पास इतनी र्ति तो दै नदीं कि निरिविव स्प से 
खनी विजय फी यात दौ जा सये। इसलिप्‌ ठाक्टर सडयानने 
यद निक्चय का पि अम्धायी पालिंयामेन्ट भंग क्र दी जाय घौर 
युश्राड फे पञ्च मेवे उसे श्रध्यच्तपद्‌ से व्यागपत दैदेँ । परन्तु 
एनक साथियो ने उनकी इस नीति या विरोध क्त्या । च्याक्घदैने 
भी इसका समथ नस किया, पर टास्टर मडयावके सममनिुाने 
पर लोग मान गये 1 शम परिभ्थिति गे १४ फरयरी को उन्न श्रभ्यत्त 
पव्‌ कोष्यागक्स्ते हृद युश्राङको प्रथम अजातःतर सस्कार की स्थापना 
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करने के लिए यामन्धित्त द्विया । भस्थायी पालिंयामन्ट ने पने नेता 
को स्यागपतर सक हृदय श्रौर भयमस्त मान के साथ स्वीकार किया 
स्तथा प्रजातन्यर का अविप्य युङ्‌ के हार्थो मे समरप कर दिया । 
इस प्रकार युश्रारेशिकाद ची प्रजातन्न फे छरष्यत्त हो गये । 
रध्य होति दही उन्न श्रपनी स्थिति को सुद करने फसा निश्यय 
कवा एर बार ऋ्लन्तिरारी सागं स्थापिते हो गया था प्मरौर्‌ श्रव 
मान्ति कु कार्यक्रम दी मिल पर पर्हैच गया चा लले प्रगतिशील 
शक्तियों को चोडा विश्राम करने > लिषए र्ना श्रावश्यक वा । यह ततो 
स्पषटयांकिक्ान्तिने मर्वाशाम अपना लच्य पूरा नहीं कर पाया 
या । यह सच टै कि उसने राज्यतन्मकी जड्‌स्नोन कर फेकदी श्चौर 
भञ््ू राजा पदच्युत कर दिये गये , पर उसका काम इतना द्री नहीं 
या। इममे भी महनि कायं वादेशे माग्यका मू वास्तविक प्रजा 
सन्गरादमकृ सरकार के ष्ारथो म मम्ति करना । यद लद्य श्रभी पूरा 
होपेको पाकी पडाया। आज लो एक दसियानूसी म्यवस्थासे देशका 
पिडचृटा था, पर सत्ता दूसरे प्रतिगामी के दाये चली गी थी] 
पपर विद्रोहियों फ ल्िण उपयुक्त वमर श्रनि तक ईत स्थिति कै 
सामने सिर म॒कानि ॐ मिवा दूसरा माग भी नहीं र गया या। 

५  श्रक़मर कन्ति छै वाद्‌ यह स्थिति उतत दोषौ जाती हे। 
मोक वेरो पै इतिद्स में हम देसी ही घटना घटित होते दैमते षे । 
रूस में वर वौ चोलशेयी कान्ति फे पले ष्क फान्ति श्रौर 
हो चुकी थी जिसमे सारशही मिनष्ट दो गयो यी, पर शासन मत्ता 

वास्ाविक ब्ान्विकारिो के दाथ मे भाने के पूवं केर्स्छो की श्र 
मे पंच गयी ! श्मनि अच्वर मे घुन _ कान्वि करके वेरेनस्यी फा 
निप्कासन करने मे योक्लरोविकों फो पनी सारी शक्ति लगा देनी पडी 
शी वकी मे लन्‌ १९०८ मे नवतुकं कान्ति ह , पर नयदुर्को फे नेग 
छनवुर भौर कमाल ॐ दार्थ मे शासन-सत्ता नदौ श्रायो । उसे बीच 
मलोक केने वलि दूसरे दी थे जिन्दे वाद मे निखलने का काम श्रनवर 
कारना पद्ा । तुरक तो क्रान्ति की पूरौहत्ति इमे भी नस बषः 
बद्‌ हुई जय. महायुद्ध के वादु कमात पाशाको ्ननवरमैको तिश्नल 

यार छर ककं मजातन्य की स्थापना करनी पडी 1 कान्म यी प्रसिद्र 

रा्यक्रान्ति भी श्रनि चल कर नेपोलिय7 बो जन्म देने मे सपन ह 

मौर वास्तविक तया अनद्‌ परनातन्य फो स्थापन तो नैपोलियन 
[नि ९ 
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प्रतनके वादी दो सकी इवलिए यदि इतिहास षी शरोर देषा 
जाय तो चरनार्भ्ो का माद प्राय इसी प्रकार बहता दिखायी देता दै । 
चीनमभी यदी घटना ई । युश्राढ के भ्रागमन ने द्वितीय शभरौर 
तीय क्रान्ति का यीनारापण फर दिया ! कान्ति फे विधावार््रोनेमी 
ह्मी समय मे यह सममः लिया फि उन्दे भविष्य मे मी फारी लद्द 
डनी पडेगी क्योकि उनका लच्य पूणौरा मे सफल होना याकी था। * 
चोन क दन विद्रोदियों यो विश्राम करने केलिए छोढृ फट यव 
युश्राडकी श्यार दृष्टिपात करना ध्ावस्यकं द) नवनिनित चीनी 
प्रजातः की श्चष्यत्तता प्रदण करके युश्ाघ्न ने श्रपनी स्थिति 
फो सुरक्षित करते फी ठनी । वह्‌ यष तो जानता दीयाकि समय 
यैर पक पक कर रसने वी श्रपेत्ता कर रहा है । डाक्टर सडयातसेन 
ने प्रजातन्य कौ स्थारना के याद्‌ तुकमिरदुई नामक ऋान्तिकारी. 
समिति फा पुनरसंगठन करना वादा। इस समिति की स्थापना 
सोक्यो म सन्‌. १९०५६ मे हरं थी श्रौर मका लदय मन्चू सरकार को 
खतम करके प्रजात-ज को स्थापना करना था । ज्‌ डक्टिर सङ्यात 
चीन श्ये घौर प्रजानन्त्र स्थापित हा गया तो उन्दने यद अनुम 
भ्ाकि छव देश मे रेस! राजनीतिक दल वननि की अवश्यकता दै 
जा पालिंयामेन्टरी काम भी कर सक । इम दृष्टिकोण को लेकर उन्दोनि 
उषम हृद का विघटन विया च्मौर छुश्रोमिडवा के नाम से भपना 
एक नया राजनीतिक दल बनाया । 
यह्‌ वस्तुत चीन के प्रगतिशील पत्त का राजनीतिक दल घना । 

वेशे ङस दल का भ्रमाव बढ़ता जा रदा था। युध्राढः ने मलुभव 
पिया कि वद्‌ सदसा कोई काम रेस नदीं उठा सकता जो जन मत के 
विरुद्ध दो , इसलिए ऊपर-ऊपर जन पर्त का समर्थक होने आार्दोग 
स्चवे हुए वह पनी रियति सुद्र कर लेने की तिङदम रचने लमा ¦ 
उसने यद्‌ समम्‌ लिया कि ररी उथल पुल ऊ तमान मे विजय 
मी की दोनी ह जिकषके दय म सैनिक शक्तिो। इसलिए सेना का 
रमा सुद्द़ शौर सुभायाजिव सगटन करने की चेष्ठा कौ जनि लगी 
ज हर हालत भे रसका ही समथन फरे । देश ॐे हु ्रतिष्ठिव भौर 
दरियार सैनिक अप्सर युश्राङ के सायो थे। छन्दं लेकर उसने 
सना का नयसिरेसे खगठनश्चारम्भ किया। इस सगठन क्रनेमें 
स्स मात पर भी दृष्टि रपी गयो कि यथा सम्भव ठन अथिकारियो चनौर 
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सैनिक को छट दिया जाय जो कान्तिकारिवों कै नेता अयवा 
उन नेवाश्चों फे नेदृत्व मे रदे है । यद टाई शुरू ई शौर ुन-चुनकर 
देसे लोग अक्लग कथि जने लगे । दसा नतीजा यह्‌ हुखया कि च्या्कई- 
शेशभी पद्‌ रयाय फरफे अलग हो गये} धीरे धीरे शस नीति फी 
सफलता फे साध साथ युधा का यल भौर प्रभाव बने लया। 
पर उन श्च पनी रियति को दद्‌ भाधार पर स्थापित करने के लिष 
एक च्नौर नया दाव खेला। आर्थिक दृष्टि मे इस समय चीन फा दियाला 
निकल चुका था! सरकार के पाम पेखा विलक्ृल नहीं था शौर जनता 
की गरीयी भूव तथा तबाही नये नये टैक्स लगने के मागं में वापद़् 
थी। यु्भाड ने देख लिया छि चिना धन के षद्‌ अपनी योजनार्धं, 
फो पूरा नदीं कर सकता 1 उसने यदह भी श्रलुभव क्रिया कि जनता 
र्थिक दृशा का सुधार करने फे शलण भी कु घायिक कायरम चलाना 
चादिष । भूरी श्रौर नमी जनत। भयावनी होती है । श्रसन्तोय्‌, वगा- 
घत धौर उपद्रव के कीटा भूखे लोगों पर जल्दी श्रषर करते ई । दन 
विचार से वद धन-सचय फी फिकर करने लगा । उमने श्चनुमव् च्या 
फिधन की प्रापिका एक दौ उपाय दै चर वह है विदेशों से षु लेना 
चीन पर पू गीवादी देशा क बडेनयङे पूजापरो, माथि 
नेनाश्ने। भोर मद्ाजनं फी चि लगी हदे थी । पूजीवान वां 


दो भरने 
पिच दशो ऊ शोपण पर फलता पूलता दै । उन्पान्न ट मे ८ 
वैसानिक सापनों से उस वस्तरभो से चन खार चार ॐ रतं तै 
फो पाट दिया द । इसलिप पू जीवादी देश पारत श्रनिस्य ~ 


श्या मे जला करते 1 पूंजीवादी नये शट, नये न म ह 
दि से भुनव दो की खोज मे मटकते त दमोपोगि 
मिले कि सवके सव उसी भकार दरे दे चैते वाद त प प्रदेग 
परिथा पे अठुन्नत देशी म चीन धौर मारदसे प पदी प्र्‌ । 
कां मिल सक्ता है । भारव तो शगरेचा द श्रा छतर दूसरा" 
भदस हय ही युक्त था भर्‌ चीन स्ववन्य ददे हृ भी न श्रीर्‌ अवीन 
शिर बन रहा या। बिशेपधिकते श्र विनो व दरनति 
खट इसी कारण वो हई थी । देसी दरव प (8 भ्रमाव 
घाये सड धे कि उन्दे चीन के मामव नाक क ९५ 
युरोप के सब देश चीनमं चपनौ शी स ध 
युभभाकनेदेखा कि बद न केवत विदे पम वन 
+ ४ 
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सकना ह बति्कि उनका समरन मी उसे मिनेग! जो लोग रषये 
लमायेग वं स्वभावत चदेमं फिरते दमी के दाधा मं शासन चचा 
रटे जा उक इशारे पर चते, स्यसि दमी मे उरे स्वार्य की रपा थी। 
ये यह्‌भी चेगेकि शामन उसीकेष्टावमेंद्ोजोसुरेढ न्यवस्था 
बन्येस्पे श्रारचीम ब्रान्तिागी वि-पसकी मरफासर्नद्ो जी 
भ्रपिद्वित उथल पुल करती रद्‌ तथा देश पै सम्भान क॑ जिग विदेरि्यो 
पे ह्क्तेद का विराध क्रे! 

यद्‌ सष सममः वृर युष्मा ने छन्तरगगरीय इण सेने का निश्चय 
सिय) सकं फलस्वरूप ६ ग्रे नेमिलफरव्वीतयोष्छण दैनैकी 
व्यपस्वा नायी । यह च श्रमेरिका, भ्रिटन, मान्म, जम, सूम श्रौर्‌ 
जापान । उन समयरूम भी उारशाही फे धीन धा। हन राष्ट्रान 
मिल कर णक श्रन्नराष्टरोय समिति वाया चिम कामन यहथाकि 
चीनकोदिये तान वाने श्रन्नराष्टरीय "षग फी व्यवस्था श्यौर नियन्त्रण 
करे । ऋण पका ममविदरा ग्रा श्योर शर्तं तय को गयीं । यद्‌ शत देखते - 
मतोव्रहा द्र वीं पर्‌ व्यवह्यरमें वडीक्टोर शौर दरम घोटनेवाली। 
यायाक्टरा जायकिये शत स्वतन्य ची फी ्रलुष्ण सत्ता पर्‌ 
छुदराधात क्रो वाली वां क्वाकि इनस चथ यष धारिदेशमें 
भनातन्य क बढते हए वेग का ्वगेध- क्या जाय। पाठं देेगे फि 
चान वैते मेडियां काप्राम हमाजारहा था ्फप्रकारसे षीग फ 
मामलेम हा विच्शी राष्ट का हृस्तक्तेप घवश्यम्मावी ष्टो शहायथा। 

स्वयम्‌ यमरिका फे तत्कालीन राष्ट्रपति बिलप्नन ने यद्‌ वात 
स्वीकार पी यी । उदनि श्रपने देश ॐ महाजनो से कदा 4, “सरकार 
उ महाजने का समेन - करगी जो चीनफो दिये जाने वनि इस 
ऋण मे शरीक गि , क्योकि यद्‌ कजं फेसी शतत को लगा कर निया 
{जा रदा हे जो चीन की स्वतन्यता पर्‌ स्पष्ट {छाघात करती दं 1 हमार 
दंशा फमी ति मे सदायरव नां हो सक्ता)» + 

विलमन प्रगतिशील त्रि कै व्यक्ति ये] उनकी इस फटवार्‌ 
से छरमेरिकर महानन श्चाग चल कर क्सः छुचक्र मे हट गये। 
परु युधा यो इमरी क्या चन्तरा धी । चह तो अमना धिर 
जमनि ऊौरिकिमेअन्यादो पडा या। ए सम्बन्धौ शतनाम पर 
६ शरभल को युध्राडने हस्ता कर न्थ । जिम अर ययी रासन 
विपा वे शरहुमार युश्राड अनाव का अष्यलयश था वद्‌ उमे 


प्{ + 
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मिना पालियमेन्ट से पूष श्चौर उसकी स्वीङति प्रा क्रिये किसी 
भकार का श्टणतलेनैका धधिकार प्रदा नदीं फरता था। विदेशी 
सरकारे इस वैथानिक स्थिति से परिचित दीं थी, फिर भी इसकी 
चिन्वान युध्राइ नेक्ी चौर न बिदेशी सरकारों ने! दोनाकास्ायै 
एक दुसरे का समर्थन करने मेँ था । परस्परम्‌ भावयन्त मेँ ही उनका 
काम बनता था! विदेशी सरकार्येने घोषणा की कि चीन की रकता 
करने का एक मात्र उपाय यदी दै किं इस उथल पुथल के युग मे 
उसका माग्य-सूत्र बलशील दार्थो मेदी । उ-के विचार में दसा व्यक्ति 
युश्नाङू ही था भौर वही चीन यी नौका षार लगा सक्ता था] इत 
प्रकार वैध शरोर अवैध की चिन्ता छोड फर उन्दोनि चीनी पालियामेन्ट 
फी खीश्चति फे बिना दी कजं देना उचित्त समम । 
विदेशी खरफासें फी राजयानियो मे चीन केलिए कनंदेनेषी 
घोपणा कर दी गयी मौर छ ही समय में ठाङे करोड पाठ युभाक् 
फे सुदं फर दिया गया। चास्तब मे युश्राढ ने यह्‌ वड रकम अपने लिए 
वधारलीथी। इसी के दारा बह पनी सेना तैयार फर के चीन में 
पनां राजन्वशा स्थापित करने की योजना वना चुका था। यद्‌ धन परति 
दी उसने प्रपना काम भी धारम्भ कर निया । ऊतिपय प्रान्तीय यवन॑रौँ 
फो उसने इस रकम भें से खासा दिस्सा दिया भोर घूस देकर घन्दे 
श्रपनी शरोर भिला किया । कतिपय गवर्न॑ते से उसने च्पनी रिश्तेदारी 
स्थापिव ष्ठी । चडे-बडे सैनिक श्रफएसर लम्नी तनल्वाद्‌ पाकर उसके भक 
यने। धोद्धे दो दिनों मै एक लम्पी चौडी सेना एकन हृद रौर यु्राङ्‌ 
मे छन स्थानों पर जदा विद्रोरियों का प्रभाव या भपने सैनिको षोले 
जाकर स्थापिव कर दिया! बिद्रोदी वो यु्नाक् फी यह्‌ नीति दखकर्‌ 
धयङ्ा उठे , पर अभी तक समय नहीं चाया था करिये शु षर 
सक्ते! इसी वीच च्चौर भी घटना घटी युके धीरे-धीरे 
विद्रोहियों म दमन करना श्रारम्म कर दिया 1 जिनसे उतै भय था 
छन फा लोप कर देना दी बुदधिमानी सममी गयी} चीनी श्नस्थायी 
पालिंयामेन्ट मे डाक्टर्‌ सुङ्याव सेन की पारी शमोमिक्वाद के सद्यो 
का वटुमद था। पारलियामेन्ट का प्रधान मन्त्री इसी समय निर्वाचित 
होने वाला या। छभोमिस्वाड ने ध्पनी वैठक से यह निश्चय किया 
ङ ष्‌ प्रधान मन्दित्व के लिए अपना प्रतिनिधे खड़ा करे] इसे 
लिए उसने पने एकं नेवा सुक-च्यावजेकढ षो उम्मीदवार बनाया । 
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सद्ग वथा ुत्मोमिङता फा मत यह धा कि पालिंयामेन्ट की, 
पदति कै श्रतुसार मन्निमडल की स्थापना यौ जाय । युभाष दलगव 
सरकार फे सगटन का विरोधी था। उसने अदभव क्वाकि इम 
्रकर दलगत सरकार वनने से साया शामनाधिकार णते दल फे धाथ 
मं केन्रोभूत हो जायगा जो उसका निरोधी दै । पर छशमोमिडवाढ के 
भ्रमाव से भौ यद्‌ परिचित धा! इसलिए उसने सोचा कि भावी प्रधान 
मन्मीयोही क्यो न सतम कर दिया जाय! २१ माच को जव सङ्ग 
शहा के रेलवे स्टेशन पर पेर््िङ्ग॒ जाने के लिए इन्वजार क्र रदे थे 
एक श्राततायी ने उन पर श्राक्रमण॒ किया शरोर उन्दं युते तरर घायल 
कर दरिया) सुब्न इस श्माधात से उर 7 सके श्चौर दूसरे ही पि उनकी 
मृष्यु यो गयी। श्चाक्रमणकारी भ भिरफ्तार कर्‌ लिया गयाथा तलाशी 
मे उसके घरमे जो फागजात भिले उनमें ,इद्यं तार्‌ भी ये जिनसे 
सिद्ध दोठा था ति इस दव्या के पडयन्व में युश्राक् क भी हाथ धा) दरस 
धटासे देशे, नौर विशेष कर दतिण चीन भे, जद ऋन्तकारि्यो 
फा श्चच्छा प्रमाव था, व्यापङकतोभ कैल गया । छास्टर सष्टयात सेन 
स्वयम वेवग्ह नुद हुए 1 उनके लिए सी अव युश्राषट की दुर्नतिर्ो फो 
महन करना श्रमम्मच होने लगा । उन्दनि तुरन्त युच्याङ को रोपपूण 
सार भेजा जिसके शब्दों से दौ डाक्टर सुड्याते वै मावो कः पता 
चत्तता दै! लिपाथाश्च्रापदेशमे साथश्रौर उमर्फे हित के प्रति 
पिश्यासपात रर रद ६! जिस प्रकार मेनि मर्‌ रालवेश का विरोध 
क्रियाथा मी प्रकार सुभे श्रापका पिरोध करना भी धावस्यक 
टो गया दै! „४ + 
पर शुश्ाड प्र दन धमक्यिं का इद्धमौ भ्रमाव नं हश्च) 
यहु अपनी दुर्मति पर घा रहा र देश मे गढ़ी तथा दमन 
शरोर भत्याचार का वाचार गरम्‌ रदा । यर जुर्म फी नौकर हँ एक 
घल सवती 1 यु्राङ फो नीति के विरुद्ध व देशत्यापी असन्तोष 
फैलमे लगा धा । ऊपर का. जा चया है फि परिय पदेशो क गवरनर 
म धूम देकर्‌ सथा उनङे परिवार से रिस्तारिर्या कायम रफ युधा 
ने न्द भिलनेदीचाफीथी। पर ङ्द गवन॑ररेमेभीयेजो दत 
५ सदाय नशी हए] स्याङपी के ति सिढ-चुक्, अष््वई ये 
बटर तथा चयास्तुरूदेटूहद्नमि्व श्ादि मेयुन्ाइ की ट्ण 
तेते नीति वथाशासत्वे दग प विरो िया । दमलिष्‌ इम 
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ने इनं विरेधियों को भी उसाड फिकने का निश्चयं किया। 
एफ दिन श्याना निकल दी गयी किये लोग पने पदौ से 
बर्खास्त फर दिये गये । मर्खास्तगी के साव साय युश्नाङ के सैनिक 
इनके अधीन प्रदेशों को श्नधिकृत करने कै लिए यागे बदे । चीन 
महदेश द चौर वरहा फे विभिन्न प्रदेशो मे गवर्नयों के शूप सें सामन्त 
लोग शासन करते चले धवे है । ये देन्द्रीव करकार फ श्रधीन होते 
थे। येक्ततप न केवल प्रान्तीय शासन के सर्वो धथिकारी होते षरन्‌ 
ये अपे प्रदेर्णोकी रत्ताकेल्िए स्थानीय सेना कभी श्रषिपति 
बनेथे। इस व्यवस्था मे जोदोप धावद स्पष्ट दहै । केन्द्रीय सरार 
फ निर्वल होने पर बहुधा ये चत्रप स्वतन्त्र हो जाया क्से । यो भी 
फैन्द्रीय सर्कार इनकी शक्ति से सदा स्त रदा करती । चीन मे यद्‌ 
व्यवस्था बहुत दिना से थी। च्यादाईै शेक ने इसके खतरा को 
देखकर प्रथम क्रान्ति के वाद टी यह धावा उठायी थी कि चीनकी 
केन्द्रीय सरकार की ददता कै लिए दम नीति में परिवतंन करना 
वश्यक है ! वीस यपं याद्‌ जयवे देश के भाग्य सूत्र के प्रहणकर्ता 
घने तो उन्दने भरान्तीय चच्रपों के दमन का काम पूराक्रिया। पर इस 
समय तो ये शासक मी बहुत कुं वल रखते थे । इसलिए उन्हे 
युश फी चुनौती स्वीकार की भौर श्चपनी वर्सयास्तिमी की भाक्ता 
के उत्तर मे श्चपनी स्वतन्त्रता की घौपणा कर दी 1 क्याङ्सी, सडहवेदै 
तथा क्वाङतुद्ध के गवनंरो ने एक फे धाद दूसरे ने स्वतन्ता घोपित 
फी शौर युश्राड की ती हृ सेना फा मुकाबला क्रिया । नाडरकिद्ग, 
फूढ के, तथा हूनान्न के गवन॑रो ने भी इनका साथ दिया थौर श्नपनी 
स्वतन्यता घोपित कर वी । 
याद शेक इस समय जापान मे ये । युभ्राड के पदासीन होने 
फे याद्‌ वे ्नपने सैनिक पद्‌ का रया कर चु थे श्र पद्‌ त्याग वरयै 
ये षुभ जापान चले गये थे । वहाँ वे उच सैनिक शिता दण कर रट 
य शौर साथ-लाय राजनीति, इविद्ास था शासन्‌-तन्त्र विधान का भी 
उन्दोनि श्रध्ययन प्रारम्भं किया था । चीं से वे सैन्य विज्ञान के सम्बन्ध 
म एक मासिकं प्र मी निकाले लगे जिसमे चीन के विविध राध्ीय 
प्रश्न फी विचेचना कसते श्चौर उसके भविष्य षे लिए पना सत 
प्रकट क्रते थे। च्यष्दै शेक फे लेख गन्भीर, विद्वत्तामूणं श्चौर 
दूरदक्षिता से मरे हए होते! पच्चीसं वपः फे इस युव मे दतना 
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गम्भीर चिन्तन था यह देखकर लोग चिन दोतते । पर इस समय 
च्य मायी सैन्य सदन सथा एशिया फ उलट्ट सल रीति मैः 
सन्यन्य को तेयारी कर रदैथ1 जिम समय चीनमे, गवारा का 
विद्रोह शु हुषा त जमनी जनि की तैयारी मे लगे भे। . 
यह पिद्रोह चीन > काततिकारी दल दी योरसे नदीं ह्धा 
1 चौर न उनके द्वार श्रायोजित तथा सचालि्त था। वास्तवे वे 
उमे ्िण्नतो नैयार थ नौर्‌ 1 यद जाति 4 किमी घटना दोर 
याती । पर चरि प्रिसी तेम सेदो, जन जगावत हो गवी ता च्ोनि 
यह्‌ निश्चय सरिया रि यागिया की सहायता करनौ चादिए । च्याक्ई 7 
जमती को यारा स्वगित कौ श्रये चीन जा पद्ुचे । यद्गरीप्था 
जना का। फर्वयी म युश्राड़ ने प्रजात च फी श्भ्यत्तवा स्वीरार्‌ वी 
रौर जु फे कृतीय सदाह भ यढ विद्रोद हो गया। च्याङ्कदै शेव 
शाद मे उतरे श्रोर श्रपने पुराने माधी चेन्चिमे से भिले। 
शद्धई परं युश्याड की सना का श्रधिकार धा । चेर्‌ श्यौर्‌ च्याक्ने 
परलकर योजना वनयो शरोर उन्टने पुन शद्तह पे श्््भदार पर 
अ्रधिकार स्थापित क्रनका कायंक्रम स्थिर किया 1 ह्म योजना के 
श्रतुसार चेड जे शई ची म्वचन्य्रता चोपित वर दी । जुङु्मा "मवे 
स्थान म करान्तियारौ सैनिफ एवय दण छीर एर यार फिर न्यासे 
सेतापतिस्र म वागि्यो की घोटी सी सेना शस्त्रागार फी श्रो बही। 
पर्‌ म यार्‌ उमका सामना गिरे हए मन्खुर्ो की सेनासे नदीं ग। 
युष्ाड, मो मारी निक्डमं मममना था, पदे से ही इसका प्रयन्ध कर 
शुकाथा! २८ जताई को पिदर ने श्वात्रम्‌ विया \ करीव ६६ 
भटे तव कडा होतो री पर विद्राही शस्मागार परं श्यभिार स्थापित 
~ कर समे । ्िद्रादयो दौ वीरता प्रशमनीय वी, च्याद्कह का माहस 
देने घ्नायरु वा। डाक्टर सुखयातं तो दख युवक का शौय, 
उसदौ धीरता चौर दता देखकर सुग्ध हो ग्रथे \ स्वयम्‌ विरोधि ने 
उमा लोषटा माना 3 पर कान्तिरी श्चन ल्य म खरल म दु । 
श्नन्न म उन्ड दट जाना पडा । 
युश्राङनेदमविद्रोटयगोदया दिया क्योकि उसो चैनिर्यो वा 
एदु भगठन कर लिया वा) विद्रोह प्रातीव शासक भो दमा पिये 
मय 1 टास्टर सुदासे जो देश की स्ववन्यवा फे लिए अपने जीवन 
पो श्रपण॒क्र्‌ चुर थ्यते मस्ल हल्य पये धे] मयुद्रयेै 
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उ्थार की भाति उमा हश युव च्याद्रई भी श्रपो लय फो 
पूरा नीं कर स्का । ष्फ वारये दोनो फिर "यपर रै, पर 
शसफलता फे साथ साथ दोनो वो एक वस्तु भिल्ल गयी । गुहया 
सेन ते श्रपगी श्रोतं सेन्याड फी उदादरी, निष्ठा श्रौर ददता दैसी। 
व्याने भी ारुटर सुटयात ` सत्यगियना, तपस्या श्यौर्‌ दैश फे 
लिए उनफे हव्य की मदरी वेरा फा श्रतु शिया) प्लत 
दोर्नो का दय दैश हित कै भवाद्‌ प्रेम-सय में वैधः राया। एक ने पाया 
श्रलुयायी रौर दूसरे ने पाया श्रना मेना । दोनों फे लन्यने दस 
सम्प्तिो प्राप्त फर ्मपना लद्य पूरा करते का नद संकल्प भिया । 
यश्चपि इस षार श्वसफलता हौ हाय तभी पर उसी ने उन भविष्य कै 
लिए भोत्सादित किथा। वे श्रपना काम पूरा शये प्रिनायैननलेगे 
यह्‌ भीप्म धतिन्ना करके दोनो धागे वे । दोनो कै लिष् श्त चीनमं 
स्थान न या । दोनों जापान चले गवे शरीर दोनों ने वर्ह श्ण क्ती] 





तीस श्रष्याय 


। शृ्-युद्ध भौर निराशा 


युश्नाष्ठ के विद्ध हई कान्ति का दमन ले गया श्नौर श्रत उतफौ 
शक्ति श्यघुरण् दो गयी 1 वागिर्यो को पीट पाह कर वह चीनक 
पकनर अधिपति बन वैटा । अव युश्राड्‌ के लिष विद्रोहियों के विरुद 
खुन्लम खुला युद्ध येड देने का मागं प्रशस्त हो गया] । उमने 
निस्चयफरलियासिचैतेथी दयो देथ में श्वि कन्तिरारी नर्त्वोका 
समूल शी उन्मूह्लत कर देना चादिए ! श्रव तक जो पालियामेन्ट थी 
उसमें कूश्रोमिर्वाह्न के सन्स्यों का वटुमत या। दरूप्रोमिड ताद्ग 
डाक्टर सुखयातसेन का दल था । युयाड ने निश्चय किया फि इम दल 
का भी सफाया ऊरना चाहिए । £ नवम्बर, सनु १९१३ ‰० भो उसने 
सीन इृशुमनामे निऊले । इन श्राक्ञापनों हारा उसने सारे देश नैं 
करूमोमिष-ताङ्ग फो गैरकानूनी योपित करते हु» उमदे विटन फा 
दकम दिया । उसते घोषणा की कि यह सम्थ। विद्रोहिी दै शौर 
सरकार के विरुद्धं वगायत कलाया करपी है । इमे साथ हौ चमे 
यह्‌ मी दम दिया कि दृश्नो मिड तद्ग फे जो सदस्य पालियमिन्ट म 
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टै दी सरम्यता फा तमगा श्रौर निर्वाचित लेने छा प्रमाणप रद 
कजा है क्योकि परे णठ ठेसी सस्था फे सरस्य टै जे मैरकनूती 
है शर रगनूनी कामो मे लगी रती है। 

पिचार करने फो यान है छि दम समय युधा ने उसी सस्या चो 
नैरवानूती रार दिया जिसके सदस्यो फे मत से वद ग्र मीन्‌ 
पूव पजावन्न फे श्रध्यसत पद पर गिर्षाचित हुध्या था । उसवे ष्म कायं 
या शरप्त्य्तश्रर्थं यह्‌ या पि पालियामेन्ट कै विघटन की पोट घोषणा 
जामितेमे नदीं गी गयी पर जग्र उसके शधिफतर सदस्य पदन्युग 
कर न्थि गये श्रौर उसफे श्रधिवेशन फे लि श्मावश्यरं सोरम 
की पूर्ति के लिण्भी सदस्यो वी सस्या नदी रह गयी पो पार्तियमिन्द 
च्ापसं घ्रापद्ी अग षो गयी! इसके दाद्‌ फिर पार्टियामेटकफा 
श्रधियेशन नदीं बुलाया जा समता था। फलत षह श्रापसे घाप 
भे मौत मर गयी) यद्‌ दशा हई उस स्था जिसकी स्यापना 
श्रौर जिसका सिच चिद्रोदी देशभक्त ने पने र से किया या। 

इस प्रार्‌ श्रपने सनि तथा नागरिक विरोध्य फा खातमा 
करके जय युश्चाढ ने देमा फ उसका रास्ता निष्यल्टकष्टो गया है 
तो वद्‌ शरप्रते लदेयङी पूनि की वेष्टा मेँलगा। श्रव उसकी यह्‌ 
इन्दा हरै कि चद्‌ चीन में राजर्तनन की स्थापना करफे स्वयम्‌ 
सम्राट धने। इसयं जलिः पदलां काम यह्‌ थाकिदेश में निरक्श 
शासन स्थापित भरिया जाय । इसलिए सन्‌ श्ट के प्रारम्भे 
उसने एक फाउन्सिल धनायो जिस सदस्यो फी नियुक्ति स्वयम्‌ फी । 
इस छोटी मी कार्डासल के जिम्मे यह काम दिया गया करिब 
युश्ाड़ फो पामरा दे फिदेशम दिस प्रकार का शासन विधान यनाया 
जाय 1. यद्‌ काउन्सिल क्या थी, इसमे तो सव युखाङ फे पिदर, मरेथे 
जो वही राय देते जो यद्‌ चाहता था 1 उसे करना लो ्षपने टी मन का 
यापर षकर्ढोग र्व द्वियागयाया लोगों फ श्रां में धूल भोकने 
कैक्लिए1 इस काउन्सिल ने भी पाय फा साभ्रय लिया रीर उसने 
युश्राष् की सेवामे भावी विधान फे सम्बन्ध मे शषपनी सिफारिश 
उपस्थित की। इन सिफारिश में फटा गया। करि एकर निर्वाचित 
फारस बनायी जाय जिसमे छल ५६ सद्स्य टा ! इस काउन्सिल 
का निर्माण भी दसीलिद मा गया था ङि यश्चा भरतिनिधिमूलक 
शानःच्यवस्था कौ श्राद़ मे निरश्यावा का सेल सेते 1 चुने 
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ङ्ग फाउन्तिल ने पला श्म यह किया फ राक पातियामिन्द 
ह्यसा निर्मितव शामन विधान को उलद कर छमके रथान पर नया विधान 
शनाकर स्थापित कर न्या} इस -ये विधान ने यष््ुल्यवश्याफीकि 
पक मि्ोवित व्यवस्थापक समा यने श्नोर उमङे माय णक शरीर सस्या 
हमारे यद फी फाउन्मिल धव म्टेर फी तरह स्यापिन दो | छववस्थापक 
सभातो पिर्बाचित दो पर कान्मिल भो श्टेद फे सदस्यो की नियुक्ति 
स्वयम्‌ अप्यत युभाढ परे । प्रम दमरी मंस्था का फाम यहष्टो कियद 
स्ययस्थापक समा फो परामरां न्या परे श्रौर साथ साय षानूना के 
निर्माणमे भी दिस्साते। मसे भली माति समग्र जासकनादहैकि 
यद सच हुचक्र किस लेय पै लिए रचा गया श्रौर उसका श्रसती 
घहेश्य क्या था} निखुशना का नंगा तच नायना पो उदेश्य था, पर 
उस पर परदा डला गया यां वैधानिकता का । द्मीलिषए यद्‌ "नी 
तीतर याधी यटेर वाली शासन-त्यवस्था स्थापित हरं । 
इसके साय-साय युश्राक ने एक श्रौर नयी तिकड़म रची । ऽसे तो 
रवयम्‌ चीन का सम्राट यनथा पर कायर सश्राट पद फी धोपणा 
करना सतरनाऱ या , दसलिए सोषा गया फ धीरे धीरे जनता फो एक 
दिन यह पात घुने पै लिए अभ्यस्त किया जाय । फल य दुभा कि 
युश्रा की सरणा से राजतन्र ये पक में प्रचार श्रारम्म हुश्रा। 
समाचार प्रो मे, समार मे श्रौर पुस्तिका दारा विविध व्यक्तयो ने 
राजतन के लाम तथा प्रजातन्प्रात्मक व्यवस्था की हानि्यो फा 
प्रार्‌ श्रारम्भ किया । श्रमी यह्‌ विवाद शास्नायं फे रूपमे 
श्रारम्भ करिया गया श्रौर देखा जाने लगा फि इसका साधारण जन 
समं पर क्या प्रभावे त्ता है । 
यष्ट स्थिति धी जिसमे व श्रान्तिकारियो ने पने फो तथा अपने 

देश फो पाया । उनफो पनी तपस्या श्नौर वह यकिदान जिसके यल पर 
छर्ोनि प्रजातन्य फा उपायन फिया था नष्ट होते दिखायी दिये । चीनी 
शट फी स्वतन्यता श्रौर जनसत्ता की सारी राशा पर तुपारपात ता 
माल पडा । ससी दयान पथ का पथिक यदि श्रपने सत्य्‌ तक पटच 
फर उसे श्रपी सुद्रियो से निकलता हृष्या पाय तो उसकी जो दशा होगी 
ष्टौ दशा इन देशमक्तो पी हुई । चीन भें उनका रहना दुस्वर हो गया 1 
उनके लिए उस देश मे अर करीं स्थान नहीं या जिसके कण कण की सेवा 
यददश्रषने > करने फो श्यागे यदे थे । कोद पूषठने बाला नदी, कदी 


तट मै 
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रटने फा स्थान नी 1 शुप्रचर उनकी सोज मे ये, किसी परवे 
विश्वास नहीं कर सकते थे-- यहां तक कि अपनी छाया से भी इन्दे 
भय लगा द्रा था! रान्ति षय द्वितीय प्रयत्न विपल होमे की 
परतिक्रियासे सारा देश व्याप्ता) 

पेसी भयावह परिस्थिति में कूच्रोमिष-ताङ्ग फे सव भ्रमु सदस्यौ 
ने यी निश्चय क्रिया कि चन्द्रे देश से याहर चला जाना व्वाहिए ! 
इसी में कल्याण वा नौर यदी एर मात्र खपाय था श्रपने को घवाने 
फा। शसीलिए डाक्टर सुदयातसेन, रै चिमे, च्याङ्कशेफ, 
जनरल हृश्रोडसेब शादि जापान चले गये । इस समय वूत्मोमिदताङ्ग 
चिधदटित हो गया या, नेताश्रों का दल चिन्नमिन्न था शौर उनका 
भविष्य रन्धकारमय । उनके पास जीवन यापन फी श्चति 
साधारण शौर श्नावश्यफ सामग्री भी प्रस्तुत न थी) दस स्थति 
मेको भी प्राणी निराश शो जाता पर डाक्टर छु्यात फी 
श्ादशं गदिता, धद्म्य म्य प्रियता नौर लय फे परति उनकी निश्चल 
निष्ठा उनके साथियो को बल प्रदान करती रही। वे कष्ट मे रहते हष 
भी पने निर्धारित पथ से विचलित नष्ट हुए श्नौर न उस काम फो 
ही छठोढने को तैयार हए जिसकी पूति ॐ लिए उन्देनि चपना रौर 
श्रपने साथियो ऊ जीयन उत्सगं कर दिवा या । जापान भ साक 
छाने हृष भी वे एम साय एकत्र होकर मावी परायैगरम निर्धास्त 
करने फो चेष करत घे । विफलता यदि निराशा फी जननी दो जाय 
सो उसे भिशाप दी मानना बाण + पर कभी फभी वद उस्मेर्णा 
सजन करनी है। द चित्तवाते लोगों के जिए विफलता 
प्रालरसभीकण श्चौर्‌ स्थिति विष्लेपण फा कारण बनती है । वे श्रपनी 
धिवेचना षरते है सौर उन दोपो वथा दुलत को ट निकालते 
द जिनरा परिणाम वद विफलवा दटोती ह । 

चीन के पा्याथीं विद्रोदियो पर भी निष्लता का यदी भभाव 
ह्या 1 वे अपनी ममीक्ता मे लग गये । उन्होने श्पनी पद्धति शौर 
अव तर की नीति को दालमें हए अरलुभवों फी कसौटी पर 
फसनाश्वारम्भ न्त्या श्रौर यह जानने का यल करने लगे ङि 
अन्तत चै क्यों श्रपने लस्य को नदीं पा सवे! शमस्तु इस भ्रश्ा 
फे तमाम षद्ल पर विचार षरे भावौ कायेक्रम निर्धारित 
स्यि गया। तेनार्थो ने निश्चय किया कि श्रयते निय रष्क 


वि ( १) 


चचननि के लिएयत्नतोकरनाही है, फिर `स यक्त गे चाहे श्रपना 
प्राण टी हीमना क्यों न पे जय तक जीवन है तव वक यन्‌ फरना 
है शरोर सफलतां यदि नहीं मिलतीतोभी यत क्ये दए ही मरना 
ह। वेजान्ते थे कि मर यर भी वै जीधित रदैगे श्रोर मानी 
सन्गति के लिए उज्ज्यल भादशं तथा महान एतंन्य पथ का मिर्णंय 
कर जीये । इस भाय से अ्रभायित हौ कर उन्दनि श्चागे का कायक्रम 
सनाया । निश्चय यह किया गया रि इस वार कन्ति का केन कैवल 
दक्षिण चीनमेही परिभित न कियाजाय। श्रपतकृ दक्तिण चीन 
परद्टी उना सारा ध्यान केन्द्रित का गयाथा। इमसेहानिभी 
हरै । उत्तरी त्वीन के लोग क्रान्ति-मावना से छदे बने रहने के कारण 
~ उनका ठमन करने मे क्रान्ति के विरोधियो की सहायता करते रहै । 
फिर एकष्ीकतेवमें कान्ति का कडा ऊँचा क्रने से शासक अपनी 
"सारी शक्ति बही एक स्थान पर लमादेताहै। यदिष्कसायदही 
व्यापक रूप से बगावत की राग फैले तो सवेत्र उसफो शान्त करना 
किसी सरकार फे लिए श्रसम्भवभाय दो जायगा! 
इस धारणा को लैस्र कूमोभिडताद्ग ॐ जापान स्थित 
नेताश्रो ने यह्‌ निश्चय क्यः फि इद्ध क्यंक्व पुन पीन 
भेजे जाय श्रौर इस यार उच्तर मे विरीप रूप से काम्‌ किया 
जाय। इम कयेतम के अनुसार चे विभेद भौर ताईचिड 
ताड देरेन भेजे गये श्रौर व्याद्शशे वथा तिडठड-त्थोत्न 
हरिन । इन नेतारो कै लिण इस समय चीने में जरर काम फरनां 
भयावह था बरतो इस समय युख्राड की तूती बोल रही थी। 
उतने श्रपने श्रापको सुदृढ चना लिया था! दिर वह्‌ इन नेनाश्नो 
छीजानका भ्राहक था रेसे समयये लोग श्रपने महान नेना 
छार्टर सुल्यात फी घत्ता श्रौर श्राशीवाद लेर्र पुनः चीनकी 
शरीर सप्रसर द्रण । ये जानते कि याम्‌ सतरना््‌ है| एक गनत 
छनम षठा श्रीर जान जाति देर न लगेगी , पर आद्भूमि फी सुक्ति 
तथा कान्ति की सिद्धि के लिए उन्हेनि परसन्नतपूवक इस सवरे कौ 
शापन्प्या । त्र दिनो तक अपने अपने श्रमे काम फरफ़े एप 
नेता तोस्यो वापस श्वाय । मथने शपो रिपोदं डाक्टर गुदयातसैन 
क सामरे दी । न्याद्ईे शर्‌ ने मञ्चृरिया में श्ना आरम्मिक पाम 
पिया था। चैढचिमड ने श्चपनी रिपोर में टम घ्नो सकैत फिया नि 


( ४ > 


शक्चाई्‌ म पुन फिसीप्रफार प्राति प्ल कद स्थापित्त कट्ना च्मायरयकः 
ह| क्न सपोर्ट पर य निचार के चाद निश्वय क्षिया गयारि 
पेड शठा जय शौर यदय हसी धकार पना पेन्द्र स्थापिष गरे} 
क घार पुन चेरधचमेर खौर न्यद्र शेक श्रवा मसत श्रपनी 

दयेली पर लेकर रद्नाई के लिए रवाना हए । श्रपने नेना से न्रलम 
हाते सगय ये धरद्म रव प्रान्नि फे पुजारी विक्ल ष्टो ठे। शस र 
येशेर पी माद में श्रपनामिर डलिनेजा ग्य! पौदनी कद 
सता धा कि फिर दन लोग यी परस्पर सुलाकान ह सङगे या नी 1 
पिदा होते समय डाक्टर सुदयानने ररपो में चौमू भरकर इनको 
रवाना रिया श्रौर खारा ्रकट प्री फि वहं शुम दिवस आआयगा ज्र समरं 
पुन भिक्त ) शाका षी हालत दम समय यहुत ग्राव थी 1 युश्माहफी 
सत्ता चा श्रातफ सव शोर छाया दुध्रा था । वद्‌ जानता था कि कान्ति 
फी चिनगारी सदा यदीं से यिटकक्र चाग लगानी रषी है । इसलिप्‌ 
षने इस नगर को सेना कै चरधिकारमे कर स्पा था श्रीर्‌ एसी 
सुरदा य! समुथित प्रयन्ध कर द्विया था} उसका एकं परम विरवास 

पातर सैनिक अप्रमर चेडनुचेद्ध यक्षं षा प्रधान रप्र था । इस घ्यक्तिने 
शक्घादै फो श्चपने आतक से पूरी दया रसा था। पषटुले चेष 
जल सेना भे नियुक्त था 1 उसका नायिक सिपाहियो पर भ्र-छा परमाव 
भौथा। युश्राद नेष्सरयालसे भौ चेदु फो यदह नियुक्त क्रिया 
याक्रियदि कमीकिर यगायत हृतो उस फं धारण जल-वैनिष 
तथा युद्धपोरतो षौ सष्टायता ननोर समथ उसे श्रवश्य प्राच दोगा 1 

चेद जय द्वार पटु सौर चादमे गुद्तरूप से च्याद्कदभो 

श्रा्र मिलितो दोनोंने मिलकर धिन्न भिन्न हुए क्ान्तिकार्योको 
पुनरखगटित करना श्रारस्म किया 1 शीर ही उन्दे शु पुराने साधो भी 
मिल मये, इन लोगो ने निश्चय किया कि कान्तिकारियो का पला काम 
यद्‌ दोना चादिए र वेषु का खमा किया जाय । कथोंकिजयतक 
यह्‌ व्यक्ति रदेगा तच वक शद्वाई से युश्राड यी सत्ता को दिलाना कठिन 

1 पलत चेष्लुकोहत्या करने का निस्वय हौ गया 1 चादृमी भौ 

सैयार कर लिये गये भौर उपयुक्त अवसर की राह देखी जनि तमी 1 

शीच्रहौ यह्‌ मौकाभौ श्ना पर्चा] शद्वाई्‌ के जापानी दूतावास मे 

सम्‌ १६१५ कौ १० नवम्बर को चेजुको दात्त दी गयी यी1 यह्‌ 
खर थी किव इस श्रामन्त्रण को स्वीकार कर चुके थर्‌ उषो, रोज 
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श्राति पा है । जिस रमय चेष्ठज्ु मोररकार सै जापानी दृतायास को 
जा रहे यै उन्दै "गान निजः मक पुल को पार करना पषा! 
इसी पुल पर दौ कन्तिङारी नियुक्त ये । पुल पर भीढ्‌ थी इसि 
चेष्टजु फी मोदर सफ-रक करश्रगि यदृरहीथी। प्तेष्टी एकघ्रार 
श्यो मौटर स्फी किं एक ऋन्तिकारी ने घम फेंका । परन्तु यमका 
निशाना चु गया यथपि गाडी काशोफर मारागग्रा। निशाना चूर 
देग्पक्र दूसरे ्रान्तिकारी ने रशिवालवर सै तुरन्त वार किया श्रौर 
ल्लगानार्‌ दस मोलिया लग क्र चेलु को वीं पर देर कर दिया । 
श्माप्रमणकासियों ने श्रपना छम एग किया पर भागनेकी कोर 
चेष्टा उन्न नहीं की 1 उन्होने वीरता के साय श्मपने फो पुलिस फे 
क्वलि कर दिया 1 श्चपने उयानमें इन वीरो ने कहा कि हमने जान 
यूमकर चेदु फो मारा श्रोर श्चपनी समम मे दमने जो किया षं 
उचित धा। देशी मुक्तके लिण््मने जो क्रान्ति फी यी उमे युश्राइ 
ने न्ट करके रार फे साय विश्वासघात किया दै । चेडजु इम पापकम 
मे उसका सदायक था श्मलिए दमने उसकी त्या की है । 
शम घटना से युश्राड भी कप उठा, उसने खतरा सामने 
देखा । सारे दक्तिणी चीनमे एक व्रार पुन समनी फैल ययी। 
युश्र्धने वेषु ओ स्थान पर या्न रातह नामक व्यक्ति फो 
नियुक्त किया, पर यद्‌न तो चेडजु के समान योग्य था श्रौर न उतना 
प्रभायशानी ही । रव राह्वाई मे चेड श्चौर नयाक्ई धिक रवतन््रता सै 
काम करने लगे! याद फी कमजोरी देग्यकर च्याङ्कई ने चे को यह 
रायदीकिषस परिरिथत्ि से लाम उखायाजायश्नीरयदिदोसफेतो 
ह्ाङ्नफृ मे खडे जपो को मिलने कौ चेष्ठा की जाय } इनको मिना 
मिल्लाये बादर से विद्रोहियों वा प्राना बहूत ही कठिन हो गयाण। 
च्याद्भुकी यह मलाह मा ली गयी शौर इस दिशा में प्रयल श्रारम्भ 
पिया यया । 
विद्रोहियौ को इस प्रयत्न मे अधिक सफलता नष्टं मिलती फिर मौ 
चाश्रो्टो नामक प्रजर क कप्तान हृश्राड मिडशु क्रान्तिकारियों कौ 
शोर मा गया । उसने ५ दिसम्बर को सदसा पने ज्र पर चिद्रोही 
पताका फर दी श्रौर शद्वादे के रासखागार पर गोल्लायारी शुरू कर 
दी। दूसरे रण॒पोत जो अव तक युश्नाड के समर्थक ये चाश्नोदो पर 
गोते फेज्नेलगे। ¬ वीरतापृवंक वौवीस्त प्रों तक लबा 
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रहा पर भाद्‌ मं चतिपरपत होकर हट भया । श्थर चेदयिमेई ने भी 
शयत्र फर दिया । उने सोचा फि जल श्रौर स्मन दोनो घोरसे 
श्ाधाठभयाजाय तो पिर उनके येग थो रोकना असम्भव षो 
लायगा। प्रर उती यद्‌ धारणा भी गलत सिद्ध रे । पेते विगर मे 
जग्रतङ़ सेना विद्यो फा सायनदे तप्र तक उसरी सफलता म 
भारी सन्दे होता ह । सेना युश्चाषफै हौ साय यी। उसने जकर 
बियो का सामना क्य । सायनदहीन शौर संप्यामे यम विरो 
क्या क्रते थो दैरतक युद्ध रने के वाद्‌ उह दद जाना प्रा 
शय शह ये गली-गली, फोना-फोमा विदरोधयों कौ वयोज फे तिय 
दाना जाने लगा । वीतय विद्रोह मरि गये ! जो वारी ये पकर 
निगल मगि। क 
शबराई भ भसप्ल होकर भी पिद्रो्ो चय तक श्रपने भयत से 
वा नदीं धाये थे! शहा नाडि के चीच यासी सदी फे द्किणी 
किनारि पर स्थित कयाद्विन फे किले पर न्या रोक ने धाना फरफे 
टस पर धिकार स्थापित कर क्तिया 1 उ7फा ह्रदाया कि याद्रसी 
की तरद मे करान्तिससै कायं फरने फे लिए दम क्लि षो ही भहा 
नाया जाथ। पर यद्य पर मिली है सफलता भी पुन श्रसपलता 
म परिवर्तित हो गयी । पच दिन भी नष्टौ वीत पायेये विक्लिमी 
सेनाने धगायव क्र दी। स्वयम्‌ ल्याङ्ईरोरु फा प्राण खवरेम 
ड़ गया प्रवे फिसी प्रकार निकल गये रौर पुन शद्वारे पापस चले 
श्ये । एक वार्‌ पु7 इन धर्मो का प्रयत्न विफल हुश्ना । स्यवन्यता की 
देवी कितनी भूजा मौर किना यलिदान चादती है! इसका एक 
3यलन्त चदाहरण यद्‌ भी टै । किसी महान पथफे यानीभें कितना ये, 
सादस रौर दृता होनी चद्िए से जिन्दे सीखना दी न कर्मवीरों 
से सीधे । वार यार श्रसफलता उनके गले पदवी रदी, विन्न धरौ 
वाधा उनऱ काय चल हनन करती रही, सवयम्‌ उनके देशवासी, जिनके 
लिण वे मर रदे थे सायत देना तो दूर रदा शु मदृशं व्यवहार करते 
रहे, पर ये श्रपने मागं पर श्रबिचल भाव से बढ़ते जा रदेथे। 
षहनेफोतो कजा सक्ष्वा किह श्रसफलताश्रो के लिश्वे 
स्वयम्‌ दोषी है क्योकि उपयुक्त श्रवसखर निके पूवं दी वे कदम उया 
लेते रथा च्रविचारपूरं श्योजित ठग संकामकसते थे। जिसकी 
तत्रियत्त मे जो वेसो कदे पर श्तना तो स्पष्ट दै किये मनसा-वाचा 
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फमैना पिसी ल्य फी शरोर प्रेरितये। एक धार जिस कामको 
उठाया उते प्राण रदत वीचमें दछोडनेको तैयार नरं थे! उत्तम 
मलुप्यो का यदी लच्ण हुमा करना है तथा किसी महान्‌ भदश के 
प्राप क्स्मैफाटम भी यही द्वाद, ^ 
एक वार पुन सफल दोकर खास्टर सुडयातसेन श्रौर उनके 
सारधिर्यो ने श्रभनी स्थिति फी श्रालोचना की । इस यार चन्दे ्रनुभव 
दृश्राकफि जपरनमे बैठकर चीन कीक्रान्तिका कराम नदींक्ियाजा, 
सकता । उन्दने इस वात की चावश्यकता महसूस को कि चीने ही 
कुशोगिहमताङ्ग का सुदद स गढ करना चादि धौरः पहले इमके कि 
कोई कदम उठाया जाय यद्‌ आवश्यक दै किं देश मे चच्छा सासा 
प्रचार कर लिया जाय । सरकार तो विरोधिनी रहेगी दी, फिर यदि 
देश कौ जनता भी साथन रहे तो मला सफलता मिल दी कैसे सकती 
द| किसी महवी क्रा फे लि देश फी जनता की सद्ातुभूति घावश्यक 
होती है । श्वस्तु यद्‌ जरूरी दै फि उसका राजनीतिक हृद्य उदुबोधित 
किया जाव ! फिर बान्तिक्ारियो के ममं में श्रौर भी कै कठिनाय 
थी) घन दी कमी के कारण उनका काम श्रे नदीं वद रदा था। 
डाक्टर सुकूयातसेन यद्‌ समते ये किं उने काम मे विदेशो से मदद्‌ 
मिलेगी ) पर जौ श्चपनी संष्टायता नहीं कर सकता उसकी सदायता 
दश्वर मी नी करता ! भला वार-वारं धसफल दने बलि की सहायता 
फन करता १ यदि कान्तिकारी छुं कर सै श्नौर श्रपना 
अल्ल वदरा खके होते तो दूसरे भी उनकी चर देखते } इस्तलिय यद्‌ 
स्मातश्यक था कि विदेशो की भाश छोड कर पदले ्रपने षी पेतं पर 
डे दोने फी षवे कौ जाय! च्यष्टुईै शेक नेश सम्बन्ध मे डाक्टर 
भुढयावसेन भरो स्प्ट शब्दों मे लिखा, (आप जापान चौरः श्रमेरिका 
से सो श्रधिक्‌ श्राशा करते है पर जिस भूमि पर करन्ति कौ विक्तित 
पल्लवित चथा पुष्पित क्रना है उस्ती उपेक्ा क्यो । मेरी वुन्ड राय 
मैनो दिनो के लिए हमें ्रपनी सारी शक्ति चीने ष्टी लया देनी 
चादिष्ट ^” 
डाक्टर. सुह थादसेन को मी साथियो की यह्‌ वात पसन्द ध्यायी । 
नित्वय टा कि चीन मे अपने टल का चयस्दस्त सग्डन किया जाय । 
घुह्यान स्वयम्‌ जान से चीन च्चये! कान्तिकारी सगटन धना, 
सदस्यो मे कन्ति ल्य पराक्रमे के लिए तथा श्पनेनेताफे 
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भ्रति स्रेयो रहे डी शपथली। पादीं के मन्त्री श्रौर सर्वच 
निगु इए वथा उमरी फायेसमिति का निर्माण किया मया। 
इस प्रकार बाकोायदा सगित टकर अय उसने प्रचार का काम 
्ारम्भ परिया! दक्खिनी चीन फे फोनेकोने म प्रचार कसे 
सथा भावी बरान्ति फी सैयारी के लि कार्यकर्ता भेजे गये ! डाक्टर 
सख्यावसेन ने स्वयम्‌ क्याङ्गतुड श्नौर वनाद्नसी प्रान्तो मे पौर 
क्या। बारबार्‌ फी श्रसफलतार्नो के कारण जनता मेँ निशा 
का भावमर गया था श्चौर उन्म नैतिक श्रध परतन के लदश 
दृष्ठिगोचर ष्टोने जगे थे । डाक्टर सुस्यत् ने दौरा करकैः गव गाच 
जापर सभा करके शौर पर्वे शौर युस्विकाएे निकाल कर, लोमे म 
नवी जान फकने की चेष्टा की। इसका बडा प्रभाव द्रा । युश्राष्ट 
तथा उसके साथियो ने जव देखा कि प्रान्तिकारियो क। सल श्म पिर 
मदे रा ै ते उसने उदं खतम करने या गिरकतार फरने की वेष्ट यीः 
प्र सफलता नदीं भिली ! बार बार फी श्रसफलता ने इन वेशम 
फो श्यौर नदी तो इतना श्रवध्य सिखा दिया या कि यद फाम सावधानी 
के साथ कटना चादि । कन्ति वा प्रयत कसे करते करान्तिकारिर्यो षौ 
जो अनुमवं ए ये उनसे उन्दूनि फार रिता प्रहरण की थी! 

दस प्रकार दना वरल वदने लगा । पर्‌ युश्राड भी चुप रहने 
साला व्यक्ति नीं था। उस्ने जव देखा फि कान्तिकारी पकड 
मे नदी रतितो दूसरी नीति बनने की ठाजी। डक्रिटर सुदयातसेन 
करा चेदिमे ्रान्नि के दो प्रसिद्ध नेता ये। यदि छाक्टर 
सुङ्यात्त फो व्रान्ति का मस्तिष्क कहा जाय तो चेडः उसके दाय 
पवि थे 1 प्क शनादृशंबादी विचारक था तो दूरा प्रतिहत 
कमे । युर ने सोचा कि इन दोन को फिसी प्रकार सतम 
धर्दिया जायने सान्तिकी नैया बीचमेद्ी द्भव जाय) इस काम 
ये लिष उसने छ्‌ विश्वासपात्र अुचसे गते नियुक्त किया । रा्चर 
चिभागकेलोग इसताक्रमे यैठे किजैसेभी हो इनका सफायावर्‌ 
दिया जाय \ श्मापिर चेक चिमे के सिर पर बला चा पर्ची । शप्त 
चर यद्‌ जानते थे वि चेङ तमे को प्रातिका काम चलाने केलिए 
धनष श्रावर्यकना है । उन्दने यद समकर एक तिकनट्भ रची । 
चे य फदलाया गया कि चीन मे पकः खान का मोलियः बदा 
परवान्‌ व्यक्ति दै जो श्चपने रोचगारये लिए वरजं जेना चादवा है । 
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सगठन सुह्ढ थनाना, श्रपनो भचार करना तया कमी फ श्रात्पूणं 
काम ऊर देवा था। यद्कदा ङ्गिसी दुष्ट धिकार गी इत्या कर देना, कहीं 
यम केक देन। तथा गीं रे की ष्टी उपाह ललना उनका काम था । 
श्रायोजित चौर सुमपटिठ ठग से विद्र फा भटा उचा क्रनेफेलिए 
उपयुक्त भवसर अभी नीं श्राया था । सन्‌ १९१६ श्छ सारा व॑ इसी 
प्रकार बीता) इस समय युरोप मे मदायुद्ध हो रहा शा 1 जापान युद्ध 
गे सो उतरा नहीं पर उसरी साबुमूति मित के साथ थी। चीन के 
विद्रोदी जापान सं यष श्राशा करते थे पर बह उनी सहायता करेगा । 
प्र इक्ती समय कधं घटने घी जिनके सरण युश्राड ॐ परति चीनी 
जनता मे भरसन्तोप बढ गया । जनवरी सन्‌ १६१६ म जापान ने चीत 
फ़ प्रति पनी धरसिद्ध २१ मों पेशीं) जापानङी येमोगिंक्यारथीं 
चीन की परतन्त्रता शा परवाना र्थी! उनसे सष धा कि जपा चीन 
कै जके को श्रपने हयमे लेकर उसे ण्ड श्रधीन प्रदे ऋ हंसियतवमे 
पर्टुवा देना चाहता था। 
जापान री इसत नीति से द्द्रोदियों श रिं खुल ग्या । उन्होने देल 
लिया प्रि षे जिसे श्चपनामिव्र समगनेयेवहती य॒श्रादसेमोकदीं 
भवल शत्रु है! श्रसतु उन्दने निश्चय कर जिया पि ए फ़ दिन भ्यवभ्य उन्द्‌ 
जापान से लडना पडेगा । सम्भवत श्याजउसो का यद्‌ परिणम हमि 
च्यक रेक को जापान के सैन्य शक्ति वादियों कौ स्वाथोग्नि मे श्रपं 
ोहाम षड रहा ह । उस समय इन्दे यह भय इश्रा क गदी यु्राह 
शमने स्वाथे के जिए देशकेदित कोन तेवदे। उक मनमे 
श्राया किं चीन को जापान से वचने के लिए यहे मौ श्चव्रश्यक हैक 
युश्राढ की निरकुश सत्ता जल्दी खमापर कर जनत। फी सरकार 
स्थापित फी जाथ । इसी समय णठ कौर मरक की घटना घदो। युश्राइ 
मे इतने रनों बाद अपना थकस्ली स्वस्प प्रकट किया) पले ष्दाजा 
चुरा द ति युश्राड राजलन्त के पत्त मे भ्रचार करने लगाया जिम 
एक दिन षह सना वन धैठे श्रौर जता फी सदानुमूति प्राप्न कर सके 1 
उसने सोचा या कि धगर सदासुभूतिं न मी मिले ता कम से कम विरथ 
तोनद्ये। अन्तम यदी हुश्रा। सन्‌ १९१५ के दिसम्बर में पेक्ज्नि मे 
युच्नाड फी उम नयी पार्नियामेन्ट बा च्निचेशन भना जिस्य उल्लेख 
क्या जा जु ह । यद्‌ पर्लियमिन्ट्‌ क्या यौ युर दायं निमित 
उसरा चिल्लौना थी जिससे चइ म मान सेन सेल सकता च।1 इख 
चीर च्या~-४ 
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घ फी मुय वा समाचार रने वही मिला! ये वदे हमीद 
या (ह च नशगत्त उमा सन्या मित, दमा दार मायी श्रोरवान्वि 
1 दाना हाय वा। उसत्तैमृद्यु से इुश्रोगिडतान्न वथान्वि ॐ 
गम दो प्रिता गहरा धल्का लगा दोगा, दसम कठ्पना सदन मेँ 
# की जा मती) न्य शेप मी सहत दुमी हण । गत धार 
पासेवे दस न्य्ति क नेवृत्यमे रदक्रकामक्रे रदे ये) दोनों 
६ साधम नाने फितने भीषण दिन शरीर यमाव री राते वितायी 
| दोनों गे साथसाथनं जाने परितने रोमाचशमरी सतस फा सामना 
या था--व्रसती हई श्नाग म पर्‌ दूमरे की थन में सदे रटे ये । 
श्याजफमे साथी की मलय से उरा दिल दूट गया। पर जौहृश्रामो 
तो शा । शव दोनो फ लिण उस पाय यो श्रोर तेजी से चल्लाया नितान्त 
भा्र्यक हो गया जिम पूर्वि षा प्रयत करते एष्‌ चेट ने पने 
बहुमूरय प्रें की वलि चदा दी थौ ! दप्रदर सेन तुरन्त जापान से 
शद्‌ यापिम श्राय शरोर चेद षा फाम्‌ न्यादुरे के सपुरं मिया 
श्रवसेये नेता विशेष ग््पमे साववान रहने लगे) चेद कीष्स्णं फरो 
मे सफलता प्राप परे युश्रा के च्युचरों ने च्याङ्ई शो मी परलोक 
भने फी शने वर वेष्टाण्ण फी । ण्फे यार तो पर घाल गज्ञ उच गये! 
चापि फा नामक पक प्रान्तिकारां च्यादषा मायी था। विहेदयी 
भोति युश्रान क अमुचरों ने इसे भी मिला लिया था श्रौर च्या फी 
त्या करने मे मद्द्‌ सरटे ये। 
„ ण़्बार न्याइ णक भित्र से मिलने जाने घले ये। यह्‌ बात बा 
फो दोदर शरोर क्सिीको माल्मनयथी) वार ने इतकी सूचनां 
सिया विभाग वाजो फोदेदीकि न्या श्रमुक समय पर असु 
न्यक से भिलने उसके घर जां रदे है । सोमाग्य से न्याइ अमे शपते 
मिनके य्ह पहुचे तो वह घर में मोजून था च्याडने चैठकर 
उसकी रा देखना पसन्द नदा किया श्रौर चुपचाप वदो से चल 
दिये) शुप्रचसें न यह्‌ सोचा कि न्याइ फो यात चीत म अवश्यं विलम्ब 
होगा › इसलिण चनऱ पर्हुवन के ममय पे यो दर जाद्‌ वे दलवलल सहित 
प्टैचे प्मोर उस भगान का चेर्‌ जिया, पर ज्या सो पटच ही मिल गये 
थ दसनि९ उन्हे गिराशा हर वापम लोटना पडा । इस प्रवर पूरे साल 
भर वक क्नितङारी श्प काम क्रते रदे श्मौर युना तथा दनम 
यौच पींचातानी होती रदी । इस समय क्राितिकारियो का काम पना 
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फीशषटिकरदीथी जो स्वयम्‌ च्रधिरये के लोलुप ये। जव तष 
उसका सुदृढ पजा मौजूद वा वे चुप रहे पर उसके ददते ही घोर भव्य- 
वस्या, परतिषपद्धौ श्रौर छीना कपटी रम्भ हृ । जो लोग उसफै 
जीवन-काल में उसके साथी येवे ही श्रय श्चधिकार प्राप्ठकरनेकेलिय 
लने लगे । युच्राडने मारतो जिन्दःश्रपना आ्राद्मी समम कर 
सेनिक तथा खुल्की शासन का अधिकाय नियुक्त शियाया वे श्चपने 
छपे क्तेन मे स्यतन्तर होकर मनमाना शासन करने लगे ! केन्द्रमे जिन 
ल्लोगों को उसने उपाध्यत्त श्रथवा भधान मन्थी श्रौर मन्त्री यनाया था 
वे यही एक दूरे के विरद्ध कृयक्र रचने लगे श्मौर ०क दूसरे के दाथ से 
प्धिकार ्यीन लेने की चेष्टा में सलम्र हए । यह स्थिति इतनी वरिगद्ी कि 
देश मे न कोई व्यवस्था रह गयी, न सरकार श्रोर न अयि कार । उत्तस 
चीन में तो पदले से टी सेन्यशक्तिवादी श्रान्तीय शासगरौ शा भोल्ञ वाला 
था, पर यह्‌ चला श्रव दकि में भी फैल गयी ¦ चासें घोर प्रान्त प्रान्त 
भे छोरे-घोे स्वतन्त्र श्रीर निरडुश शासक दहो गये जो परस्पर लदते 
रतै श्नौर एर दृसरे पर श्चधिकार स्थापित ऊने की काशिश करते । 
फलेत ठृतीय कान्ति जयं इस वात मं सफल हुई मि उसने 
युश्चाड की सत्ता खतम कर दी वे वह देशे म सुत्यवस्था तथा 
केन्द्र मे णक सुदृढ प्रजातन्तरात्मक सरकार फी स्थापना करने में 
समर्थं नदी हो सुरी । डाक्टर सुख्यात सेन ने देखा कि इस बार पुन 
सय कियाकराय। नष्ट हुश्रा चाहता द । बिद्रोदी नता इस स्थिति से 
देश को निरालने का मार्गे खोजने ल्लगे। वे सय दस राय पर्‌ श्राये 
फिदेश की स्ता करने के लिप्‌ मदत्वाकारी सैन्यशङ्ियादी प्रान्दीय 
त्रपां का दमन करने के सिवा दूप्तरा रास्ता नहँ है । 
कभी-कभी परिसी मुल्क का बड़ा होना मी ठसक क्ञेए घमिशाप हो 
जति दह। यदि चीनदछायासादैशद्रेता तो कदाचित विद्रोह शासन 
स्ता पर भ्रधिक सरलता के साय श्पिरार स्थापित कर सकते, षर 
चालीस कोद नर्नारियिा से परिपूणं मदादेश को ष्क सूज में ्योधना 
श्रासनि नदीं था। दर्जनों अवसरवादौ तथा सैनिक सामानों से 
सुमञ्ितर ब्रन्तीय शासका के हार वोड्‌ वार उन्हे धर दुथागे फे किष 
मरितने गद साधनों शरोर उपञ्रणों की श्रावश्यक्ता थी ए ये साधा 
विद्रोहियों फे क ध्राप्तये † देश के जि दितपर मागं तो यद्‌ श्रवस्य 
था पिण्फ़ छद बेन्द्रीय ससार स्थापि दाठी, पर्‌ दस लद्य की पूति 


६५०) 
पा्सियासेन्द के मत से एर निनि यु्रा चीन के समाट पदं पर 
सुशोभित रौ गये । 
युश की दख दनी से सर देश मे शास सी लग गयी । अन 
तेदेवा विद्रोदी जा कह र्दैये वटी वाव सव निरुकी। द््िी 
चीन पे चक्ष मत कद यप से करान्वि्नरी काम कर र्दे वे, मारी होम 
कैल गया श्रौ ससा द्रोह कौ आग मदक उट | युन्नान प्रान्तं # 
पडते विद्रोद्‌ षा दव बजा रौर इस प्रान्त ने अपनी स्वतन्यता धौपित 
कर दी । युन्नान गे श्ववन्नवा घोषित कसते ही क्वाद्गतु्न, वगाहसी 
ववेदैदाई तया द्रे फतिष्य दक्षिणी श्रान्तो ने मी अपनी खतन्तरता फी 
घापणाश्ची | द्िद्रोह्‌ षौ श्राग कृती हई दस युश्चाड घय्डा चठ) 
क्योकि इस चार तो मामला ड दूरा ही था) द्द्‌ किसी णठ स्थान 
मे नदी ष्टा था कि युश्राड उसे शुचल देता । स्थिति फो रानू से वार 
जति देखे फर युखाढने रातत जरी समाप्ति की सूचना देते हण पुन 
परलावत्र की घोपसा की । युयाढ के पदासीन्‌ होने फे चादर यह पला 
श्वर य! जव्र उसे युहरी खानी पडी 1 उसने वदढाया हुमा कदम 
पीये अवश्य हदाया पर उतने से दौ शत दते याही सद धी! सारे 
द्तिए से चावान उटी कि युश्चाढ पदत्याग करं । इसके उन साथिया ते 
भी जिर पर उसने भसा स्या था उसा साथ छोड दिया । विश्वास 
धात करने षी शित्त तो पष्ले उमौ ने दी थौ । जो स्वयम्‌ बिश्वामधाती 
ह्‌, जिसने अपने साथे शरोर ्रपनी महत्या की पूर रे लि गोद 
मातख्टानस्पी षो श्रौर जिसने नेनिर, श्मैतिर फो विचार जरिये 
विना पद्‌ धौ प्रतिष्ठा के लोभ में समस्त मानवीय श्रादशां का हनन 
क्रिया हो उसका चन्त सिवा इस प्रसार के श्रौर रसे दोता१ उसे 
साथियों ते जव द्या रि उसा वल न्ीए होरदा दतो स्वयम्‌ णम 
ठाकर जमायी श्रौर स्यतत बन ठे! छन्दं भी पद्प्रव्ठिकाल्लोमया 
शौर उने भी समायै वथा महल्वान्ता थी । उसी री पूवि के लिण्वे 
युश्राषटके साथी रोयेश्रीर्‌ श्राज उसकी पूपिके लिण्चसे दुर्य 
देवेषो यार हग] जो मीति श्रौरजो मागं रिसी समय युश्राह् 
चे प्रदण फ्िया था यद्रो उन्होने भी शवपनाया। 
युश्राड़ पनी असद्दाय शस्या देखप्रर पागल दो गया छीर थोदे 

ष्टी दिनः चाद पत्रि सनं उसकी गर्यो ययी। उसमे मसते चीन 
शर द्शा सदसा डवाडोर दो चनी । यु्राडने बहुत मे म्मे लोग 
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क्षगा। उसने डाक्टर सेन फो यत्न तक परेशान मारि रन्धेने 
श्रधान सेनापतित्व के पद्‌ से त्याग पय दै हिया । पार्लियामिन्ट का चपि 
चैशन हृश्ा शीर दूसरी सरार वनायी गयी । मात सदसदा फी ण्क 
समिति यनी जिसे कमिशन ति खाहरेक्टर्सः का नाम दिया राया। 
खाकर सेव शस समिति कै एक साधारण सतस्य प्राच रह गदे शरीर 
इतन श्रभ्यतत नुना गया चेडचुद हृश्राट नामफ़ व्यक्ति जो डा्टर सेन 
का कटर पिसेधीथा। धीरे धीरे काडतु्ट की पार्लियामेन्ट में दलबन्दी 
यटती गयी । श्राछचिर एक केसा दल वरन गया जो सव प्रकार से एक्टर 
से फे धता फो समाप्त फरने पी मतत चेष्ठा लगा रष्टता। इस दल 
फे लोग सारवी जो श्धिरारं फी लोलुपता तथा श्रपनी गयत्तित्रात 
श्रारात्ता की पूर्ति के निए डाक्टर सेन ॐ हाथो फो कमजोर करम चाहते 
थे । पे जानत्तेये कि डाक्टर सेन के हाथो मे यदि श्रपिफार तना रहा 
तां फिर किमी को -उभङने फा अवमर न मिलेगा । फलत जितने भी 
श्वा्थी ये धीरेवीरे णक हेनिलगे1लूयुडने तो श्यी विचारसे 
डाक्टर सेन कै परम समर्थ तथा उनरी शक्ति फे बहुत षडे कारण 
जल सेन वै से7ापति वेदयिडश्राइ की हत्या तर कण डाली क्ति 
डाग्टर सेन निर्ब्त हो जोय । 
इम सभय जौँ श्नावरयकता यह थी कि सत्र मिल ज्ुल फर श्रौर 
शप्रपनी सारी शक्ति एकन कर ण्क निर्गीसिति योजनां तथा कार्यक्रम 
छोक्ेकरदेशमे व्याप रूपसे व्याघ्र अव्यवस्या का दमन श्रीर्‌ 
क्रान्तिकारी प्रजातन्नात्मफ ससार की स्मता भ्यापित करत, बहो 
डाक्टर सेन श्रपने वारो शरोर स्थित व्रिश्वासघातियो वै पिर गये। 
जो उनके साथी ये श्चौर जिन्ठ लेकर परेश्रगि बवटेयेवेद्टी छन्द 
धीरा दे रष रौरं नका सत्यानाश करने पर तुजे हण्ये ] भीतर 
भीतर घे शदुखों से क्रे ष्ये श्रीर दास्टरं सेन फ पिरद स्वयम ही 
यभावत फैला रटे थे) लू.युडरि< कफे सिवा येडविऽडमिड नामक 
ण्ड शरोर व्यक्ति भी उक्टर सेनो घोषापरेरहाथा। यह्‌ व्यक्ति 
शछन्धा सैनिफ था श्रौर टार्टर सेन ने इसके श्रधीन स्थल सेना 
हुमनिष्‌ कर रमी यी छि उसे रार फू, ्वारसी तथा श्रन्यः दिणी 
रन्तौ को, जह्य के पुयने शासक स्वतन्त्र होकर सनभाना राज्य 
कर रहै ये, दमन करे आर उन्हे काडडुड फी सरकार की शरधीनता 
म लाद, 
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क्रिस प्रकर षी जाती १ वहत सोचने परियारने पर दाङ्टर सुटयात 
सेन इस परिणाम पर पहु रि उद ण्य राष्ट्रीय सर्र स्थापित 
करनी चादिण्। षिनापिसी श्राार छी स्यापना स्यि भविष्य मं 
प्लम सरना सम्भर 7 होगा । यन विचार करे उच निश्वय त्रिया 
मरि काष्तुष्ट म प्रजा-वव सरार फी पार्लियामे-ट स्थापित्‌ दी जाय । 

शुद्ध मेनि श्वयिरायी उनङे साथ ये। उन्दी फे घल-वुते पर पान्तीय 
शासक वो द्वाने फी चेष्टा षरने गा गििचिय करे वे काषतुष म राष्ट्रीय 
संस्कार ए स्थापना करने प लिए चल पड़े । लल सेना के सेनापति 
येषपिकुश्राह् डाक्टर सेनमे साथी श्रीर समर्थ थे। श्रपने श्रगीस्थ 
जष्टाजीं पर वे दार मन, न्यादृई तथा श्न्य विद्रोतयिं फो पाष्तुषले 
श्ये । कातुढ पेय कर दाकर सुदयात > दविणी चीन की भ्वतन्त्र्ता 
घोपित फी श्रोर एक नयी पाियाने-ट यर गर उसङ्गा श्रपितरेशन 
युक्नाया । इस पार्लियामे-द ने णठ नयी सरकार वनायी। देश फी 
श्रसाधारण स्थिति दक्र यह सगि सरार घनी शरीर उसने डाक्टर 
सेन दो अपना प्रयान सेनापति तथा तारच्याट श्रौर लयुड तिद्ध षो 
उका सायक नियोचित परिया 1 दाङ्टर सेन ने पादतु यी सरकार भे 
श्रध्यत्त पद्‌ से परली धोपणा यदह कीकर चीन फी गप्तवि सरार 
वादु भेट श्रोर पेकिद्घ म जो ससार घनी है तथा जिसके तअध्यत्‌ 
सेहुचह्न बह देशद्राहिसी ह । इस प्रकार डुक्टर सुडयात > 
मरा वकारिणी सरार फी स्थापना का ण्क द्माधार स्थापित परिघा षर 
दतो से दी मामला दल ्टोने वाला नष था1 

चीन की हक्ञिव त्ितिनी खस हा गयी थौ श्रौर व्यक्तिगव 
महत्वाकीत्ता तथा स्वाथपरता का धाजार रतना गरम था सक्ता पता 
स्वयम्‌ कतु की सरदार के पदापिारियो के कर्यो से चलता द 1 उत्तर 
कीदाज्षततो खरपरथी दही, पर दकिणि मे मी यह्‌ सेम सुतर कैला 
था। साशा वायुमहल ही दूपिन था | लू-युड तिड प्रसिद्ध प्रान्ति्रारी था 
श्रौर उते छाल्तुड कौ पालियामे-ट ने डाक्टर सेन का सहायक चुना 
था। वह्‌ भी उत्तर की मरार के अध्यत्त चेद्कुवाज्न के साथ छुचत्रः 
स्वरा था। लुयुड सो धीर धीरे डाक्टर मेन फा भतिस्पद्री धन्‌ 
गया! मिण पे क्वद्रती पन्त श्न दल उसमसाथी था) ध्रस 
व्ल बो लेकर षट पगपग प्र्‌ कटर सेनक पिरोध करो 
शीर उनके दरफागमे दृ गे्ाजी करना अपना कर्तव्य समकने 
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याद्‌ ही डास्टर सुडयात ने न्दे बुला भेजा श्रौग पे श्रपने तेताके निकट 
श्रा खडे हुए । युश्चाड की ख्यु सन १९१६ मे हई थी । अय तक्‌ इसको 
मरे चार साल वीत दुक थे पर चीन दी न्शा म कोई सुधार नदीं दो सका 
था | काडचुड मे सरकार फायम थी पर दक्तिण फे एही श्रपिफार-लोलुपः 
मैनिरु, सामन्तं तया महत्वाकाक्ती स्वार्थी कुचियो का दमन डाक्टर 
सुड्यात नहीं कर सके तो फिर उत्तर की वात दौन रे । विदेशी शक्तियाँ 
चीने की दशा दैरूर उसफे भविग्य के सम्बन्ध मं सशकष्टो गयी 
थीं। वेसमफरदीथीं कि इस देश क सत्यााश होने में सन्देह नहीं 
है। देशमें गृह युद की श्राग सुलगी ह थी] दक्षिण श्र उत्तरे 
युद्ध चल रदा था, उत्तर मे स्यम वहाँ फे नेक सामन्त श्रीर दक्तिण भे 
यर्ो फे प्रान्तपति लड़ रे थे । उत्तर रौर दरति ओ सरफरोफेजो जो 
परिातागण ये पे श्रापस मे एङ दूसरे की जड रमोद्‌ रहे ये भोर क्चक्र 
स्व करं श्रधिफार हयियाने की चेष्टा मे ये} घोर श्रव्यवश्या, श्रराजङता 
शौर भयायने मैतिकर श्य पतन का नगा नू-य दिमायी दे रदा था। 
काडतुष्ठ की सरफारमे भी करई गुदर वन गये थे। छुं डाक्टर 
सेन फा पतन कराने की फिकिमे ये, उत उत्तर फे सैन्य शक्तिगादियों से 
मिलकर श्यना काम निकलना चाहते यै मोर ऊद खयम्‌ श्रधिक्नार की 
भराति फे ल्िण श्रषनी सरार के पिरुद्ध पडयन्त्र रच रहे ये । डाक्टर 
सेन कै विश्वासपात्रं साथी, जिनमें च्याड मुर्य ये, यार नार श्रषने 
नेवाश्नो को श्रागाह्‌ फर रदे ये । वह्‌ भगिप्य की घटना््रों की कल्पना 
फते मीर हवा फा जख करियर ह इसे सममे ये) बहु श्रनुभवे कर 
रेदैये किएक दि टाक्टर सेन के षने हृए्‌ सायी उन्हे धोया देकर घनफे 
हाथ से शक्ति छीनने की चेष्टा करेगे । दन वातो से उन्हे सचेत करने 
पर भी यह्‌ दुर्भाग्य षी वतद्टै कि पे श्रपने भित की चेतवेनियों की 
उपेत्ता करते । वे चेह चिउड फे प्रति पना रिश्वास श्रधिरायिकर प्ररं 
करते खोर सेना सम्यन्यी श्रधिरार उसे सौपते जाते । ९ + 
सम्‌ १९२० मे मामला शुक सा होने लगा । इस समय कठ 
ठेमी घरनाण्" घसं जिनसे डास्टर सेन को भी शाद हुई । काद्गसौ गुद 
के नेता लयुडतिद्ध घ उल्लेम पहले शिया जा चुरा है । यह्‌ व्यक्तिः 
उत्तर फे नेता से गुप्त रूष से वातचीत चला रहा या, इरी चच 
भीकीजावुक्गी है खन्‌ १६२० में इसे सखुष्नम-सुल्ला डाक्टर सेन 
फे पिदर भरावा उटायौ 1 एफ़ दिन उसने घोपणा कर दी कि काढ्तुङ 
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पर यह्‌ ष्यति पो डात्टर मेत सुनेश्रामधोया दे रा धा! 
च्या शेक हम समय सेक विउड पिह केश्रनीासेताकास गल 
कर रदे पे! उमे चेदयिण्ड पी बालया श्रौर तिस्द्रमन्मी सो 
यह्‌ श्रामाम प्रिलमे लमा कि यर प्यति देश, समय चीर टाम्टर भे 
सभी फे साय पि्यासयान कर रहए हं । युध स्यत से रम ममय॒ लयाः 
ने अपने पिरषमनीय मिनो वो कद पत्र निमे ये) कवपत्रोसे कता 
होता हे सि चेच म धरार घोगा देर थाश्रौर किमि प्रगार 
श्या देश ये दुभाग्य यो दस्र पिक हो ग्देये। श्रपनेष्यमितर 
तेखयेड पो रन्दोनि यह सर निम निया यी चय पूरी तर परेशान ग 
गया ह्र चाहता हं कियद्‌ पामष्ठोद्‌ परी श्रलग षे जाद 
निम परश्र सपय शरीर शानि क्रा श्रप्यय हरहा र्‌ शरीर सैनी गन्दगी 
सथा घ्ारयपरवा श्रा गयौ दै उममे नो शुके फेमा मालूस लेता ६ भरि 
देश था उद्धार सम्भवष्टीनर्हीहे।» 
प्यार रेक मे स्वयम टावटग सुषयातसेन से भीये प्रतत पर 
श्वीर उन्द्‌ फद पतर निये। उन्हे दाक्टग युदयात घो घ्ारवार 
सचेत स्या किमे वेढचिण््र से मावधान रे मीर उस पर 
भरोसा ज करं । न्याप के हृद्य मे डामर सेन फे प्रति श्रपार्‌ ग्ने 
चौर श्माद्र था। डागटर सेन भी इस युवक पर धिश्याम फम्ते 
उस पर पूरा भरेम स्पते ये 1 किर मी उदि प्मकी 
येतायनियो पर ध्यान नर दिया । घे मदान्‌ व्यक्तिये। त्तिक हृष्टि 
से नसा चरित्र बहत उषा श्रीर्‌ एद्य परम उदार था घेन 
चाद्ते ये किश्रपने ्रिसी साय षो शग षी दृषटिसे दे भीर 
उसकी नीयत पर सन्देह ऊर 1 न्याषदं कौ चेतावनियों काये यद 
कष्‌ फर उत्तर दे देते ये, ५ ट्म णक महान लदय की पतिम लमे । 
हमारा पथ पुनीत है1 मरि हय ओ श्रपने किमी स्वार्थं फी 
भावना न्ट है! दम जोडच्धकर रदे ह कर्तव्य समकर करर 
1 किव कोई कारण नही है कि हमारे साथ पिरयासघात भिया 
ज्ञाय) इतने पर भी यदि कोई दगा करता दतो स्वयम्‌ उत देश 
की जनता इते दड देगी 1 हम क्यों क्रिसी पर सन्देह करे 1” 
च्याक्कद्‌ डाक्टर सेन की उगारता से परेशान दौ जते । णक वार 
मारादष्टो व सकाम वाजद्योड़ करस १९२०्वे श्चारम्भ मे भपने 
धर चले गये, पर अयक्‌ द्निवेश्रल्ञग नरद सके। शुद्ध अहीनाके 
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च्या तेम समयक स्विति का जो वरणं दिया श्रौर तत्तालीन सम 
स्याशमों तथा उन हल फे लिप जो उपाय बताये उनसे पता चलता है 
ङ्म युपरक की सदम बुद्रि परिस्थिति फो सममने में करटो तर सफल 
हई थी श्रौर फिम प्रकार उसकी रष्टि बहुत से नेतारो मे फटी श्रधिफ 
एर तक धप गयो थी । न्याह मे डाक्टर सेन करो साफ़-माफ़ लिय दरिया 
फिमेना षा पुार करना श्रावश्यक दै । द-होनि ग्रताया किं सवते वदी 
समस्या इस समय यह है ि फादवड में फेसे लोगो की भीड रद जो श्चपने 
व्यक्तिगत दार्थ फे ल्िण देश ऊ व्याप दित फो नष्ट कर रहे ढँ ] इन्त 
ल्लोगो के हाथों सेना मेँ अरनियन्वण श्रोर श्रनुशासनहीनता क 
भाव फैल रहा दै 1 जव तक केसे तरतव का दमन हदता पूर्वक श्मीर 
श्नायोजित ढग से नहीं किया जायगा तव तक क्रान्ति का सकट श्रगिही 
यदेगा । उन्दौनि डाक्टर सेन को तो यँ तक लिख दिया कि “चेदचिएः 
करर तू-चुष" पेसे लोगों पर श्राप श्रायश्यकता से श्रधिऱ भरोमा कर रहे 
ह्। इसका परिणाम य होगा कि एक दिनि श्राप चलौर श्रापका किया 
षा श्रव तरका सारा काम स्तरे मे पड़ जायगा। श्ावश्यकेता 
दूस धाते की द ङि श्राप समय रहते श्रपने मन्वे मित्रो भीर 
साथियों णो ज्ञेकर देखा घल सचय करे कि एन लोगो को चूर फर दिया 
जासफे। क्राहसी फे गुद्काक्ेमा सातमा फर दिया जाय कि वह्‌ पनप 
हीन सूके। यष काम करने के याद्‌ तघं॑रउन्तर के सैन्य शक्तिवादियों 
से मोर्चा लिया जाय । दक्सिन को निष्डन्दकं वना कर फाडतुह की 
कान्तिकारी सरकार को निरापद्‌ करने के वाद्‌ तव उत्तर की साम-वशादी 
शछमीर सै प शक्तिवादियों फो उदष्वस्त करने का काम उठाया जाय । 
याङ्ृई ने यथ्यपि सव घतं साफ-साफ श्नोर दद्‌ मापामें ज्िखी 
थी पर खार्टर सेन सै उस पर श्रपिकू ध्यान न दिया! पे चेड 
चिर को मिलये सपने की वेष्टा करे श्रौर च्वादसी शट फे 
दमन फे लिए सेना जते जाते के लिए उ पर द्याव डालते 
रे] जय चेहचिउ्टने दोह फरते हए श मटोल में बहुत ममरय 
गँवा दिया सो स्वयम्‌ डक्टर सेन ने क्वादसी फे निरुद्ध सैना 
का सचालन करने की सै्यारी फी । यह्‌ देख कर चेड चिउड तैयार 
हण श्चीर क्वाडसी फे विन्द्र कारवार शरारम्म हु । तत सन्‌ १९२१ 
के श्यारम्भमे क्वाडसौ के ,छचक्रियो का दुमन करने मे कृश्नोमिडवाह 
सफल हई । यदि येऽचिड्ग का चश चलता तो कदाचित य 
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कौ मलिक ससार सतम एर गयौ उत्तर तया दधिष मेमभि 
नगो नौर दोनो शो मिलाकर णक राट सरफार चनेगी । उम म 
पोप म साप सा कठ दिया पि उत्तर ॐ स्यान्य सैनिक मेना मे 
मित्रा कम्य इस नयी सरकार फी स्यापना करेगा । 
शरयशाव्टर सेत कौ श्रो सुल ीर दन्तेन देया रि माग्रला 

रिस षद तर षद गया ह । पर वदनिञख चरर्न्टे धवं) सेमा 
था। वयन मानने येयः व्यक्ति लुयु तिष्सेमिलाष्टभा 
ह। डाक्टर मेन ने येदयिट को रपर श्यादेश मजा फि यत प्रपनी 
सेना लेषर यदे श्रौर प्रमी शुद्र षो, जिमने मु्रमनुप्रा दरद वा 
भहा वां करियर द्यादे ) चेदचिखकने श्रयम्‌ जाने गिन ष्ठाने 
करफे टाव्टर सेनी श्रात्ञा कापाल नकर) रे पारण दृढ निने । 
छिपे धिपे वह काद्नसी गुर के सोगा से शवार्थं सममौता कर उन्द्‌ दाक्रटर 
सेन के विरुद्र शरीर श्रपनी श्रोर गिनाने पौ चाल चलता रहा । पर याद 
मे क्र सेन की रता देख कर उमने एाङ्गसी पर श्वातरगग फो की 
योऽना यनाय । च्या शे पुन उसफे धीन सेनापनि-य करने 
फ़ लिए नियुक्त क्रिय गये पर न्या की पटरी पु7 नहीं वैदी दोन 
न्वाभरिषे जो योजना धरनाते वमे वेडयिउ उलट देते ह मेना 
मे चेषमिण्ड फ श्राद्भी भरे हृष येश्रीरयेश्रफसरसो न्याह 
श्रीन ये चेरटविष्ह कीश पाकर न्याठकी श्रना टा उन्यघन 
करने मे तथा उनके प्रति प्रभद्र व्यवरक्येम भी दीं चृस्तेये। 
च्याई जव दस प्रकार की श्रनियन्य्रणग्रियाा श्रीर श्रतुशासनहीनता 

की शरोर वेष्टचिडष्ठ काथ्या श्राकर्विव कस्तेतोउसेद्नाता तो दुर 
रह वह्‌ उमर उवेत्ना कर देता । 

ग्या ने हम पथति की श्नोर्‌ डाक्टर सुदयातदा भी ध्यान 

श्राकर्षित क्या पर कोद पर्णिम न निकला । सारी सेना चेडचिडर फ 

्ायमयीश्नीर दाक्टर सेके जिष्सम्मवनदीयाषििवद्‌ उच क्र 
मक्वे | प्रशा हार्‌ न्याङ ते णक वार पुन पद्‌ त्याग क्र{दया 

र श्रीर शपे घर चज्ञे गये 1 कई वपां तक लगातार काम षी इलमना 

मे फंसे र~ फर न्याइ ने अपना स्वास्य सो दिया या। चन्द्र 

विभराम की सन्त जरूरत थी! वे रपे मय वेद्धा चले गये। 

यहा से न्या ने पूोमिद्वादध के कतिपय नार्था पो पत्र विसे । 

दीने डाक्टर सुच्यात को भी णक पत ह्ञिसा। इन पनं में 
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येडचिउडमिड के कम्मे रेवल यह्‌ काम दिया गयाकि वेपी से 
श्मागे दने वाली सेना को रसद्‌ सामधरी परहुघाया करं 
येडचिउङ मीवर ही भीतर इस सेना श्रौर आन्मण के पिर्द्ध 
फाम फर रहा था। उसे ज्ञात था फ यद सेना उत्तर की श्रोर क्सि पथ 
से जायगी । फलत हुनान के गवर्मर से मिल कर उसने यह छुचक्र सवा 
मि जच यह सेना उक्त प्रान्त फी सीमा पर पचे श्रौर रागे जाने के 
लिण प्रवेश करे तो बह रास्ता देने से इनफार कर दे1 चु्मोचि यह सेनां 
हुन की सीमा पर पर्व कर स्क गयी ¦ श्रय उह यैडचिडड पर 
सन्देह हो गया था इसलिए डाम्टर सेन ने श्चपने एक श्रति विश्वसनीय 
साथी तेन्नकेड फो रसद श्रादि पर्हुवाने के काम पर उसके साय 
लगा दिया था 1 डाक्टर सेन फी सेना हनान फी सीमा पर जाकर सकी 
श्मीर इयर चेष्ट चिडड ने काठतुद के स्टेशन पर तेडकेड् की हत्या करा 
दी] श्रव डाक्टर सेन के सामने विचिन परिस्थिति उपस्थित थी1 
उनकी सेना हन्नान प्रान्त मे सकी थी उसका गवर्नर रास्ता देने को 
तैयार न था श्रीर्‌ रास्ता पाने के जिए युद्ध निर्य ज्ञात हो रहा था । 
श्धर चेह चिरष्ठ' ने रसद! श्नादि श्वायश्यक सामपी भेजने से इनकार 
फर द्विया । इसं स्थिति मे जव अपनी ही सेना फे पीय दिद्रोह मे 
लक्षण दिस्यायी दे सहेय तो डार्टर सेन के क्तिए श्रगे वदना 
श्रक्तम्भवहों गया! 
डाक्टर सेन चेडचिउष के सामने फुके। नन्दने ससे सममौते 
की घातचीत श्रारम्भ की । चेढचिषड फी मोग थौ ङि वह युद्ध सचिव 
यना दिया जाय 1 डाक्टर सेन ने उसे सन्तुष्ट करने फे लिए युद 
सचिव फा पल प्रदान किया! परन्तु इस पद्‌ को प्राप्त कर लेने पर 
भी चिर ने शान्ति लाभ नदीं क्रिया । षह नो उ्टर सेन फो हरा 
कर मरि दक्सिन का श्रयिपति वनने फी चेषा मेँ सलपर या। फिर भी 
इस पद्‌ से लाभ उठा कर षद श्लग से श्रपनी सेना चुपके-नुपञे 
सगदित करने ग़ 1 एक यार पुन ल्या ने टाक्टर सेम को समानि 
की चेष्ठा फी! उन्दोनि कटा, ` विड गुप रूप से विद्रोर्‌ ती सैयारी षर 
रहा द । सलिए उत्तर का कार्यक्रम रोर कर पहला काम च्छ परष्षी 
श्नाव्रमण॒ कर देना होना चादि ! उसका उन्मूलन फरने के याद्‌ उत्तर 
फी शोर ध्यान देना उचिव होगा 1» पर्‌ दुभोग्य से डास्टर सेन ने पुन 
इधर ध्यान न दिया । उन्दने जवाय दिया “वेड चिउ्नेश्रय क्त 
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कामपूराद्री नोता , पर डाक्टर सेन फे कतिपय विद्वामपान साथी 
ये चिऽ्न फ ग्रीन उच्च सैनिक पदो पर स्थिव ये] छर््हृनि यद काम 
पूरा किया) 

व्वादसी फो श्रथिशारमे केने फे याद डाक्टर सेन मे न्तर 
षी श्चोरं छल्म उठाने का निश्चय क्या । प इमफे पते चन्ौनि 
काडठड पार्लियागेन्द का ्रपिवेशन कलाया र समे मामने श्चध्यक्त के 
निवोचन छी घात रपी | पारलिंयामेन्ट 3 ार्टर सेन शो री श्भ्य्च च॒न 
जिया । उना विचार तौ यह था परि छादतुड मं सरकार शी म्थापनाहो 
जति पर बिदेशी सरकारें निस प्रसार वेरिडि की गत्रनमेन्द यो स्वीशर 
परती ह उमी प्रकार पाडत षी मी स्वतन्य्र सत्ता स्तीर करेगी छीर 
इसफे फलस्यसूप उन्हे उनसे सहायता तथा सहानुभूतिं मिलेगी पर 
उनकी यह धारणा गलत निग्ली 1 जापान ने तो इर ध्यान टी नहीं दिया । 
श्रमेरिक से सदर सेन की वटव श्रष्शा थी श्रौर श्रमेरिका काक्र की 
सरकार की सत्ता फो सीकर मी करना वाहना था पर नटन के 
सुन्लम गल्ला विरोध शनो श्रमहमति परे दारण वह भी मोन हौ गया 

चीनि्ो षो श्रव श्चषने ष्ठी घल पर राष्टीय्‌ एकता की स्थापना के 
लि श्रागे वदना था । डार्टर मेन ने उत्तरी सरकार से युद्र की तैयारी 
श्यारम्भ थै । इस ममय च्याङू श्रपने गोरि मेद्षी ये] उनी बद्ध माता 
शोगम्र्न होर परलोक मिधार ची थं] उनी बीमारी के ममयन्याङ्क 
उनी रोया फे निकट पर्टैव गे थे । दनरी शयु के घाल पे उनके स्त्या 
कमेमेलगेये। सन १६२१ के सवम्यर मेँ डाक्टर सेन ऊुईलिङ प्रदेश 
मं सेनाफासगठन रुर रटे ये। चेड िडड मिड श्ारम्मसे ष्टी उत्तर 
परश्राक्रमण करने के विरोधी ये इसलिण उनि इस सेनां का सेना 
पनित्व लिने मे इन्र कर दिया । डाक्टर सेन ने इस समग्र हदता से 
काम किया श्रौर निश्यय श्रिया कि मे श्वयम्‌ सेतापतित्व रहण करेगे । 
इसी समय च्या भी माता ची उत्तर प्रिया करके चाङ्तुड पर्ये मौर 
श्रक्रिमग की सैयासै भे दास्टर सेन की सहायता करने लगे ! वेड तरिवद 
कैष्टजाने से नये सिरे सै सगठन श्चारम्भ क्या गया च्यौर द्भ्मिन के 
विभिन्न भन्तिं को सेना स्यार को जे ल्गी। युनान की सेनाफे सचा 
लन का भार चुहयेइ तेह षर द्योदा गया । इसी श्रमर क्वाडमी, कचं 
रथा क्वातुष्ट की सेने यनी, जिनके नये नयै सेनापति गियुक्त 
स्वि गये! काष्ठुह की सेना फ उ श्रयिकारी न्याङक' नियुक्त हुए 1 
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उनके णुच भक्त श्रौर प्रिय सायिर्यो ने उन्दं यदी सावधानी के साधं 
उनके नियास स्यान से हाया चौर वागियों के रक्तपिपासु नेनौ से वचा 
कर्‌ ह्वामपोधामे खंडे णक गनबोद तक पर्हुचा दिया । जिम समय 
य घटना घट रही थी च्या शदहवाई मे ये । वबिद्रोदषा समाचार 
पार पे फाडतुड श्राये श्यीर वर्श फौ हात चपनी श्रोपों से देपी । पर 
शस समय जा श्राग लगी हई थी उसेयेकातू मन्दी कर सक्तेये। 
वे भी द्ामपोच्ना चत्ते गये त्रोर उन्होने मी स्पनेनेता फे साथ श्रपा 
भाग्य सूत जोड दिया। 
ग्यष्द ने इम घटना का उतकेस दस मनोरजक दण से भिया है । 

५१६ जून १६२० इमम की यात ह । कादतुषट फे सैनिक अधिकारी उस 
दिन सहसा चेह चिउडमिद्ग गा ्रामन्नण पाङर णत हण श्रौर उनका 
शाप सम्भेक्तन शुरू टृश्या | दम सम्मेलन मे यद्‌ निश्चय श्रिया गया 
ङि भप्यदा का निवाक्त स्वान येर क तमाम मारी कार्यालयं पर 
धना वर लिया जाय श्र इन इमास पर सन्तं यैदा दिये जथ ! 
उसी यत फे दस बने णक सरकारी क्मचारी को इत गप्र पडयन्व का 
पता लग गया । उमे डाक्टर सेन की टेलिफोन से इस श्रायोजन की 
भूच दी श्रौर उनसे अनुरोध शिया फं वे श्चपते वामस्थानसै हट 
जाय नहीं तो उनम जीवने सस्टापन्न दोगा । पर इस समय भी डाक्टर 
सेन ने भस श्रफसर की चेतावनी पर प्रिश्वासत नहीं किया । श्ाधी रात 

धीत गयी । करीव णक बजे के डाक्टर सेन के प्रिय भक्त श्रौर्‌ साधी 
निख-विद मोर लिड शुतेदे उनके धर पचि श्रीर उन्दें परिस्थिति की 

भयकर्ता समयी । उन्दने प्राथैना की कि डास्टर सेन उनके धर 
शवले । परवे पर्वत की भाँति श्रटल थे। उन्होने कदा, "यढ चिरकयदि 
गेय भाण जेना बाहवा दै तो उचे हिंसा का धारय गृहण कसे की 
जरूरत मदी 1 चौर यदि बह उपद्रव हौ फरना चाहता है तो मेरा 

यह्‌ कत्य ह कि मै उसका दमन करे । यदि मै यद्‌ करने की शति 

टी रखता तो सुमे श्रपना केन्य करते हृद भाण देना चादिण । इस 

समय भागना सो देश के साव विश्वासधात करना हागा | 

भित्रा के बहुत समफाने पर मो जव ये नदी माने तो अन्त मे ष्क 

श्रीर "कसर आया जिसने सूचना दी कि सेना ्ध्यत्तावास को पेरमे 

श्रारटी है शौर चे चिखड ने डा्टरसेन की ह्त्या क्से वातै को 

लाख डालर का इग्रमदेनेरी धोपणाकीदहै। यद्‌ समाचार पार 
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विद्रोह ह! पिया ह तिर्‌ उससे मगा सोने पीक 
श्रावग्यया नटी 
दुधर दृक्विन द यष दशा थौ नो उधर षर मसी पट चततीपर 
गतिमेन र्हथा। येतिर ले सप्र पि चप्यरू रक के वाद्‌ 
घ्री शी गरि सेषन्तेसारह 2! पलक यश हलिथाङिि भ्राज 
एक मे शास सत्ता पर ्भिरारस्िसो एन दमी सरे साथी ने 
से निकालि कर्‌ खयप श्रणते को प्रगि्निः कर दिवा निन समय क 
घटना फा यह्‌ उ-तेत म्या जा राह उम समय सूरिदयाद पेन 
फी सरकार का श्रष्यप्तया। वृपदद्‌ सागर णक य्यक्तिने मूगिषर की 
श्ष्यतता छी गह मे उतार मार मनाया श्रीर्‌ नवी मस्र की 
स्थापना फा भायोन- शुरू निया । यष्ट ध्यति यदा चुर्‌ था। दुत्नानि 
पौर रषे शरा परन्तौ पर हमद पमुष्य धा । दमने इत्तर्‌श्रौर दन्ति] 
फी एता पा सप्र देवा रीर लीरा नाम श्रपने सायी,को 
श्वध्यद्च धाया] पिर डक्टरसेनफोतार मेत कर पनव्रै श्रहुरध 
गियाक्रिये श्व करारतुह यी सरफारषतो भग कर्‌ श्प श्रभ्यतना फा 
परिव्याग कैर दे शौर पेश की नयी मरार पतो समत्त सीन की सरकार 
स्यीकार कर देश मे शाति स्थापित दोनेदे। 
पृषे तथा लोनयश्नाद्ह् थापि दाक्टर से7फेसुमे सनुयेजो 

गद्रासे ब्रान्ति का प्रिरोय परने मे दत्तचित ग्े। दक्टर्‌ सेने 
देप्स क्रि प्रघ षह मीमा श्रा गय) दर जव रान्ति फ सन्ये विरोधियो षा 
सामना कराए चाष्टिण । पर जदा वे यह मोर रे थे पषंउनकेधन्मेष्ी 

उनफ़ शतु दूसरी योजना यनाने ओं लने ये । उत्तर फे श्रवगर्वान्थों क 

नियन्नण फा यदना यना फर चेड तरिञड़ ने सुन्लमयुन्ला डार्टर तेन 

फे पिरद वरदो फी पताका उची कर दरी थी । उसने यहा यह्‌ लिया 

कि उत्तरं संरकार का मन्त्र पाङ्र मी दाम्टर सेन उसेस्यीकर 

सलिए नहं क्ते @ि बे खयम्‌ पदच्युत हं श्रौर पमी राज्य पिपामा 

फी शान्तिके निष देशमेगक्तकी नदी वदा वादने रै। हस प्रर 

साय श्रावरण हटा कर उसने द्वास्टर सेन फे पिश ्थियार एदा 

क्षये 1 पाइतु फे श्चासपास उसने जा सेना तैयार कर रुपी थी उसे 

पान्त दी गयी फ काडतु के श्रष्यक्ते के नियास्न स्थाम पर धावा कर 

दिया जाय। ब्तफिरक्याथादार्टरसेन के श्रावाम पर सैिकीने 


गोलियों यरसानी शरम्म कर ठी । सौमाग्य से ष्ठी डाक्टर सेन वच गय} 
६, 
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उन्दने डाक्टर सुडयात कौ प्राण रचा करने की दृढ प्रतिन्ना करली थी । 
इन कर्मचारियों नेतो णक धार अपने सेनापति वेड को भी श्चपने 
जहो पर श्रानै से रोक दिया क्योकि उन्दे उम पर सन्देद हलो गया 
था] फनत कद सप्ताह तक डाक्टर सुडयातमेन, च्याङ तथा न्य 
साथियो के साथ समुद्र मे इघर उधर मरेमारे फिरते रहे । चेडचि्ड 
उन घल प्यामा था। उसफे इस कुचकर वा पता च्याड को 
चल गया था] उन्दने निश्चय स्या था किं ञसेमीहो, देशे 
भविष्य फे लिण उाक्टर सुडयातत का जीवन षचाना ष्ठी चाहिप | 

श्रय श्रोटे से गनपोट पर श्रधिफ दिनों तक पडे रहना खतरनाक 
हौ गया था। फनत उन्दने रिसी निरापद्‌ स्थानमे परहुचने षी 
चेष्टा श्नास्भ की। घड़ी किनाई ॐ घाद णक प्निटिश लबा 
जदा मे डक्देर घुटयात न्याड तथा श्रन्य साथियो को 
द्ा्टकाङ परेवा देते का वोडा उठाया । अ्राछिर ये लोग हादकाङ 
पये । हाङ्फाड निटिश उपनिवेश था इसलिए वरहो उने लिए 
एतरा नहीं था । ङु दिन उस प्रदेश में रहने के ब्ाद्‌ ये लोग शङ्ाद 
के लिप्‌ रवाना ह" श्रोर श धगस्त रो वों पहुंच गये । इगदौ 
महीनों मे डाक्टर सुट्याव मे न्याड को भली भोति पह्चाना। यँ 
तो इस युवु की ईमानदारी श्रौर सचाई से वे पहले ष्टी प्रभावित द्ये 
चु थे पर सकट फे दिनो म श्रपने प्रति उसकी एकनिष्ठ ओर स्न 
दैष्फर उनका द्य उख्य हो वडा} णक ददे से जक्ष पर जय 
सतै का ठिकाना नदीं था, पी का पानी भी अकसर मिलना सुखिल 
हो जाताया, च्याद पने नेता की सेवा नौर सदायता फे लिए 
श्रविधात भाव से उनके पास खडे रहते} एक नद नेरु थार इस 
वीचमे च्याष्टने खतरा उठारूर श्रौर भेष वद्लगर टा्टर सुखयावे की 
श्राण-स्ता के ज्िण आवश्य सामग्रियों को ला षत म्या । सकट फे 
दिनम स्सिी के स्नेह घोर सचाईका प्रमाण मिलता र| यन्धु के 
यन्धुत्व का.पता तमी चलवा द । कष्ट भे जो साय हों उनसे एए भेम 
का मूलय मोतिर्‌ जगन मे फिमी भ्ररर बश नदीं ज। सक्ता ! श्राज 
च्यादृद तथा डास्टर सुडयात ते जो प्रेम-मन्थि वंध गयी थी षद्‌ रिरि 
सिसी गट से द्टने वाली नदीं धी 1 # 
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भौ डार्दर सेन पय सथान पर श्टे से) उन्दी मागो स शनफर 
फर दिया । सय उङ़े साथियो > देया किय किमी प्रर उफी धान्‌ 
ही मदी सुन तो च्न्देनि जय्दृ्ती परे फी डाी शौर पपू 
दाग्टर मेयो हरर चष्यत मवमे याद्रक्ष गये । उदनि मारी 
स्तरा वारर श्ीररश्परेम्‌ यातियाफो धोया देकर दर्दर सेन फ 
जलसेना यै काय्तयमे पटुचाया{ मेता का रदु पिमाग श्रवत 
दास्दरसेन फा मत्त था। वेष (िग््यशपि इसे मी मिनाक्िने रौ 
वेठाकररहाथाप्र घने श्रयत सफनवानर्दीपिलीयी} 
इस प्रसार सुनयातसेन पुम मम गनयपोट पर (रापद्‌ प्टरषा 
परिये गय 
खार्टर सेन फौ यह स्थि हृ कि मिस चश्च पररः 
भरसास्ि या चद्‌ श्रात्तीत का सांप निश्ला । सर्यि श्राद्शं 
यादितामी फमीयमी हापिकिरलो जाती दै। जीवा मे मुष्य पो 
श्यादशयादिता फे माय साथ व्यदहारिकताफी योरमी ध्यात दन 
चादिप । नेक धार मिनो ) उना ध्या दस खतरे 7 भोर श्राप 
प्रियाथाजिसस सामनावे श्चानमररदेये पर उदि दमस ऋपेत। 
फी। च्य ने पो केयल दाक्टर तेनषाध्या ही चार्वित स्यि 
स्मि श्त्ययिङ्लोम भी प्रकट मिया घौर उर इस भोदध्या- 
पैन के क्लिप वाध्य करने घी इच्छासे उका माथतक श्रीद फर प्प 
धर चलते गये। पर दार्टर सेन पर पिमीदादुध प्रभावनद्ट्रा 
श्रय श्राज उनकी रिं सुनी । पग जव श्रि सुलां तथ वे समय नू 
चुके ये। श्प पश्वा्ताप करने से फो लाम न्। थ! । जो दोना था स 
कषे गया । प्रसन्नता पेयल दम वातकी थी वि उपे सथं मित्र श्यमं 
उक सायये \ये'उ-ॐ श्रदश प्र चलने के लिए, उ माध सष 
कासामना रे फे क्लिप, द्रद्र फी टोकरे सानि फे लिए शी 
श्चायप्यक्ता दो तो श्रपना प्राण ठक दनेके लिफश्ररमी तैयार्ये। 
जलसेना यथपि उनके पक्त मे धौ पर फेवल उसे यूते पर विद्र 
फा दमन नीक्ियाजा सर्ता था । फिर उस सेना के सेनापति पेश 
से फो सी पनी ओर मिलाने के किए वेडयिशङमिद पूरी वेष्टा % 
राथा) वेदतेद्‌ भिल्ल तो नदी गय पर उषा हृदय ँशाडीः 
दो सुका था। श्री यात यह थी रि लडाङक जदा तथां कूः 
शादि के चालक शौर छोटे कमैचारी दूथोमिदरताढ फ सदस्य "ये 
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थे उस श्नोर सदज षी उगका ध्यान श्राकर्षित होने लगा) लोगो मै 
जब देगा कि डाङ्टर सेन श्वौर उनके साथौ ्तना कष्ट उ रहै दैवो 
सदम ही वे उस श्राद्शी के प्रति श्रार् हुए जिसे ले$र विद्रोही श्रागे वदे 
ये। लोगो फी जिज्ञ(स, त्युक्ता योर सहायुमूति वन्दं दाक्टर सेन 
छीर उनके सिद्धान्तं की भोर वहा ले चली श्वौ उनके ह्वय में नकी 
सदायत। करमे की सदय प्रेरणा उत्पन्न द । श्रस्व उनके कुगरं सापिर्यो 
ने जव काडवुड पर पुन धभधिरार स्थापित करने शी योजना वनाय श्यौर 
उसे शेक्गर रागे वदे तो उन्दे लोगों से ध्राशातीत सादाय्य प्राप्न हुमा । 
सन. ९६०२ ॐ श्स्तूतर पीने में डाग्टर सेन के साथी मूचन्न 
चिह्न मे एफ सेना लेफर पचड पट घाना किया श्रौर सहज ष्टी उस 
पर श्रपना श्रयिकार स्थापित कर लिया। इतके थोडे ही दिनों वाद्‌ 
युन्नान भौर पङ्गव की ठो सैनिक इकधिर्यो छुओोमिषठताङ्ग के दो 
सदृ के नेद्त्व मे क्षाडतुड पर चद दौडी । श्राश्वयं ह रं चार मदी 
पूर्वं जिस वैषटचिउ्मिह्वने सेना फो मिला कर टाङ्टर सेन को 
नि्सित श्रिया था उसी चेडचिउद फे साथियो ने थोडे से समयमे तस 
फा साय छोड दिया । स्याथं ी भित्ति पर्‌ स्थापित मितरव घथि दिनों 
सर नी दि करतीं । श्रपने चरपनेस्वा्यं बोलेकरजोषहोतेषेषे 
एनकरे परस्पर टक्कर खाते ष्ठी पुल अलग हो जते है । इस प्रजरफे 
्मपविन समीवे फिर उन्दी के लिए्फा वन जते हे) चेविर्ड की 
भी यदी गति हुई 1 उपयु सेनिर कटिया के हलर से श्रायात से चेः 
पिरड वारो खाने चित्त जा मिया । वह्‌ कापुङू छोड कृर भागा । थोडे 
ही दिनो मे श्वोष्वुन्न फा श्रधिकतर भाग युन कुभ्रोमिड-ताङ्ग फे 
छथिकारमेश्वा सया + 
सन्‌ १९२३ के फरवरी महीने मे डाक्टर सेन शद्वाई से फाच्ठुढ 
वापस प्रये रौर तत्कल ही पुन सैनिक सरङार की स्थापना कर दी 1 
ष वार वापस छाने पर दक्सिनं कै प्रमुख प्रान्तों नै उनम हृद्य से 
स्पागच श्रिया । पर इससे यह न समना चाठिऽ सि डाक्टरसेन की 
कचिना्यो दूर टो गयी थो । दस््पिन में उन्दाने राषट्रीय मरार की 
स्यापना श्वय की पर उन यद्‌ प्रदेश अय भ वारां भ्रोर मे 
वियेधी ततवी से पिरा हुश्रा था 
सी समय शुद्ध सरे की "पटना घटी । चीन के रामच प्र 
सवित श्वस काश्रादभोव ल्या जिसने धां ठक त्सदां ग्म्य 


चीधा ्रष्यायं 


छारतुट सर्कार फी स्थापना धर्‌ वरिरोपिषो परा दरूमन 


दयार मी मुषयातमेत श्रौर्‌ =ड मायी सपन दण) षद 
श्टर सन का द्यत दरस दामे टै निपुन पुन दोर यादरश्रौर 
ग्री टङ्ग साङ्र यश्पी लष्यनिदटिमं विर ण पाग दत्तमिति 
हए सोप केनिण पसर हप साधर छा वाग्षार अस्ना 
क्यौ मिनी ६१ भानुम दं दष्टे चप पुपारी पर शीर 
ध्रसन्न कया नहो दती † दष गद्रदपय जग ष शमेक रद्य भौर 
श्रान्यादित पथ्नु्या भ पदराचिने दम पक षा ठर भा द्विष 
ष्या रै। दतिहदाम च वार्ध सपने सप्ययन मद्राप वरयत 
लीग चानद्भतेपापरिला स्वत्रा शी पूजा भं मल्लम ए्ति द 
शरीर प्ान्तिकी पायान्न प्रतिनिषििश्े हपरे पार्पार अपने प्रग 
गे श्रम द्रोनं 1 य श्रसफनता शायद्‌ उत परस्ता किष्शी 
उनके गते पडती ह 1 सिद्धि सपो माप का परीका सेना पादी दर] 
उफ गने भे जयमाल दाज्ञः २ धूं वटु शपे मनः व| भमि, तसगी 
ददता श्रौर उमफी श्राया तथा विसया पदम सेना पाती द। 
पमी मह यह की पूर्वि श्रावरयठ पलिदरान ग पिना -पीदोी। 
यदि साधक परीतास स्न दरुभ्रान ्रप्टकेत्री उसङ्रे सामे ५4 
टो ख्ठती हे! ार्टर युषयात ते इती फसीरी पर फते जग्देये 
पर वह ये स्ये माध जिसने सास्यार्‌ श्रसफक्तता शच्ंगीढर्‌ करके 
भी श्रप्रने पथ मे विचलित रोना स्वीगार नी क्गिया। 

पर प्रव उनका यन्त पूरा हा गधा था। सवक्तता उनके करवक्लमत 
हेते वारी थी । चेकविषक-मिद्ध शा पिद्रोद, उसका विश्वासपात श्रीर्‌ 
चस फलसत्षटप टा्टर सुया क कष्ट सद्‌ सम्भवतः उस गन्त फी 
पूगाद्चिके समाया जिसन्न प्रारम्म दार्टरसेतमे चास वीत 
वप पूष परिया या। शद्खाद घाप श्रनि फे याद्‌ उन्डुनि देयाः किदेशम 
उनके प्रति णक पकार वा सदानुभूषि को सद्र होढ गयी दै) लोमा भ 
्ननायासं चेतना पैन र्दद) गव षोतवर्पसे निघधाव कौकेकर 
डाक्टर सेग्‌ श्ल जगारदेये, जिषप्रो रटल्गा रहये छीर जिन 
भारवे वो लोमो कै ददेय मै उत्तर करने @ नण निरन्तर दे भर ग्द 
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चीख मे सुमे दितयस्पी नहीं द इसलिए हमे श्रापके देश में उत्पन्न तथा 
निर्मित पदार्था की कोई सावश्यक्ता नदी । 
हमरे साभ्राज्य मेवे तमाम पृदर्यं प्यार परिमाण में मौचृद दै 
जिनी ट्म नावश्यकः पडती है ! इसलिए हमे सकी कोई जरूरत 
नदी कि विदेशे यवया के सामान फो हम अपने दश में श्राने 
श्रौर उनके स्थान पर श्रषने देश के घने माल को बाहर जनद्‌ ।» 
चीनी सम्राट्‌ ने यद्यपि छपापूर्यफ ्वीनी सिल्क श्यौर चाय चादि 
का थोडा बहुत निर्यात स्वीकार कर श्रपनी उदारता का परिचय दिया 
पर उनफे पवसे स्पष्टे जाता है फ उस समथरु चीने लो 
विदेशी व्यापारिया फो क्या सममत शरोर उनके भति कैसा भ्यवदार्‌ 
परते ये। पर जिन लोगों के साय पचास वपं पूं यह्‌ उपेदाका भवे 
अरदणश्चिवा गयाथावेही णक दिनि सिर पर श्रा धमश। सन्‌ १८९० 
मने निटिश जलसेना वी के दसि पर भा परहुवी चीर तोषा के 
द्ोरसे चीन मे श्रफीम बेचने का अयिकरार मोगा। चीनी श्रफीमया 
फरअपते देशो नष्ट होने देना नदीं चाहते ये परे सभ्यता श्रौर 
सस्ति का प्रसार करने षतं ने र्दे अरठीम खनि के लिए बाध्य 
करफे ही सभ्य चनामे की ठानी । पनत श्ष्ठीम युद्ध हया जिसर्मे 
चीन पराजित दो गयां । भिटेन ने विजय के फनसयह्प हाड गाङ्ग नामक 
चीनी वन्द्रगाह फो हयिय! लिया 1 इसके साथ साथ पाँच श्रौर वन्दुर- 
गाहो मे निटेन कतो व्यापार कणे का अधिकार प्रा दुमा! सौ बरस 
तक हाद्नकाह्न पर न्िटिश पताका ए्राती रदी जिसे सन्‌ १९४२ में 
जापान चै स्पाड कमा) 
सन्‌ १८५६ मे पन्त रौर निदेन ने चीन पर पुन धावा द्विया । 
यह्‌ लडाई द्वितीय श्रफोम युद्धफे नाम से प्रसिद्ध द। इसलब्ष््मे 
भी इनकी जीत हु मोर यादन चे नदौ की तराई तफ उनी पंच हृ तथा 
श्रौर सात श्राठ जन्दर्गाह हथिया लिये गये। सम्‌ १८७० मे एक शिजि 
धु हत्या किसी चीनी ने कर दी जिसके हरजाने मे चिरेन ने भौर पोच 
अन्दगं का द्वार श्चपने लिख नत क्िया। कन्सने नामने 
ल्िया। सन्‌ दह म जापातने कोरिया श्मौर फारमोसा फो दङ्प 
लिया 1 घाद म\-ऋस ने मञ्ूरिया र श्रपना श्रधिकरार स्थापित सिया। 
इसी भकार समय समय परर जमनी, रस श्नौर रमेरिका ने भी चीनमें 
श्यपने पैर घुसेडे । शादुन्न श त मे जमैनों फे विस्द् सन्‌. १६०० ई० 
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श्नमिनय किया । इस स्थान पर थो पूवं मे घटना फा उत्पल कर 
दैना श्नतुचिव न द्रोगा । रूम की जारशादी का चीन से शच्धा सम्बन्ध 
मही था। पचिम की साम्राग्यवादिनी शक्तियो दस देश फो नोच-नीच 
क्र खाजाने फे लिए शताद्धियों से भ्रययशील थी । उर रे श्रघीन 
सखम भी साग्राग्यवादी लोलुपतामे स्सीसे कमनी था। पर्दिम 
फी विदेशी शक्तियों ने श्रषने स्वाम श्नन्धीष्तो कर जिस प्रकारका 
स्यवहार चीन के साथ शिया था वद्‌ इतिहास फी पाली घटनाकेर्प 
मे श्वेत जातियों के मस्तक को मदा कलम्िति करता गहेगा । 

एक समय था जव १५९३ ई० म पेश्रिङ्ग फे राज दरवार द स्थित 
्रिटिश दूत चीनी सम्रार्‌ चेशुद्न से श्रषने राजा जाजं दृतीयकी श्रोर 
से यद्‌ विनम्र प्राथनाश यीक्रिउन्केदेशको ची में छं व्यापार 
धरे फी सुविधा प्रद्रान कौ जाय श्रौर चीनी दरवार स्थायी रूपसे 
भिदिश दूत के रहने फी श्राक्ता दौ जाय । बह माना था लप म्रिटेन 
के यापारी श्रपगा माल येचने फे किण पूरी राजा के सम्युख 
घुटने टेम कर छनवै दश॒ मे रोजगार क्रमे षी भात्ता मोगा कसते थे । 
चीनी साद्‌ चेदृदतुद्ग ने जाजं सृतीय वो जो उत्तर मेजा था वद धदा 
मनोरजक दै । उसां से यद पता चलता ह कि उस समय विदेशी य्यापा 
रिया श्रौर उने देश की क्या वक्त थी । पाठनं की जानकारी फे 
लिप उतत पया षुदध माग यों उदुधृत कर देना भवुबित न टोगा । 
चीनी सम्राद्‌नेक्तिवाथा - 

(समुद्रो फे उम पार रने बाते नरेश, श्रापते मरि देश से 
व्यापार करने तथा दमारी सभ्यता से धु रिक्ता महण करने फे 
लिए विन्न इच्छा प्रकट षी द श्रीर्‌ उमके क्त्‌ श्रपना प्रतिनिधि 
मदल भेजा द 1 उसने श्राद्मूफ़ श्रापके मन्तन्य फो मेरे 
सामने उपरियत भिया ह ! अपनी भक्ति प्रदर्दिव फले फै लिए 
श्ापने नर भी भेजी दै । मैने ्नापका मन्तव्य पदा दै भौर 
उसम श्मापने द्म देश के प्रति च्पना सम्मान प्रकटं करते ए जिस 
विनप्नवा के साय अपना भाय प्रक्ट करिया ह उसवो शै प्रशा पौ रि 
से देखताहं। 

इस विशाल जगन में मेरी वम पएक ही इच्छा है श्नौर वद्‌ यह कि 

श्छ देश फी सुद श्नौर सथन सरकार की रक्ता कर श्नौर 
गन्‌ की जिम्मेदारियों का निर्वह्‌ कर सद! दुनिया कौ रसि शरीर 
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घीनी सरफार घटा दा मी नही सकती थी क्योकि उत निर्ण विदेशी 
सरकारे करती थीं । चीनी सरकार की श्राय का घटत वड़ा भाग विदेशी 
फं फे मूल तया सूद शटी चदायगी मे प्रति पं चला जाता था शरोर 
इसक्रा निधौर्ण भी विदेरियों नेस््यियथा। सय १€ग्८्ग्‌ सरकारी 
तर कर तया अन्य श्रायसा इल ७८ प्रतिशत कल क्षी अदायी में 
खर्च श्या । चीन की यद दशा उन विदेशी शक्तियाने कर डाली थी 
जिनमें से बहुत सी राज उसी मिन उनी है है 
चीन की राजनीति पर भी यह विदेशी शक्तियो तरह-तरह से प्रभाव 
डाला करती थीं । उन सय वातो को लिख फर इस भ्रन्थ का कलेपर न्दी 
यदढाया जा सकता, पर स्पष्ट ह म उत्तर फे सन्यसत्तावान्यि को इनरी 
श्‌ मिला करती श्रोर वे परस्पर लडते रहने फे लिए उभादे जाया 
करते! सन्‌ १६११ मे डार्टर सुडयात सेन ने जो विद्रोद क्रिया थ! वह्‌ 
जरां एक ओर मश्च, राज कृत्त का सात्मा करे के लिए चा वह चीन को 
विदेक्षियों पे वशगुल से दछुडाने केलि भी) विद्गुरयो कै पारण 
वीती राष्ट जो श्रपमान शौर निदलन हो रा था उती नेतो मश्च, 
राजां के भति भी दिदरोद की भावना उत्पतन की थी । चीनी देशभक्तो 
ने देखा रि इन साम्राज्ययादी गीधोसे चीन को वचाया न ग्या तो 
वे उसकी दरी पसली तफ नोच लेजर्येगे । शौर उसे घचाने का एक 
मान्न उपाय यह ह कि देश की शसिन-सत्ता को निकम्मे श्चोर निजी 
शासको फे दाय से छीन पर जनता के सेवभें तया राट के अमिमानियेों 
के हाथों मे सौपा जाय। 
, चीनी व्रिद्रोह का यदी सुखकर था । यह्‌ श्रारम्भ हृश्रातो पर श्रव 
तक ठसद्न श्रयं समाप्त नदी हुश्रा या 1 जिस समय फी घात लिखी जा 
री ह उस समय यद प्रन षदे उग्ररूप से सामने घ्रा गये ये, क्वोकि 
मञ्चु राजवश को नष्ट हण कदु वरस धीत चुफे ये शौर ऋन्ति 
फ़ विरोधी, प्रतिगामी तथा स्वाथं के लि विदेशियों फी दंगलियों 
के इशारे पर माचने वालों फा क्रमश लोप दहो रहा था। दिण 
भं डाक्टर सेन तग्रा उतरा कूच्रोमिडतान्ग दल श्नेक चित्र वाधाश्नों 
फा सामना करने ऊ बाद्‌ अन्द मे पुन च्रपना सैर जमाने मेँ 
सफल हृश्रा था 1 इसी समय वोलरोविरी कान्ति मे सफ़ल 
हो तथा जगत की समस्त साम्राज्यवादी शक्तियों के दप को विचूखं 
कर रू सारे ससार मे नयी चेठना, जीन ऊ नये श्राद््ं षया नयी 
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ग ट हमा जो. धोभ्सर विद्र पे म से भरनिदध द । यद िदरोद 
वास्तव म समस्व श्वेत जातियों फे विष्दर दा था । उप विप्रो फे नैता , 
यूतु्-चेटटने जो धोपणा की यी तमी से यदू वार स्ट ट। 
यू.तुड चद्ध > शरपनी घोपणा म्‌ पदाथा भ्ये विदेसी ध्याार 
शौर देसाई परम वाव्रगार करने फे हाने दमे दश य जनवा 
की भूमि उश मोना श्रीर्‌ उनम यप्र छीन लैर ष्ै। ये दमरि 
ऋपिया फी शिकत फे पिरदे प्रचार फरफे भे व्यभिचार श्रौर णीम्‌ 
पी नशामोरी केगदैम द्त्देरैषह) यदमरिदेशफेभू मागो 
प्र विश्वासपात करके श्रपना श्रपिश्मर स्थापिव फते शरीर मारे 
मेश फाधाद्र्यस्यिलद्े। ये कमरे धन्वोषा सदण 
कयि जारे शरोरदमरिदेश परक फा बोम लार रटे द। 
कदी दुमार मलों फो जला दाला, मारी रियामतें को ताद्‌ कर 
टाला शीर थय चीन मे लोगों म परपर दवेप उलन्न परमे मरि रेश 
फोयरटितेरदेर 
योसर विद्रोह के नेता पेये श्राप निवान्त सत्य ह । युरोपफी 
विदेशी शभियाननीफो लट फे माल पै सदश मनमाना रोचना 
र समोटना शचारम्म वर द्विया था। चीनी भरयुगता फा विनाश ष्टौ 
ग्शथा। उसक्‌। सीमा श्रल्र्‌ विदेशी वस्यो घस गर्यौ जो चीन 
भो सनि यल मे द्वा थौर उसके साथ तरह-तरह की सन्धिर्यो वर 
उस्र ही चन्द्राद्‌ मे श्रषन। सयतन्यर सत्ता कायम रि थींश्मौरपीन 
म रद्वी दुद वद फौ राज्य थौर शासन-सना मे मुक्त रने फा 
क्सदर-दरिटोरियल या यदिद शियार भात मि थीं १ नि भदेश 
मे उदनि य विशेष ्चधिकार शौर विरोप सुविषादे माप्त की यी वहो 
उनी अलग ध्यदालत थी, श्रलग पुक्लीख थी, लग फायदे कानून ये 
%1 अलग द्रा चलती यी । यदि कोई विदेशी चीन म फो जुम शरे 
तो चीनी ्रदालत में उस पर्‌ सुरदमा नदी चल सक्ता था । पर फरिमी 
सीनी पर ये ्रषनी ध्वदानतेों मे युर्दमा चला सक्ती थीं) ्योक्मिर 
वदरादके नाम परचीनसे हुव वदी रक्म हरजनेमें पसू यी 
गयी यी। 
चहु द्विना तरू चीन की सरस्र को श्रपनी धार्थिक नीति फो 
स्यचन्त्रतापूवक परिघलित क्रने का अधिकार न था । तट कर रौर 
सुगवो पर मन्वियों क दयाया विदैशियो षन नियन््रण था । इन करको 
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चीनी सर्कार घटा यदा भी नष्टौ सकती नी च्यक उनश्ञ निधौरण विदेशी 
सस्करि करती थीं । चीनी सरकार फी धाय का हुत वड़ा भाग विदेशी 
फं के मूल वथा सूद की खदायगी रँ प्रहि षयं चला जाता था च्यीर 
शसन निर्पाद्ण भी विदेशियों नेश्ियाया। सन्‌ १९२८ सरशरी 
सट फर तथा छन्य श्राया कुल ७८ प्रतिशत कजं छी अगयगी मे 
सर्य टुश्ा । चीन की यह दशा उन विदेशी शक्तियों ने कर डाली यी 
जिनमे से बहुत सी श्राज उसी मिय उनी ह टै । 

शीनं की राजनीति पर भी यह विदेशी शक्तियाँ तरह-तरह से प्रमाप 
डाला करती थां । उन सव बातों को ज्िख कर इम म्नन्थ का कलेर नद्यं 
यदाया जा सरता, पर स्पष्ट द स उच्तर फे सन्यसत्तावादधियं को इनशी 
शह मिला करती श्रौर ये परस्पर लते ददने फे लिण उभाडे जाया 
करते ! सन्‌. १९६१९ मं डास्टर सुडयाच सेन ने जो विद्रोह प्रिया था बद्‌ 
जघ ण्क भोर मच्च. राज-छुन फा सानमा करने के लिए था वहीं चीन को 
विदैशियों ॐ वर्गुल से दछयुडाने के लिणभी। विद्रशयों फे कारण 
चीनी ष षा जो श्मपमान अर निर्दलन दो रहा था उती ने तो मश्च. 
राजाश्नो के भ्रति भी विद्रोह फी भाव्रना उत्पन्न की थी । चीनी देशभक्तों 
मे देपा क इन साम्नाञ्यवादी गी्ो से चीन को वचाया न गया लो 
बे उसकी डी पसली तर मोच ल्ेजारयेगे 1 श्रौर उसे वचनि का एक 
मात्र उपाय यद है परि देश की शासन-सत्ता फो निकम्मे भौर निजी 
शासका के दाय से छीन कर जनतां फे सेव तया राष्ट के श्रभिमानि्ों 
के दायो म सोपा जाय। 

चीनी विद्रोद्‌ फा यही ख्य कारण था । यद्‌ आरम्भ हच्रा तो पर र 
तक दसका काय सभाप्र नहीं श्राया) जिस समयकी घातल्िसीजा 
रही दै उस समय यह प्रश्न बद उप्र रूप से सामने श्रा गये ये, क्योंकि 
मञ्चू राजचश भो नष्ट हए क्ट वरस धीत चुके ये धीर बन्ति 
फे विरोधी, श्रतिमामी तया स्याथ े लि मिदेशिरयो की रँगत्ियो 
ॐ इशारे पर नाचने बालों फा कमश लोप ष्टो रदा था। दक्निण 
मे डाङ्टर सेने उरा उना शू्मोमिडताद्ग दल अनेक विन्न बाधां 
फा सामना फरने फे वाद्‌ छन्व में पुन श्पना पैर जमाने में 
सफल हशर था }! इसी समय वो्षरोविी क्रान्ति मे सफ़ल 
ह्यो तथा जगत की समस्त साम्राज्यवादी शक्तियों के दवं को विचूरण- 
कर रूस सरे ससार मे नयी चेतना, जीवनं फे नये रादथ वथा नमी 
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भद्द हुषा जो योम दिदराह के नाम से निद ह यद्‌ विद्रे 
मास्व स समव श्यत जातियों क विरद दुरा या । ष्म द्रोह फे नेवा 
मूुख-पेढ ने लो घोषणा प थी उसी मे यद चात स्पष्ट ट । 
यूतुर वने श्रपी घोषणा म पदाथा श्ये वरिदेरी यापार 
श्योर इसाई धर्मं का प्रचार क्सने कै वनि मारे दे की जनवा 
कौ भूमि पा मोनन शौर उनरा वम्र छनि तेरे ट। ये मार 
शपियों र रिक्ता क विद्र भचार करे दमे स्यभियार रौर अफीम 
की नशाग्ेरी फेग्देम द्केनदेरेट। येहमरिदेशके यूभागा 
पृर पितासघात करक अपना श्रभिशर स्थापित करे चीर मारे 
देश प्न धनटहरणस्िलेर्दे षट ये हमरि पन्या म्कृणु 
त्रि जाग्देष थोरदमार देशा यरक्वका घोगर क्ष दे रे है 
इने मारे मदलों बो जला शल), मारी रियामर्तो फो तव्राह कर 
डना ध्र श्वर चीन फे लोगों म परपर देष उत्पत रफ मारि देशं 
फो र्ोटेततेरदे ६ 
योग्सिर दरद के नेना़ेये श्राप नितान्त सत्य है । युरोष फी 
विदेशी शक्ियोनेयीनको लट सास पे सदश मनमाना नोचना 
श्मौर खमोटना श्चारम्म कर द्विया या! धीन फी शरयुमता फा विनाश हो 
ग्दाथा। उसकी सीमा चन्दर पिदेशी यसिर्यो पस गयीं ओ नीन 
फो सैनिर् पलसे दधा श्रीर उस्र साय तरह-वरद्‌ की सन्ध्या कर 
उत ही बन्दरगादो मे श्चपनी सवन सचा कायम श्रिये वीं श्नीर सीन 
मे रती हृद बहो की राज्य श्रौर शासन-सत्ता से सूक्तं र्नेफा 
पेक्सदर-देरिटोरियल या षदिदशी धिकार प्रात परि थीं । जि प्रदेशों 
मोनेय्‌ विशेष धिकार श्रौर पिरेप सुविधा प्राप्न ी यी वलँ 
उनरी ल्ग चछ्द्‌।लव थी, लग पुलीस थां, अलग फायदे फन्‌ ये 
शरीर श्रलग युदरा चज्तवी थी 1 यदि कोई विदेशी चीन में फोट जुम ¶रे 
तां चीनी श्यदालत मरं उम पर्‌ मुक्दमा नदी चल सकता था । पर किमी 
शनी पर ये श्रपनी श्रदालत। मं सुबदमा चला सकती थी | ्वोक्सिर 
ग्रो्के नाम प्रचीन से बहुत बद स्क्म हरजनिमे षतूलकी 
गयी धी । 
वटव दिनों चफ़ चीन कौ सरक्तर फो अपनी श्रार्धिक नीति को 
स्वत तापूरु परिचित करने का अयिकार नदं वा । वट क्र चीर 
णिवो पर सन्धियों फ द्वारा विदेशियों का नियन्यण था । इन फर को 
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खीनी सरफार घटा घटा भी नदीं सकती थी प्योकिं उना निर्ण विदेशी 
सरकारे फरती थी । चीनी सरार फी खाय का यष्ट्त बदा भाग विदेशो 
फ ऊ मूल तथा सूद फी श्रदायगी मे प्रति वपं चला जाता था चीर 
इस निथौरण मी दिदेशियों 2 भरिया या। सन १६२८ मे सरकारी 
तट फर तथा अन्य भाय डुल ७८ प्रतिशत कज की अदायी में 
ख्यं दुश्मा ! चीन की यद्‌ दशा उन बिदेशी शक्यते कर डाली भी 
जिनमे से बहुत सी श्राज उसकी मिन वनी हु ह । 
खीम फी राजनीति पर भी यह विदेशी शक्तियाँ तरह तरह से प्रभाव 
डाला करती थीं । उन सव वातो को लिग्य रुर इं अन्य का कलेवर नह 
यद्या जा सकता, पर स्पष्ट है म उत्तर के सेन्यसत्तावादियो को इनकी 
शह भिता करती शरीर ये परस्पर राडते रहने फ लिए उभादरे जाया 
करते । सन्‌ १९११ मे डार्टर सुडयातं सेन ने जौ विद्रोह किया था वह्‌ 
ज्य णठ रोर मश्च, राज कुन फा सातम्‌। करने के लिए था वही चीन पो 
विदेशियों के चशुल से दछुढनि फे लिए मी! ग्िदशियों के फार्ण 
चीनी ५३ का जो श्रपमान श्रौर निर्दलन हो रदा था उप नेतो मन्व. 
राजायों के प्रति भी विद्रोह की भागना उतपन्न की थी । चीनी देशभक्तों 
ने देखा इन सान्राज्यवादी गीर्धोसे चीन को बचाया न गया पो 
वे उस्फी षी पसली तफ नोच लेजायेगे 1 शरोर उसे चानि का एक 
मात उपाय यह है कि देश फी शासने-सत्ता फो निकम्मे शरोर निर्जि 
शास्कंके दाय से छीन फर जनता के सेवसो तया राष्ट के च्रमिमानि्ो 
फे हाथो मे सौपा जाय । 
चीनी विद्रोह का यही सुखंयकारण था । यद्‌ ्रारम्भ हन्ना तो पर श्रध 
तक उस काय समाप्त नदी हश्रा था । जिस समय की वात लिपी जा 
रषी ह उस समय यह्‌ प्रस्न षदे उप्र रूप से सामे श्रा गये ये, च्योकि 
मन्चू राजयश को चट हए कदु वरस पीत चुके थे श्रौर त्रान्ति 
फे पिरोधी, प्रतिगामी तथा स्वायं के लिए विदेशियों की उगलिया 
फे इशारे पर नाचने बालों फा कमश लोप द्यो रद्य या) द्क्रिण 
मे डाक्टर सेन तथा उन क्र्नोमिडताद्ग दल शरनेक वित्र चापां 
का सामना फरने के बाद्‌ अरन्त में पुन श्पना वैर जमनि भ 
सफल हुश्रा था 1 इसी समय वोलशोविशी कान्ति मे सफ़ल 
हो तथा जगत कौ समसन साम्राज्यवादी शक्तियों के दपे को निचृणं- 
कर रूस सारे ससार में नयी वेतना, जीवन के नये श्राद्गं तथा नयी 
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योजना ज्र उपस्थित टृ्रा । सन १९८ मे स्पती प्रान्ति की 
सफलता फे घाद्र चोलरोपरी सरकार ने सार के साम्राज्य का विप्रटन 
श्यरम्भ कर दिया । उसने युरोप मे जरौ फिनर्तौड, पोट, 
लटविया, क्िथुश्रानिया नौर ण्स्योनिया जो स्वनन्यता प्रदान कर दी 
वहीं चीन ॐ सम्यन्य मेँंभी एफ घोपणा वी ! उसने चीन षी 
जनता के नाम वक्तव्य निकाल क्र वचन त्यि! कि श्वह्‌ चीन 
फे ज समन्त भू भागों को लौदा देना चाहता है जो श्चन्यायपूर्क णार 
द्वारा चीन सरे ्रषहत क्र लिये गये प्रे । चीनी पूं रेल पथ जो 
उनसे ष्टीन लिया गया नथा उसका सारा नियन्यरण उन हाथो सुपू 
कर देना चाहता है चौर विशेषाधिकार विशेष. सुषा श्वर 
भ्रमावन्नेनोंफे मसे जो श्रयिश्नार प्राप्त स्रिरये थे उन्दः सम्पण 
कर देना चाहता है । वोसर यिद्रोद के जाम पर दरजाने की जो रकम 
पनि का दावा रूस परता रा है उसे भी बह दटोड देने घो तैयार दै} " 
डाकटग सुडयातसेन > रूस दी इस घोपणा का स्वागत भिया । यहु 
पकर णेमी धरना यी जो श्रन्य विदेशिर्यो फो श्चभिशाप स्वरूप मालूम हुई 
पृयोकि उनर स्वाय मे इससे यदी वाधा प्टुवती यी । पर रा्टवादिथों ने 
सौ इसन स्मागत किया ¦ गोलरोवी सरकार दम सवे बदले मे चीन की 
पेभन्न सरकार से केरल इतना दी चादवी थी फ बह रूम यी नयी सर 
कार की सतता रयीकार कर ले) शा्राञ्यवानिरी विदेशी शत्तिया यह्‌ 
नद वाही यी कि पेभ्ङ्ि सूस से ठोली करे। उत्तर पै मद््वामा्ती 
से यमन्तावादी तो नके शारो पर नाच ही रहे ये श्रत वे दन एुरिल 
कूटनीतिक्ञो के दवारम द्रा गये च्रीर उन्डोयै रूम तो वोलशोपिकसरफार 
फी सत्ता को श्ररवीकार वर निया ¡ पर जये डाक्टर तुदयातसेन ने सन्‌ 
१९२३ मे दकि में नयी सरकार की स्थापना फी उस समय रूल 
मै णोत ओके नामक अपने प्रतिनिथि कौ काङ्तुङ मरेजा। 
डगर सुडयात ने रूस की मित्रता का स्वागतक्रिया श्रौर नोलरोषी 
मरार से स्वतन्त्र चीन कौ सर्र के यध्यत्त ष दसियत मे सन्धि 
करने की इल्या परगट की } दार सुह फो निश्चय हो गया कि चीन 
चो साप्राज्यगद्‌ विरोधी मोरवे भें रूख के माथ सदयोय प्रदान करना 
चािण। रूस 7 भी चीन के साय की गयी पुरानी ऋल्यायमूलक 
सयो यो समाप्त कर समानना फे षद्‌ पर -एवी भितरताकी सन्धि 
करने फी इच्छा प्रकट दी । 
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फलत इन दोनों देशो ने पते को परस्पर मिया की सन्धि भें 
ध लिया । पडोल्फ जोत ने यह घात स्वीकार कर ली कि वतमान 
समय मे चीन मे वोलयेवी सोवियेत खरकार फ स्थापना का यन्न मही 
किया जा सकता श्रौर सयुक्त चीन दो श्रपने भाग्य का निर्मांस श्चपने 
ढश से करने फे लिण स्वतन्य क्प से सचेष्ट होने फा अधिकार होना 
षवाद्िए 1 डाक्टर सुष्टयातसे मे चीन > नवनिर्मांण के लि जिन तीन 
मौक्तिक सिद्धान्तो को स्थिर किया था वही भावी राट फे मन्यभवन 
कै धार सवीफार किये गये । उनका कलना था फि जनता फी जीचिका 
क़ प्रन मुख्य दै । जीविका में टी शौर वातं मी शा जाती दै । जीवन 
कैलिए लो्गाफी स्ता श्रावश्यक है उनके कन्याण केलिए उनकी 
न्न श्रावश्यक द श्रौर उञजति फे लिए जीषन को विस्तार फी बरूत 
दै । सलिए वे जनता की सामाजिक श्नौर श्चार्थिक स्वतन्त्रतां कै 
हिमायती थे, उसकी राजनीतिक स्ववन्य्रता फे लवेदार थे श्नौर रट 
को बिदेशी श्यो के प्रभाव तथा नियन्यण से युक्त करके न्य 
देशों के समान पद्‌ पर प्रतिष्ठित करमे के श्च्ुक । वे चीन में प्रजा 
व स्थापना चाषते थे जिसके लिए क्रमश तीन सीद्धियोँ निर्धारित 
करते । 

(१) जनता की सेना द्वाया यलपूरवकं प्रतिगामी सैन्यसत्ता 
चादिर्यो तथा श्रवसरवाद्री सामन्तो फे हाथ से शक्ति छीनली जाय 
छमौर इस जनसेना की सरकार तप॒ तक रदे जव तक उपर्युक्त र्यो 
फा पूरं विनाश नदीं हो जाय । 

(२) इसके याद्‌ दूसरी स्थिति होगी वद जिसमें क्रान्तिकारी दल 
छृश्रोमिष्वाङ्ग के सरण मे शासनसत्ता चलेगी श्रौर इस बीच जनता 
को स्वयम्‌ शासन का भार बहन करने तथा उसे उस उत्तरदायित्व को 
उठाने के योभ्य वनाया जायया 1 

(३ ) तीसरी सीदरी बह होगी जव सुशिष्ठित ध्रौर जाग्रत जनता 
स्वयम्‌ सथ श्रजातन्तर की स्थापना करेगी । 

इस प्रकार जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की सी सरफार 
उदीयमान गौ जो चीनी रट को भरगतिशील तया ्रन्य उनत राष्ट्र 
म आदरणीय स्थान प्रदान करेगी । 

सकतेप में यदी डाक्टर शुडयात के तीन सिद्वान्त प्रे जो चीन के 
भावी कायकम के घ्ाधार यने! एोहक जोत ने स्वौरार किया क्षि 
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रीय थोर श्र कोटर णे षे शीट स्य मथी यवामन्मय 
साया पर! द्वलोते यसोपी यती र साप्रामपयर्पवा कषाय 
सरे पर दय) एटा पीरमे स्यदौ व्रमाकनदृदि कोपी मेद्य 
सौर भय से देया 1 स्तु यद टा विष स्यामातिक भा(॥ योनौ 
रप्ति ए वटे यासी सहर रे षक जीवन शौर चादर फी सद्‌ 
स्निणी यी। यदएतत्माग्ैर पासो पनी द्र म जगत 
फे शोषं, स्विरसवा्भी यमो सया भ्वादि मामादवादि्यो ॥ 
श्रापाद ममापर पन्थित करयते म समर्य थाया सथसे मन्ाग्यः 
धादियो फी करि दाम्नि सुयाल तया दयक गण्षादी मानिरयोयी 
रोर न्यल सर्फ प्रिर ष्टितमी धे गवी] पर छटरगुरन 
दमफ विन्या णं फी 1 चे प्म नवी पित्व छ्मम्‌ नटि 
निप्रचय मर चुख्ये। कलव स्मखौरसीत फी मिदरताष््रद््र करी 
फेरिण सद्वाने च्य सकफो जोषते के गाय सारणा भेजने फा 
निस्मय सया व्याष्े दमे क्निए तैयार टो गये । एने भुधुद छग 
यद्‌ स्िवागया ण्ये स्ममे आद्रवी सोपिग्य मरार व 
पामपोदेमं। छि प्रकर सोवियेत भग्छरप्राणी पषामनपर 
मारवा फाप्रनार एरग्ीद, पैस द्वार मथा दनय सामन्तं द्रा 
दलि? रूस फ ध्मान जगाये ला गद, चैते लेपित मद्र मर्टित 
होर, ैस सोधियेन सरवार्देराकी जाना पो रिति करर 
दै श्रीर दैसं यह भव॑ड घकलराली सात्रा-यपादौ रायां धा सामना 
करनेषे योग्य श्रपने पतेयनारदी र ! चदं कैम ष समाज, नव~ 
सावन्‌ तथा वादशं शरीर नवमेर्छति % निगार फा प्रयोम द्विपा जा 
गाद शामः धते यो जाने, देगी प्रौर समम के लिप 
श्यद्गेक मल्फो ने ग्ये। शङ्टर सुष्यानएन > श्याष्दी 
सिषारिश फरते हप तेगिनदारस्मौ नथा चिचरिष प्रादि नेत्या को 
प्रलिये। 

श्रानिर च्याद्ध गास्के प्ये । ब दरया मिपलापूं सखागव 
ह्या तथा सोविये सरफार्‌ शौर उसके शथीन क्तो वाली 
समसन योज पो तथा फार्यो यो देखने घौर सममन पे लिप्‌ उने 
पूरी सुविधा प्रदान खी गयी! च्या रेर्स दए दैनिव श्ामोजन 
तरथा जलं सेना श्चौर सथल सेना फे खभी विभागदेये , सैनि्नषे 
रिण सिविे क पिरीकण क्या वथा चैततानिष युद्ध प्रणाली 


( ७दै ) 


धै लिए जौ प्रबन्ध किया गया था उसका श्रध्ययन । खम मं धुत 
से धीनी विद्यार्थी शिता प्रह कर रदे ये। स्वभावत पे वोलरेषी 
पिचासे से प्रभावित ये। चीनी छां की पफ़समामेंएक न्नि 
च्यक ने भाप फिया भोर फु्ोमिडताङ फे कऋान्तिकारी दल ने 
व तक जो किया था उसका इति्ास बताया। सुनते कि 
ण्क चीनी विद्यार्थी ने च्याड फे भाप फी श्यालोचना यह कह फर 
कीकि चीन की फ़ान्ति बुजवा या पूजीवादियो की क्रान्ति है । वहाँ 
फे फ़ान्तिकारिर्यो मे श्रादशं्ूजा की भावना अयिक है श्रौर एस 
फा प्रमाण च्याफः द्वारा डाक्टर सु के प्रति प्रकट फी गयो भक्तिर्मे 
दिखायी देता है 1 

विदेशो मे पढ़ने वाले तथा बिदेशी भवो से प्रभावित लोगों 
चछयःसर इस प्रफार फी मनोत्ति उत्पन्न हो जाती है । फेते लोग प्रगति 
शीलता फा ग्रलत श्रथ लगा लेते हे । उन पर एक भ्रकार कानशाघा 
जता दै भ्रौर उनके हदय मे एक प्रकार की कटुता श्रा जाती दै। 
फिर षे किसी यात के तथ्यं को नदी सरममते) यदि यह मान भी 
क्लिया जाय कि चीनं फी क्रान्ति पूजीपति वर्गो कीक्रान्तिथीतो 
भी हतनातौ स्यीकारदही फरना पदेगां कि प्रगति पी पेतिद्ासिक 
धारा मे उसका पना स्थान रहा है । योलशेविकों के सिद्धा तायुसार 
जनये की क्रान्ति तथा बगंदीन समाज कौ रचनाम ह्ीयदि 
मानव समाज की उन्नति कौ चरम सीमा पर्हुचसीदो तोमीस्प्टरै 
कि इस स्थिति म पुने के लिए पूजोवादी लोकतन्प्रास्मक 
क्रान्ति एक ्ावश्यक स्तर है जिसे पार करकफे दीध्ागे ब्राजा 
सकता दै ! पेसी र्ति में दस कान्ति श्रौर उसे विधातारं क 
महत्व फम नहीं होता बल्कि वे दी उस वस्था के जनक दते रै 
जिसकौ कल्पना में "फम्यूनिस्ट' उडा फरते है । पर इतनी दूर सोये 
कौन १ गतिशीलता क उत्साह में वे श्यनगल प्रलाप कर जपि है । 
च्याद्कदै ने चीनी विद्यार्थियों को फटकारते हुए कहा कि दूसरे 
देशो कै क्रान्तिकारियों की प्रशसा करना तथा उनके महत्ता फो 
स्वीकार करना तो उचित दै, पर एेसा फरते हए अपने देश के 
नेवा द्वास पूणं किये गये श्श्चर्यजनक महान कायं फी उपेका 
श (4 तिरस्रपूणं चि से देखना तो बिकारपूं बुद्धि का 
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व्यार ने सोवियेत सूम फे कलिपय नेतार्घो से भेट वी। वे 
लेनित्र मे तो नदीं भिक्त सके क्योकि वे रोगन्रौया पर पटे हुण थ। 
प्र सियेरि7 तया द्रारम्पौ से खी युलारान दई ¡ चिचेदिन उम 
समय सोवियेत सरफरार के परराष्टर बिभाग पैः मन्त्री य । मब्गोलिया 
फा मामला चल रदा था । बहुत पदले से श्रर्यान्‌ ष्णर क समाम सेष्टी 
मद्वोक्िया फो लेकर सूम श्रौर्‌ घौन ओ सीवानानी होती री) 
उत्तर मद्नोलिया फे लोग सवयम्‌ चीन फी गवा से निकल कर 
स्वतन्त्र होना चत्ति मे च्रौर स्मः प्रमावमें रह षर जीवन यापा 
धरते फँ पद्पातीः धे । जय योलकशेयी सस्फार रौ श्यापना दई चव 
भी यँ के मङ्गोल सोवियेत पद्धति छो श्रपग कर म्स कँ साथ भाग्य 
सूत जोढने फे श्युक ये । मोलिया के हस प्रशा पर जन्याद्न ने विच 
रिनिसे वतिंफी। चिचेरिन षा फटा था परि भद्रो चीनि्योसे 
खे श्नौर सोवियेत शासन फी शोर स्वयमेय मुके हय र । न्याद् 
ने चन्दे यह समभानि एी चेष्टा की श्नि पेमिद्ग मे सदत्वा्यासी सैन्यसता 
यादियो से तो महो शनवश्य भयभीत देमि पर बुश्रोमिदवाङ्ग से, जो 
राष्ट्राद्‌ फा पक्षपाती है न्दे पो श्चाशंथा नदो सकती प्रौरन 
है । द्रद््वी से भी छनः सुलारान हृद थी ! रास लेनित के दाने 
यये रौर उख बिद्रोदिनी लाल सेना क श्वधिपति पिते लियर 
उन्दने ससी प्रान्ति वे वाद श्रानमण कले माली ध्याघी ठन 
साम्राभ्ययादिनी सेनार्ध्रो छ सामना क्या श्यौर अपनी माठभूमि 
कीस्त्ाफी ¡रूसी कालि फी सफछतामेंलेनित रे वादं रूसी 
फा खभरदेस्व हिस्सा था! च्या ने शमसे सलामत षौ शौर फा 
जातादैकि दृषटूकौ के ष्क वास्य सेवे इन श्रभावित हष कि उसे 
गुरमन्न की भवि श्यषने हदयमे सदा केलिए रप किया । ऋन्ति 
विज्ञान वे सम्बधमें यात क्रते द्वप राट्स्कीने ष्टा कि क्सि 
क्रान्तिषारी नल की सप्लताके निष दो यिं प्रति ्ावश्यकरहै। 
दले तो रस्म चेयं दो शौर दूसरे स्टियिता ! यारद्ार सफ 
लता गले पड़े पर यैयैके साय डटे रदना भौर श्चपनां काम करते 
जाना ही सफलता श्वी जी दै 1 ये दोना वाने वाप्तव म एक दूसरे की 
परिपूरफ दै छलौर रोना का श्निच्येय सम्कन्धं ह । च्याङ्कई ने दुद्स्फी 
यी इख रिक्तायो न केवल भरद्णएदी कर लिया बल्कि उन्मि उसे 

पने जीवन मे व्यवदरिफ स्प देनेकीचेष्ाकी। 
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हष प्रार्‌ चीन फे राष्टूादियो सथा सोवियेत भूस मेँ परम्पर 
सष्टयोग श्नौर मित्रता छ सू्रपात हश्ा । प्राय च्रार महीने तक र्म 
मे र्द्ते के याद्‌ न्याङ्कई कादतुड वापस रये शौर चपनी यामा के 
सम्बन्ध मे श्रपनी रिषोटं पेश की । उन्देनि एूश्रोमिढताद्ग के संगदन 
के ज्तिपए सोविथेत पद्धति फे श्राधार परं श्रपनी नयी योजना भी बना 
ली थौ । रष्टय जीवने के विकास के जिए रूस द्वारा परिचलित 
नीति की क्ट यते के श्नाधार प्र चीन मे काम करने की सिकारिश 
भी की। धर दशिन्‌ ॐ राषट्रवादरियो का सुकाव रूस फी शरोर होवे 
देस कर शुरोप फे सान्राज्यवादी राट के कान ख्डे हुए 1 पर फाइतुकः 
कोतोे प्रभावित कर नष्टं सक्वेथे) हाँ, पेकिदङ्ग को पने दशारे 
पर नचान की समता उनमें श्रवश्य थी । सोवियेत सरफार ने काडतुष् 
फी दोस्तीतो प्राप्त फर सी पर उसने पेकिद्ध से मी अपना सम्नन्ध 
स्थापित करने का प्रयत्न किया । ल्यो काराख्टोव को सोवियेत सरकार 
ने इस कायै फे सम्पादन फे लिए पेविङ्न भेजा! श्रव तो चीन स्थित 
युरोपियन तथा श्चमेरिफन दूत इस बात फी जी तोट चेष्टा करने लगे 
विः"वीन रूस मे किसी प्रकार कां सम्बन्ध स्थापित न होने पाय। 
उन्दोनि श्चपनी शक्ति भर कोई वात उटा नदीं स्खी। पेपिङ्गफी 
सर्कार षर तरह-तरह फे जोर श्नौर दधाव डले गये कि वद्‌ काराणोच 
कीवतोंमेनश्राय। 
पर पापड़ धिक दिना तक काम नदीं दे सकता} कारासरोव 
चतुर्‌ एरूटनीतिच्च, श्न्धे वत रौर बुद्धिमान राजनीतिन्न थे । उन्होने 
कद एवं व्याख्यान दिये जिनमे दुनिया दी को्मो को लसकारा फिवे 
श्चपनी नीतिसेरूस वी नीति का सुकाविला करें । उन्दोनि कारि 
भवास्तवमे स्ख दही षर मातर रार है जो चीन की स्वसन्यरता, उसी 
भञुशक्ति चौर उसकी रा्रीयता को श्रदुरण॒ देप्नना चादता है । 
इसका समूल यदद ह कि वह्‌ श्मपने समस्त पूर्य मापन पिरोपाधिका, 
सुविधा श्रौर अभाव क्तेन का परित्याग कर रद्‌ दै । वह धीन 
केषा मृदेश को वापस कर रदा दै जो उससे श्रन्यायपूव॑क दीन 
किये गये थे। सानो भौर छख कै नाम पर प्रति वपं इस देश का 
जो दोदन हो रश है शोर उसके साय चसमान व्यवदार करके उक्त 
कालो अपमान किया जा रदा है, इत छकमै में रूस माग लेना नदी 
वाद्वा । > टज चीन केभिन वनते क्या रस कै समान 
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सपनी नीति फी चोमा पने षो मार्‌ यलि नरीं ते चीनी 
स्वयम्‌ परिचार करफ दयि उतकामित्र कौर?" कादययोषनत्ने 
ष्टी फट्‌ भापस निथि। चव तो साग्राज्ययादिें प लिए भुम द्पाफर 
मह छिपा लेन षे छियाय फोई रास्ता नदी रु पया । कतत सन १९४ 
य्ीजूनम मास्ते श्रीरपि मं भी रौत्य-रम्यपे स्थापि होमा 
श्मौर फारालोय प्रथम मापियेग रागदूतत स स्सर्गे व्यित ष्ट यये) 
धरेधीरे स्मापोी भिवना हदवस होत गवी } स्वाय 
घीनियो फे सामने धनदे पं न्यनिर्माण शा माप चमपष्ठ 
ह्या था। उदनि देर छि मोयियव सम सपने टेश म एमे ह मदाम 
यं भे मलन दै) वेरुस से सदायता धौर्‌ गि प्रश्यु फर ढे 
लि र्वभागयवे' इत्मुह हण । तय यद्‌ ह्या षि रूम दा्टर्‌ शुदयाठ 
सन सया गूयोभिरताङ्ग पी सक्टयता फो प्रौ दद्‌ सल्ल 
देन के लिण परु स्ताघ्यार भने जो पाडनुद मे रह फर प्रम कार्य फा 
सम्पादन फरे । हम प्रपार युतोदविन गामव सजञ्नने स्स्मदी्धोरमे 
पू्ोमिढतामे क सजञादार दोर छा चायं । रोपिन म्स ये 
प्र उने माता पिता ्यमेरिका मे जार यगगयेये) घमेदिषामे 
षी बुरोदिन ्कम्बूनिदम' स प्रमाचिते हप शौर वादये तीव 
दन्टसनेशनल' ये सन्म्य दो ग्ये | तुरम जम दष दिनो 
मुस्ता फमाल फ! उदय दुधा चौर उमने श्प देश पौ स्वतन्त्र फर 
शस-सत्ता दाय मेलीपोच्न्देभीर्स पे मला्ार फरूप में 
युतेटिन दा सदयोग प्राप्त ह्या या । वदो युतेदि थत्र श्यो कारप्रौव 
कात्तिफारिशी पन लेर पाणु पुषे । व्य षका वदा स्वागतं 
हमा घौर आदरपूवंक व रा्रीय सरार के परामरदाता फ रूपमे 
स्थापित फर दिये गये । ‰ 
वुरोद्टिन फा व्यकव श्यामक या श्रौर यावन्चीतषाटगभी 
मोक । खाय दी उन्दौन डार्टर सुख्यातसेत पै नीतो सिद्धान्तो 
मे श्मपनी छवारथा प्रकट की श्रौर म्वौफार भ्या पि इसा समय ग्वीन 
का फल्या न्दी ये चतुसार चलने में टो सक्ता ह} फलतः 


शरगरतीय इटदनशनल कम्यूनित्यं ङी स्वस्ते बटौ सस्या षै नो 


खशार मर कौ कम्यूनिर्ट पार्टियो छा -वृ्त छरी ६} इषा दतर मासक 
मेदे 
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शीघ्र ही वे डक्टिर सेन के भियपात्रदहो गये श्नौर उन्न चन्द 
कूश्रोमिडताङ्ग फा पणमर्शदाता नियुक्त कर दिया । 

यह्‌ प्रबन्ध हो जानि पर कृूच्मोभिडतान्न ॐ सगठन तथा राट 

निर्माण सम्वन्धी कार्यक्रम को निर्धारित करने कां कामं उठाया गया । 
सन्‌ १९य्४ कौ जनवरी मे कूभोमिडताद्ग पार्टी की प्रथम कोपरेस 
डार्टर सेन फी चभ्यता मे हई । कोपि के इस श्रधिवेशन मेँ 
सैनिक संगठन को सुट धार्यो पर स्थापित करने की वात मुरय 
खूपसे तय की गयी । दूत्रोमिडताद्ग के सामने कई समस्याः धीं । 
पहली समस्या थी उत्तर के सैन्यसत्तायादियों का दमन करना तथा 
दकिन मे भी उवै मचाये महात्वाकंसी श्रवमरवादी सामन्तो फे 
हाय-पैर तोढ़ना । इसके चिना रष्ीय ष्कताकी प्राप्ति प्नौर राष्रीय 
सरकार को स्थापना असम्भव थो । जय तङ भ्रचड वलशालौ राषटीय 
सरकार स्थापितन दहो तम तक विदेशी शक्तियों से चीन को युक्त 
करना सम्भव नदीं था । इस परकर स्पष्ट था कि चीन का भविष्य एक 
मात्र सुद्र रा्रीय सेना पर निभर करता। इसी कारण सैनिक 
सगठन पर पूरी शक्ति से जट पडने का निश्चय किया गया । यद्‌ 
निणंय दृश्या कि सैनिक रिक्ता पा विभाग सोला जाय भौर उसमे 
भर्ती फसने फे लिप गर्गे की दर्वा सौमी जोय । डाक्टर सुह. 
यात्त सेन ने यद्‌ काम च्या शेक के सुषुदं किया । उन्हीं पर यह्‌ भार 
मोदा गया कि वे टसं विभाग फी योजना वना कर पेश करं श्रौर दसफे 
पाम को श्चागे वद्वि । 

य कार्यं नयाद्ई फे लिए उनकी प्रकृति के अनुकूल था । वे स्वयम्‌ 
देश वो सद्द सैनिर याधार पर स्थापित किये यिना चीन फा भविष्य 
छन्धकारमय देख रदे थे 1 रूस मे जाकर सवसे श्रधिक ध्यान उन्न 
सी शरोर दिया था घर मस्को से व्लाहिवास्टक जते समय रूपी 
जनरल च्छुचर से उनसे रेलमें भेट भी हुई थी 1 उनसे वावचीत 
करते हुए च्यान्न ने यह प्रस्ताध किया था फि यदि फभी चीनी सेना का 
संगठन नौर शि्ता-कायं भरारसम्भं फिया ग्यात्तोये षा कुर्‌ उसर्मे 
उनकी सदायता फरने का वचनं दे । व्लुचर ने च्याद्व की पाथना 
स्वीकार फ थी शमौर्‌ घचन दिया था कि धवक्तर्‌ ने परजौ दो 
सकेगा तरे उयने की तैयार रेमे 1 चूर्नाये श्र उस यात को पूरा करने 


कां समय आ गया भ ने उर्व योजना यनायी भौर 
नीः 
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दामपोश्चा मे 'मिलिटी ष्काम, फी स्थापनां ष्टे गयौ । उमा पूरा 
मार कश्रोमिदताद्ग नै उन पर दी घ्योढा) न्या नेतुरन्तच्लुषर 
वो भी बुला भेजा श्चौर सैन्य रिण या पाम घारम्म द्या । 
प्ले पंच सौ मिद्यावियो फो सेवर रित्वा षा धार्यारम्भ 
भिय गया। हित्ना घा पाष्यक्रम यदी रला गया जो द्रारूस्वी ने ख्मं पी 
लाल सेनाके लिए निर्धारित कियाया। निदार्धिर्यो फो सैनिक रिका 
के माथसाथ राजनीति श्चौर दिहास की सिद्ाभी दी जादी। षी 
सा्रधानी से मैनिक तैयार परिये जनि लगे। ये दी भावी चीनीरा्रवे 
चाघार्‌ होने घान थे । इन्ध फे दवारा ब्रान्ति फे लदय को पूरं कणे 
काररद्राथाश्नौर इन्दी क सदायतासे गष्रीय चीन की सत्ता स्थापित 
कीजनि वाली थौ। सके यदी थप्रसर्‌ दशय पएक्सूत्र्मे बाप 
ने बलि गे छेमी उनकी धारणा धी । अपनी पूरी शक्ति फे साथ 
ल्याद्कदेयोक इम काम मलग गये] डाक्टर सेन मे न्दं इते चलाने 
मीन केवल पूरी स्वतन्यता दैदी चिरं सये लिए घनारिक श्यातश्यक 
साधन फो जुटान का भार भी उन्दौ पर छाड़ दिया । 
च्या के श्चनवरत परिश्रम नौर अध्यतमाय फे पलस्वल्प 

एकडेमी का छायं जारो से चल पड़ा ! उनके भागं मे द कठिनाय 
थी जिनमे धनका श्रमाव सुल्य था, पर वास्तयिक काम ये लिए 
धन मिल दी जाता दै फिर श्रडचने वादे कितिनी भी क्यो न पदं। 
च्याढ पिधाधिर्यो केसायदी रते, इनके चरित की द्योरीसेष्टोटी 
वर्तो पर ध्यान रपत, नके साथ हसते सेलते श्नौर छन्द देश फे महान 
उत्तरदायित्व से श्चागाह्‌ करते रहते! थोडे दी दिनों मे दस संस्थाने 
यश प्रप्र ।कया चौर उक्ते काम को देवकर लोग उधर आक्पित 
्टोने लगे । च्यादु शेक को पहले चीनी सेना मे प्रचलित फमजोर्र्यो 
श्रौर दुगुणो कां अलुभवष्ो चुका धावे जानते येकि सैनिक कैते 
उन्छु खल, चदुशामनदीन शरीर शअनियन्वित दते ६। छन्दः पता 
था क्चिक्सि प्रकार उमे चरि फा चभाव था! सैनिक अपने 
श्यफसरो के श्राचरण से प्रमावित होकर स्वयम्‌ यदी शरीर मद्त्वा 
फी तथा स्वायंपर दो जाति] माज जव उन्हे नये सैनिरकोये 
निर्माण करने का असर मिला तो वे सावधानी के साय इन दुगुध्णो 
भी दूत से उन्ं दूत देखने के लिए यन्नशील दो गये । ्नपने वि 

पिरयो मे चरि या विकास करना चौर उनके मन में यद्‌ चात वै 
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दैना उनका च्य टो गयाफिये इस जीवन फी तैयारी मे इसक्िए 
लगे हुए ह किं उनके सामने उउन्ग्यल्ल सचय ओर पुनीत श्वाद्शं है 
जिसकी प्राप्नि इन्दे करनी दै। वे किसी स्वां फे लिण श्रवा धन 
श्मीर प्रतिष्ठा का उपायेन करनेके लिप्‌ दी सैनिक नदीं बनरैषट 
यलिक ऽन्दैं माद्मूमि का इद्धार करना ई, राकौ एकता की स्थापना 
परली ह धौर स्यदेश को उन स्वा्यिंयो वे श्यनर्थमूनक कुचरो से मुक्त 
क्रनाहैजो उसे तमाद्‌ क्यिजारदे्। चीनी मदारा्रकौ पिरवकी 
राष्टि में श्रदरणीय स्थान पर प्रतिष्ठित करना मी उनका लदय है । 
धीरे धीरे च्याष्कु श्रपने कायं मे सफल होने लगे । श्यादशे फे 
पुजाती, चरियरवान तथा धीर श्रौर साहसी नययुवर्फा की रोती के 
निर्माता हो चते मौर श्रय चन में एफ रेमा षगं उन्न दो 
चला लिम पर श्ट भरेषा कर सक्ता था। न्याह फी यद्‌ 
सफलता देकर पसे लोम जो प्रनिस्पद्धां ये उनसे डाह्‌ करने लगे 1 
उनकी श्र से श्रडगेाजी भी शुरू है । पर जिसे काम करना होता 
है वह इन बातों कौ चिन्ता कयि विना वरायर श्रागे बढता 
चलता द। दसी समय एके सेदजनक घटना घटी । एक वपं 
भी पूसा नक्ीददो पाय्रा थी कि डाक्टर सुहपेशरन्नि सरकार फा 
निमन्यण पाकर व्यं चले गये । पेधिद्ग की सरकार ने उन्हे बुलाया 
था चीन कीण्क्ता दौ स्थापना के सम्बन्ध म वातचीतं करने के 
लिए) वसश्ाशासेक्रि चिना रकपात के दश कदाचित एक सूत्र मं 
वद्ध किया जा सके वे पेकिङ्ग जनि को तैयार हुए । 
इन घट्नाश्रों से विद्वि दोता दै किश्चम धीरे धीरे र्रवादिर्यो का 
अल तना यदृ गया फि कोई उनकी उपेक्ता नदीं ,कर सकता था। 
डाक्टर सुश्यात ने श्रपने जाने के पूर्वं दूह मिद नामके व्यक्ति को 
भरथान सेनापति मना दिया । हृष्ड सैनिक नदीं थे इसकतिए न्यादई 
नके सहायक नियुकू किये गये । सैनिक मामलों मे वास्तविकः नियन्नण 
च्याद्रद रोक के दी दायं मे रहा । डाक्टर सुकयाप्तसेन के जते दी ष्क 
शार पुन ददि की स्थिति अ्रत्यन्व डावडोल दो गयी । परस्पर की 
भ्तिस्पद्ध ौर डा से सो मानो मानव स्वभाव शोत प्रोत दै । च्या 
की यह्‌ भतिष्ठा बरतो को छसक्च थी । बहुत से श्रपनो सदतवाकाक्ा की 
पूतिं नदीं कर पाय थे 1 रेसे सव लोगों ने डाक्टर सुढ फे हट ही धुन 
एक वार पना टप्प्यत्न करने कौ इच्छा की। 
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चेद चिष्ड मिग ने देखा रि मौका घन्यः दै} उमे शुधोमिवगद्ग 
केभी ठु येकमा मन्स्यो पौ राद मिली शौर एक दिनि उसने 
पातु पर धावा रोल दिया । सौभाग्य से च्या फे समान दूरय 
तथा परावमी योद्धा राष्ट्रीय सेना के रधिकार्मे था ५ पदनि 
ह्ामपो्या दे रिण विद्यालय वे शुध योम्य श्रियािरयो षी 
प्रधीनमा म सैनिको की दौ इकडियां पदले टी बनाली यी। कि 
पदन षी योद सेना थी हौ, उसे लेकर उन्टोने चेदचिचडमिद 
फा सामना पिया शौर उवे बुरी तर पराजित भी । चेष 
चि्दमिह्ग ने जिस स्थान फो श्रपना युय देन्द्रवगाारया या 
उम पर्‌ च्यादग टट पटे श्रौर छे उट्ष्वस्त कर डाला । हम मिलिते 
भे ऽनरे हाथ कद्ध पेते कागचात भौ लगे जिनसे इस विद्रोद्‌ य रस्य 
सुल गया 1 उन्हु पता ज्ञगा कि छाषतुञ धरफार्‌ के छख वैतनिकः सैनिफ 
छफमर भौ शसम सम्मिलित थे जो समय श्वाने पर पनी सेना 
तेकर धेढयिर्ड से मिल जते ! तत्काल्ञ च्याङ्ग ने इन भनि 
क्सरो पर धावा किया, उन्न पराजित फर उनकी समस्त सेना वै 
शघ्रात्र रपय लिये शौर नेताथ पो वैल करके सैनिको को मार 
भगाया। 
घातु वच गया श्रौर पुन छुचक्रियो का पडयन्य अमफल 
हृ । पर इपर प्राड्नुड मे ये पटना घट रदी थी श्रौर उधर 
पेकिज्नि मे डाक्टर सुडयातसेन घातक रोय दीया परप्डेहृएये। 
चाहत से विद्‌ करते समय च्या ते यद्‌ कमी नदी विचार 
किया था कि वे अपने श्वाद्रणीय तेता का श्चन्तिम नशन कर रहै 
ह। उत बीमारी ने डर्दिर सुट का प्राण लेकर टौ घोढा। जिस 
घ्यकति ने जीवन पयेन्त देश फौ सेवा की, जिसकी तपस्या श्मौर 
उस्मेरणा ने ल्याद्ई नया नमे सदश नेर युवकों का निम 
किया श्मौर भिसने श्राजन्म क्ट सदन करफे भी श्षपना पथ 
मदी चोडा, वह व्यक्ति मार से चिदा हो गया | डाक्टर सुक मरते 
हण अपना वसीयतनामा द्ोट गये जो श्प तक्‌ पूषोमिष्तान्ग के 
श्यादुशो क चाधार्‌ बना हा ह । पर नेदत्व के मम्बन्धर्मे वे कृ 
नहीं कट गये! मरते समय उनके चार सुख्य सद्टायक थे । नयद्भद 
शेक, हृ्ड मिड रयाव चद वथा वाद्गचिडमेई । ये चार्यो थे 
पू्ौमिडताङ फे पुराने मदस्य तथा डार्टर सड ऊ विर्वासरपायर 1 
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ईदी शर्भेसे सिसी शक के उप्र 


मेरृत्व का भार पड़ने पाला या। 
चेवा महन चात मे # 


भी परस्पर प्रतिस्पद्ध थी । इसका 
0 मे म्वा जो ल्यावचुडई श्टी हव्या में 
पार पृ ५ श्दा जाह कि हुक के दयोदे भाई ने यह्‌ 
चादि य्ह १ दूदक रो दी डाक्टर सुह फा उचराधिकारी दोना 
इरा काकि वाकी तीनों नेता का साया 
। "इस क्षिएं उसमे एक पडयन्य रया शौर त्याव 
प >. ° प्रथम आहुति वने । । 
क्ते 1 की केन्द्रीय समिति के कार्यालय के पास 
प पवना को गोली मारी जिममे उनकी खृल्यु हो गयी । 
पृषता प 8 सनम्ननी केली । पडयन्यरारियो फी जाच- 
फा पवां ये, अर माल्स हमा हद के द्योटे भाई इषम 
र (० भे इड ॐ विन्द्ध॒ वडा शोर- गुल मचा । 
भाक दथ लेग नदी किया फि उनके पुने साथी हृदड का 
पििभी दके भा इमलिए उसके विरुद्ध कोद कारवाई नदीं की 
२ सुया देश लि काडुद मे र्ना सम्भव दो गया। एक दिन 
वैरवाकी यच रोड कर रूख चले गये । श्रम न्याद्दे नौर वाडचिद्ग 
ह च रढे निन प्र्‌ डाक्टर सुञ्यात के श्चधूरे काम फो पूर, 
क्‌ सवा पवा! अ्रमन्नता की वात किइन दोनो ने मिल 
स्स श्.उत्तरदायिरव को उठा लिया । सेना का काम 
एम सुग चया येक के उप्‌ श्या पदधा । उनके सामने इस 
दविरोधिय स्पसेदो ल्य थे ए तो दि मे काडलुड सरकार 
ए सरप्र" मियो श्रौर पडयन्यरकारियों क पूरयेत दमन करके 
षन र दौ स्थापना शौर दूसरा उतर फे सैन्यसचावादिर्यो को 
1 निसमे राट्ीय पका 2 साथ साय स्तन्य चीन की पकं 
मकर स्वाित हो सके 1 चयादु-दोक ने सोया कि जन तक 
च भोपर क कचभ या दमन नद फर दिया जाता व सक उतर „ 
रभम षटाना भयावह होगा । उनफा यद्‌ विचार उपयु 
ध्यव होवा द । उत्तर ॐ सैन्यसततावादी काफी व 
४ नदी पे नेक से मोवा लेना था देम परिस्थिति 
कको 


सरं ते न््रौर शक्ति का व्यय करना 
यमि स्फार्ते चरल्यधिक समय नीर „=> = य >>, 
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एचरमे जार न देयल उसे सो वैरे फा भव था प्ति दुरित 
सेमीहाययघोैसनेन्य यन्टेया। 

प्ते पी गयी भूलो पा दन्द भसा अयुमय या ! ये जानदैये 
सि फिस प्रस्य भार्वीके म्पोश्मै ज्वरा परफ डाक्टर कभ 
सरार ग्या घोम्या गाया भा) धत शदोति निश्नय [ख्या सिपतै 
दचधिप्‌ फी ही त्यस्या पूरी एरर चादिष} श्वस्तु यदूला फाप एदन 
यद्‌ करिया फिफवाक्नुहगी सेना ख पुर्तगदा श्मारम्म कर द्विया। 
श्यय सवं दति षः वपन्तो मजो परा्ुर श्नं मरण्ठरकी, मणा 
स्वीकार कटन ये मैनिषफ दुका भौ परयो वे जपने यपत भेद्रमें 
स्पवन्त्र सूप स सगि । पिनिन्न संराप्य मीये जो अपनी पनी 
सेना लेकर स्वास्य से रष्वे थ! रादौ जाती थो @ि भसर 
श्रनि परये पास्तुर पौ सरकार षौ सहायना करती ररी 1 ष 
ने भस दोपपूरं नीप पो षदलमा चादा । पै जाते थे पि प्रत्यक परान 

स्वतन््रसूपसे सा फा सेगठन फार देता भयावद्‌ दता 1 येमे 
दी लोगषषटयालोमर्मे चार विद्रोह फले शोर धोया देते १। 
मलिष उरन्‌ नित्वय पिपा दा सथ दोरी-ोदी सामन्त सेनाभों 
फो समानस्य से एक मचा क छीन परना ावरवफ है । र य 
सपार शने फा्यागिवित परा कठि धा। सवसं दम यात फाधाफि 
संनि श्रधिश्ारी पन्‌ अधिकार मो ददता कयो पसन्द करगे । वे 
यायत कर दै सकते ह 1 पर च्या ने मादस से फाम लिया सौर श्म 
मकरे पो मेलने फा निस्यय शिवा उत समय हामपोश्रा से निष्ने 
सिरकी एर दुर पे भिवान्याक्ग पे पाम प्रप फोर सेना नह 
थी । पलत छन्दनि इन सैनिक फो लेकर सूचिङ्ग चि नामक सेनापति 
$ सेन्यो को चैरल्िया वीर नसं शद्ध रतव दे पी मांग की । इस 
सेना भं तीन दिषिदन^ ये । न्या ने शन प्रवर शीप्रताूर्यंफ सौर 
यायक काम किया रि सव सैनिक रतम्ध रद्‌ गये श्नौर उन्दनि विना 
सेद शक्नाखर डाल दिये । च्याड ने उन्ते एवं एक सेना यार ढो शौरद्रस 
भार उदी सैनिके नये ढं से पुन संगठन शर्म किया ॥ 

पक स्यान पर सफनता मिनतेहीतो परिरवेवेग सेश्रगे दे 


नान, जेम्वाङ, चवा्गतदन ्ादि प्रान्ता की सेना को मी दती परमार 


कुक दिविज्ञवं पाप ९५ इजा निरो श दोग ६} 
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न्दत कू मे क्ियाः। इस भ्रमर सेना का नया सगठभी षयो गया 
श्रीर च्याद के हाय मे उनन्न शासन-सूत श्रा गया | श्रव उन्दने लगे 
हाथों फाडतुह सरश्षर फे सुने विद्रोदिर्यो का दमन कर डालते का निस्वय 
च्या] पहला यार उन्दने प्रसिद्ध चे चिउद्मिष्घ पर षरने की रानी 
जो बाउचाउ को अपना सुर्य केन्द्र यना कर शक्ति सवय कर रदा था। 
दहने दाडचाड पर श्रक्मण कर दिया यैश्चिउदमिद्ग > उरसाद्‌ 
पूर्वक उना सामना ल्या श्चौर घमासान का रन पदा । पर श्रन्व ओ 
उसके पैर उखड गये शरीर च्यद फी सेना ने वादचाड पर विजय- 
पताम फष्टरा दी । यद्‌ पटना सन्‌ {९२९ के श्रत्तउरष दह] बाड 
चाउलेलेने के वाद्‌ तो दिर च्याद फी सेना तूषान की मति ब्रदेयेग 
से गि धनी । लुङ्छुतन, पडतिष, वाङ्नलिडनू, लबलुदर श्राटि वदे षो 
हृदप करती हद खयानङः खी श्रषर जा पवी । ये समी प्रदेश विद्रोहियों 
फ प्रभाव मे थ। श्राधा नम्बर बौतते रीतते सयातड प्रर च्या्ुद-रोक 
धा च्चधिकार स्थापित ददो गया। प्राय डेढ मीने मे चागो श्रोर उनकी 
तूती यजने लगी । फाडतुड सरकार के प्रतिगामी ग्द्रोदिर्यो कौ जद 
खोद्‌ कर फक दी गयी । इनके गद धिन भिभे हो गये। ता मर गये 
या निस्तार हुण् । लो यये वे 7 जानि क्रिघर माग निफरले। 
च्यादकरष फी सफलता देख कर ण्फ वारत्ा एसा श्याभातत न्नित 
माना द््तिण मं शूग्ोमिहतान्न तथा काडतुद की सरकार फो श्रद्युष्णु 
सत्ता स्थापित टो गयी । च्याड ते विचार क्रिया ङि श्रव समय भागय 
द जव वे उत्तर की शरोर चषि फेरे । डाक्टर्‌ सुखयातसेन तथा उनके 
साथियो का यह प्रियस्वप्नथाफरि वेण दिनि सरेदेशमे ण्ठ र्य 
सरकार ब्र स्थापना देखें । डाक्छर सेन उसे लिए प्रयत्न करते हप 
परलोक सिधारे पर शपते जीवन मे उस सप्र को वास्तविक होते न देष 
सके । च्याङकई मे इस कायं को पुरा करने का धीड़ा उठाया था । दक्षिण 
में विजय की वैजयन्ती फहरा कर उन्दोनि उस बचे कायं दी पूर्ति मे अपमा 
सारी शक्ति लगा देने का निर्चय भरिया । पर मनुप्य सोचता शृ ह भौर 
होवा द डुदं घौर। विरोधिरयो का दमन करने में उन्दंनि सफलता प्राप्न की 
तो यद मालम हया फि अय पसम ही परिरोध उत्यन्‌ हुमा चाहता 
1 उनफा यद सममना गलत हा कि उनसर पथ निष्कटरु दो गया 
कथकि इूग्रमिदग्द्न में इन सप्रथ परर ममेद्‌ श्नौर वसेय 
के लक्ण भ्क्ट हय शौर छतर दी समय मं धीरे धीरे तीन दल बन 
= 
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श्रमतफ भीन हुमा) जो डुघ यदे घदुत पल फरथवाने वदे 
नगे में शयस्वनग्येहैदेमी प्राय चन्दींॐेटैजो यहे चदे खमीदार 
ह श्रयवा जो वर्मी के बुदुम्य फे दै, इमी परार इन कारपानें के 
मखदूर भी भराय वेरो देशतां ॐ पुराने रदे वाले दै सथा भिनश्च 
दूर का सम्बन्य गवां से द्र ¡ इस श्रवार चीन के उर्गम येव 
प्वमीदर है शीर जनयर्ममे इन अमायो ॐ भिसान रजो मेती- 
धारी करे जीपिकोपाजन करते टै } 

श्रपने दृष्टिकोण श्रौर सारो फे चियार से ये जर्मदार प्राय 
भसे ष्ठी टह जैसे भारत फ ख्मादार) यदापि ये इतने धनी नष 
फटे जा सक्ते जितम युरोष या श्वमेरि ॐ धूःजीपति, मिल-मालिक 
छीर मदाक्तन ते है फिर भी इनरी जिन्दगी श्रारामतलवी को होनी 
टै नीर ये श्रकसर विना किमी प्रकार फा उ पादुन स्वयम्‌ तगर श्चपनी 
सफेदपोशी पा निर्वाह फर लेने में ठी प्रसन्न होते है । चीन फा उच्च तथा 
मध्य वे आय न्सेष्ठी लोगोंकाट। वदौँफे किमान मी उसी प्रकार 
चीनी राष्री रौद कदे जा सक्ते ् जैसे मास्तवपे फे सामाजिक जीयन 
फे -आाधारमूत यद्य फे (किसान । किर चीन फा किसान मी दुरी तरद्‌ दद 
1 उस की दशा के सम्बन्ध ग ्यिक कने की श्रावर्यश्ता नर्हा है 
ययोर हम इस देश के स्िसिानो को भली भोति जानत है । पराय चन्ही 
के समान चीनी किसानो की दशा भी सममे । कर्ज फे वोक से लदा 
हा, कमाई का श्रधिरुतर भाग लेयान के रूष मे शण्दा करके वह भूखा 
सरा करता द, येगार मं पकडा जाता है, दस फे लिण कमाई करता द 
भूमि पर मालिकन्‌ होने फे कारणः सर्मीदायों फी दया पर जीवनं 
तिर्वाद्‌ रता है शौर सब के दारा चारे वह जमीदार तो या महाजन 
या सरकार यथवा उसके ्रमले-शोपित टोता रदुता ह } उत्तरी चीन मे 
सो किसान भूमि पर स्वामि भी रप्तार्है-य्ौ तक फिबरहँके 
७ प्रतिशत प्रिसान उसे मीन के मालि होते है जिसे वे जोतवे 
सीते ध पर दक्ति में यद्‌ जनुपात भी २५ या ३० प्रतिश्रत से अधिक 
नष्ट ट्‌ । 

जँ के समाज टी यहं दृशा होगी वहाँ जनय मे श्रसन्तोप का 
कलना सखामाविक द । चीन की छन्ति मी जनताकी श्सी दशा का 
परिणाम यी 1 यद्व सच छि उसफे कार्यों मे अय वातेंभीथीं 
जिनकी चोर पूं के शठो मे सवेन कियाजा चुकादै, पर जहाँ दषरी 
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ष्क दल कम्यूनिस्य शा उत्पन्न हो गयाथा नलो काफी 
घलशाली था । सोवियेत खूम की श्नोर से बुसेदिन काष्वुक सरकार 
का सलाद्कार होकर श्राया था। डाक्टर सुदयात सेन ने चसक 
स्वागत श्रिय भार उसे कू्ोमिङ्तान्न का परामशदाता नाया । 
स्ख श्रीर्‌ चीन की इस भिमता से कम्यूनिज्मः फो थच्छी षतेरणा 
मिजली--यथपि वोलशवी वब्रान्ति की सफलवा से सारे सलार म 
शवम्यूनिज्म' के सिद्धान्तो की श्रोर लोगा काष्यानश्रारुष्ट भा था । 
जगत म निस पूजीवादी व्यवस्था ने शोषण शरीर दास्ता फा साम्राज्य 
स्थापि कर रपा था उते ललकारते हु० 'माकवाद्‌! ते एक विशेष प्रकार 
के चाकपख कौ सषि फो थी । वे देश जो साम्राज्यवादियों दवारा विदलि, 
श्मपमानित श्यौर दोदित ये गिरोष रूप से इन सिद्धान्तो की योर भरष्ट 
हए । चीन मे मी वर्ध क युवते फा पक देता समूह उतपन्न हो गया जो 
इस नयी विचार धारा के प्रभाव से प्रभावित थ। । जव बुरोदिन फाश्वु 
भायेता उदाने चीनक रमयूनिष्टा फो सगठित क्रिया शौर अपन 
भ्रभावसे टाज्टरसेनका इस गात फे लि राजी करलियाकि एधा 
मिडनाद् मे चीनी कम्यूनिस्ट सदस्यों को सम्मिलित किया जाय। 
पूत्मोमिडताङ्ग कौ प्रयम ` कापर मे जवं उक्त सस्या फे सग्ठन की 
नयी योजना बनी तो उसमे यह निश्चय क्रिय! गय। किं उत्तमी छल 
सख्या फे वृतियाश से श्रयिक़ कम्यूनिस्ट न तिये जार्यँगे । इस भ्रकार 
पूरोमिङताङ्ग से कम्यूनिस्ये का श्रवेश हुशरा । 
इस स्थान पर चीन की परिस्थिति की योदधी सो समीत्ता षर देना लु 
चितन दोगा] चीन न्य दशां री भति विविधप्रकारॐे घों में निमा 
जित दहै इन श्रणिर्यो वे श्रार्भिरुश्रौर सामानिफ साधं विलङुल श्चलग 
1समी देशों मे भाय तीन प्रकार केव होतेदे। प्फ तो उचवगं जिस 
वदे थड़े सामन्त, ध्ीपति, मिल मालिर तथा महाजन होते है 1 दूसरी 
मध्य श्रोएी जिसमे छोटे मोटे जमीदार, नौश्री पेशा लोग, दुकानदार 
तथा छदे व्यापारी हूुश्ना करते है । दीसरे षह जन समुद्र है जो किमान 
या मज्दूर के नामे धसिद्र ह भौर जिससी कमाई पर ही उपयुक्त 
दोनावग जीने दै । यद्‌ वग शोपित रदने ॐ कारणं भूखा श्रीरनगा 
बहता! चौनसंमीरेसेदटी तीन वह) पर चीन कम उषे शौर 
जनवमै, मिल मालिको श्रौर पूजीपविरयो तथा फारपयानों वे धनि के 
रूप मे विद्यमान नदद 1 सदेश का श्रौचयोगीकर्ण विरोषसूपते 
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श्रव तक भीनद्रौ दभ्रा) जोश थोरे यदुत फल फारस्याने यद 
नगरे मँ दर वन गये दये मी प्राय' छन्दी केदजो वहे प्ट षर्मा्ार 
ह थवा जी जमी के शुदम्पके है इमी प्रसर इन कारणान फे 
मचदृर भी प्राय येनो देशतो फे पुरा रषे वाले दै तथा जिनक्त 
वरणा सम्बन्ध गोवोसे रौ 1 इस प्रफार चीन के उष मे षद्नयदे 
सर्मीदारि है शरीर जपर्मरमे हन अ्मीदाये के किसान हैजो सैती 
भारी फे जीदिकोपार्जन करते है । 
पने शृ्टिरोण धीर सस्छरों फे विचार से ये पर्मीदार प्राय 
धसे क्षी ह जैसे भासत के उमीदार। यापि ये दतने धनी नही 
कटे जा सकते जितने युरोभ या चछमेरिग के पूजीपति, मिल मालिक 
छीर महाक्षन होते ह किर भी हनी जिन्दगी श्रारामवलपी की दौती 
दै श्रीर ये श्रकसर पिना किसी प्ररार फा उत्पादन स्वयम्‌ तरि श्रपनी 
सपेदपोशी फा निर्वदि कर तेने मे ठी भ्रसन्न होते है । चीन का उच्च तथा 
सथ्यवनेप्राय पेते्ठी लोगोंफाद। बदँ के किमान भी उसी प्रकार 
चीनी रार फी रीदे जा सकत जैसे भारतयरपं फे सामाजिकं जीवन 
के श्राधारभूत यष्ट के किसान । फिर चीन कासन भी दुरी तण दिद 
ह । उस की दशा फे सम्बन्धं में धिक कने की श्रावश्यत्रता नहीं द 
क्योकि म दस देश फे किसानों को भली मति जानते है । भराय न्दी 
फे समान चीनी किसानों की दशा भी समभि ) कजं के बोमः से सदा 
द्या, कमाई फा श्रधिफतर भाग लान के रूप में टदा फरके बह भूं 
मरा करता ट, बेगार में पकड़ा जता है, दमये के लिण फमार्‌ फरता दै 
भूमि पर माक्तिकन ने के कारण सर्थीदाये की दया पर जीवन 
निह करता है शौर सच के दवाय -- वाहे वह जर्मीदार षो था महयन 
या सरकार धथत्रा उसे छ्रमले--शोपित दता रहता द । उत्तरी चीन में 
तो किसान भूमि पर स्वामित्व मी रस्ता रै- यल तकत कि बहोँके 
७४ प्रतिशत किसान उस अमीन के मालिक होते हैः जिते वे जोपते 
श ९ पर दक्तिण मे यद्‌ श्रनुपात मी २५ या ३० प्रतिशत से ्रपिष् 
नीद) 
जँ फ समाज री यद दृशा क्ोगी वरद जनवर्मं मँ शअसन्तेप का 

कलना खामाविक षै) चीनी ऋन्ति भी जनवाकी इसी दशा श 
परिणाम थी । यह सच द कि सके कारणों में श्य बतेभीथीं 
जिनकी भोर पूव के पर्छो मे सकेव किया जा चु है, पर जहाँ द्रौ 
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चात यीं बर्ह भी ण्य मुग्य कारण या) चौर गौ लद सया क्रित 
ह इसके स्वधम वो ठीर ठीक नं यता सक्ता पवो षमी 
यैतनानिक ठग से इसकी छानधीन की ही नाल गयी । सन १६३९१ 
नारि गी सरकार > बुद्ध मि पद्य फण्ते छी वेणो जिमफे 
फलस्वरूप यर कला जाता रै कि वलँ छी श्राया ५५ फमेदसे 
धनु रधिफ ह} छम जन मर्या म्र रिया श्रौर जेहोल भी सम्मिलित 
1 इतनी यी जनमरया घा योम जिग प्रद्यी परषटोगा वन वौ 
के लोगो यपे उनप्ति मे कहो तक सपल हो मकेमी १ क्ट जाता ५ 
यन मग्यायगप्रर घलनीष्ौजारहली 2) श्रयो इसका श्रये य 
फिममिरे उपार्जन परशरीर फी जनता श भार यन्नाहीजार 
है । कारण यह सि हम जन मर्या या ८० प्रतिशन सेनी से जीविका 
रपाजैन कंरता ट 1 भारत से इस स्थिति की तलना फर नैगििये । इष 
देश मे ८० प्रतिशत सानो की श्रायारी ह भिस कारण भमि षी 
जोल्णाषटो गयी षह टीर ल्ग फाजो यिकगन्‌ रप द्मे सामे 
घमस प्रसयेक फेला श्वातमी परिचिते निमे नगे यो शिं श्रौर 
समने गो चदि है । हमारे नेशे मूमि इसी कारण टोट छोटे दको 
में मिभ हो गयी ट श्प इसीलिए नोगो्ो सेनी वै निणमूमि षी 
कमी पडती} न्मी मे दद्द्रिनां वठती जा रही 21 
ठी ची नशा चीनषीभीर1 कहतेटरे सि वरहोहिरषुदग्वके 
याम श्रीमत मीन णङड जमीन मानी जा सती ह~ ययापि श्ययिर्तर 
उयर प्रन्शोमे यर श्रनुपात ष्क ण्कदृ शरोर कनी व्यं श्रामे ष्पषसे 
श्रधिकुमींहै) न्सद्शामें वरहो फी जाना री दद्ट्रिताकी पर्पना 
मजी फीञजा सस्ती ह श्नौर उमकै कारणा श्रसन्तोपषी रुषिषटो 
सो श्राश्वय ही क्या ? इस श्रसतोप का हो परिणाम व्रान्तितरे म 
भे मृनमान श्रा परजञैसाङिहुया करना ¢ पिप्रोद का नेदृत्व करने 
चाले मे ्रान्शवाी तया सिचित युकं ये जो उच्यवरम शौर मध्यवर्ग 
मेजम लेकर मी स्यापिन व्ययस्था धो च्रमभ्य समने रौर उसे 
सुधार चान्ते थे । डार्टर सुटयात के साथ पहलेरेसे ही लोगये। ये 
देश मे नवी ज्य॒मस्था चाहते पर उस व्ययस्या की कपना करते हण 
भीक्तिक्‌ परिवतेन की वातत नदीं सोच सकन यै) योग्य सरकार स्था 
पिव हा जमनी की गरीवी दूर दो, तरद्‌ तर्‌ के हौ वाक्ते श्रन्याय 
मिदे चीर परिम फे जगतिशीलो फी मति चीर मी श्ाघुनिक के 
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यही उनकी कल्पना की सीमा यी । द्रूमोमित्रनाह्ग म प्राय णते ही 
विचार षालों का बहुमत था। 

पर प्रघ समय पाङर दूसरा वगं मी सत्पनष्षो गया था) यह 
दूसरा वर्गं मी उन्दी नवयन फा या ओ उचवर्मे केषुदुरम्यो मे 
सरपन्न हुए पर जिनी कल्पना नये विचागें समे प्रभाक्रित डं थी। 
ये साक्सं श्रौर रीनिन फे सिद्धान्तो से परिप्रित हण शरीर रूसी राज्य- 
क्रान्ति से मिली उत्पा के प्रवाह में यह चले ' वरगदीन समाज की 
स्थापना फे भिना मानवता के कल्याण का दसरा माम नहीं है च्रीर इस्सके 
जिए वरग-सषपं फो उततेजित्त करके जनयर्भं की पिजय फो निरिति 
फरना तथा बलपूर्वक सत्ताधारियों के लाथ से सत्ता का ्पष्टरण फरना › 
उनश्न सिद्रान्त बना । क्रान्तिरारी विचारे मे वह कर वे श्रषने पुरातन 
राष्ट उन सश्कारों तथा परम्पराश्रों से भी श्रलग होने छी राय देने 
लगे जो शताच्दिरयो से राषछठीय जीवन वो श्रोतप्रोत रिय हण थी । श्रपने 
उत्सा में वे यह भी देण्ने फो सैयार नहीं मे कि श्रतीत कीकौनसी 
खाते प्रादय ्ै । उनका विश्वास था फर श्रतीत से पूणं सम्बन्ध विच्छेद 
श्रिये चिना जन क्रान्ति सफल हो टी नही सक्ती । 

कृश्रोमिडताद्व मे इस प्रफार दो विरोधी विचार के जोग उत्पन्न ष्ठो 
गम्रेथे। इन दोर्नो के सीव का मर्म ग्रहण स्ये बाला ण्कतोमरावमं भी 
था जिस्तने यह्‌ नित्वय क्रिया म उसके मामने श्राज केयल एक परण्नष 
श्रौर षह यह्‌ कदेश को एक्रष्रीयता के सूतम श्नायद्ध करके केन्द्रे 
रष्टय प्रकार शी श्रुख्ण सत्ता स्थापित की जाय। देश का 
जो अपमान विदशिया द्वाराद्दो रषा, उस्रा जो शैष्ण साभ्राभ्यत्रादौ 
राष्ट्र कर रदे है श्रौर देश केस्वार्थी जिम प्रर उसे श्रपने व्यक्तिगत लाभ 
के ति कतपिक्तत कर रदे रै -समे राष्ट्र फो यचाना ही सम्प्रति एक मात्र 
कर्य द! जव तङ यद्‌ नदीं होता तत्र तर गई दूरा श्रायोजन चाद 
वड प्रजातना्भर हो अथवा सोबियेत पद्धति ॐ श्रनुरून-चल नहीं सफ़ता 
शीर न राष्ट्रीय सरकार ही स्थापित री जा सक्ती दै । उसकी स्थापना यदि 
करनी है वो पदली शत है कि यद्‌ काम पूरा श्रिया जाय । इसके षाद्‌ यद्‌ 
प्रश्न उठेगा कि प्रर देश में फीन सा भकार चलाया जाय । इसलिए ज्मी 
काची कोईभीमतस्योंन दो इतने से समी को सष्ट्मत ्टोना 
ष्वादिए । श्राज श्रावश्यफृता मी इसी वात पी दै ङि सय लोग श्रपना 
अतसेद्‌ भूल कर पदे इस काम को पूरा र लँ अयत्‌ पू ग्रोमिषया्न 
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ॐ दोन दल फी ण्कया ययि र कर इम लकय फी मिद्धि फे तण ण्ट 
मन से सधको जुट जाना चाहिए] 

सपतेपमे ये तीन नल तीन विभिन्न रषिर लेषर पूश्रोमिषतादन 
मे उत्पन्नौ मये! दरिण पक्ष, वामपल्त श्रौर दोनों फे यीचका 
भष्यमपन च्पनी श्प यात फो लेषर घरे घरि चटने लगा । जित 
समय न्याडगई रोर दरिणी चीन फो दिद्ोदियों सहित करे मे लगे 
हृष्ये श्रौर प्राय शपो एामम सफल सेने नुफे ये उसी समयन 
तीन दलो का विरोध अमर स्प धारण करने लगा । उत्तर के सैन्यसत्ता 
घादरियो से ग्ने की इन्धा रने यानि च्याहरईनेदेषा सि श्रमी 
खमा समय नदी श्राया ट) उधर दूने फे पूर वेवर्तो श्रषने 
देश को व्रिसेधियों से रक्त करना चाहते ये शरीर फलँ राप मे दौ 
तूतूममैषोनैौष्वच्रापटूवी। 
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पोच्वों अध्याय 


कम्पूनिस्टो से मतभेद्‌ भौर उत्तर-याया फी तयासी 


फूशरोमिड ताद्ग मे दलबन्दी दने के छर प्रिरो यदना स्वाभापिप 
था] न्याद्र शेक स्मयम्‌ म्यम पत्त फे लोगों वा प्रतिनिपित्वं कर 
सदै ये। वे दक्िणि पक्त श्री बाम प्त दोनों फो मिनारर माथ साथ 
के चलना चाहते भे । उनके द्य मे चीन जी रा्टीय पकता फी मूरति 
स्थापित थी । वे सिद्धान्ता के वाद्‌ मरिवाद में समय पर्वाद्‌ करने के ल्िण 
तैयारनये। उफी चेष्टायद थी मि जदं तर सम्म दो पूश्रोमिड- 
ह्न षौ शक्ति घनायी रखी जाय श्रौर सयङ़े सन्योग से उपयुक्त 
ल्य निद्धज्रिया जाय। उन््ेमयया क्कि यरि गींमतमेद्‌ षी शोप 
उढ खडी ह तो शुसमय में दी बन्ति के इम कोमल पौपेक्नो उयाड़्‌ 
पेकेगी। इस धारणा थो तेकर वे दनिण पत्‌ तथा घाम पत्त दोनों 

साथ समान व्यवहार करते श्रौर जय एमी भिमस सलाद श्चथत्रा 
भ उसी का समर्थेन करते । डाक्टर सेन री सयु के वाद्‌ 
दानां यक्ता षा मतमेद रोर उमर होने लगा } ज्य वक तो नप महान 
आर प्मनशाली न्यक्त से सव धवे हणे पर जय वह्‌ हट गया 


५ ~< 


सा दोनों पू्ोमिदसाम् पर शचपना चपना प्रभाष स्थापिते क्ले ङे 
ल्िण चेष्टा करने लगे । 
खार्टर सुक्यात सेन फी शत्यु के याद्‌ वह्चिर्पेड भू-ग्रोमिड 
सान्न के ्ध्यक्त यने शौर च्याद्ई-रोक फे उपर सैन्य सचालन का मार 
श्यां पडा। भाइमस वोरोदिन रूश्रोमिहताप्न के सलाहकार थे ही । 
दक्षिण पच्च फे लोग इस स्थिति से श्रमन्तष्ट ये । उन्हें न्याद् सौर 
घा्टचि्ग मे यह शिसायत यौ कि ये दोन नेता षम्युनिष्टों छो मिलाये 
रखने के क्लि तैयार है । वस्तुव दोनों नेता कूष्मोमिहताद्ग फी 
एफत्ता को विनष्ट हनि गेना नदीं चाहते ये क्योकि उससे उन्फे सारे 
कार्यम फे घोपट हो जाने फी श्राशराका थी । इसलिए वे उन्हे कूश्रो 
मिशवाद्न मे रयकर उनके ग्रति सहानुभूति का भाव प्रदर्ित करते दष 
"ल रदे थे। दक्िण पर्तीय महली यद सोचती किये घाम पक्त थी 
शरोर भुके हुए है । दूसरी शरोर धाम पक्त था जो स्ययम्‌ इन दोनों 
नेतारो से सन्तुष्ट था । वह देखता कि ये सोलह चनि कंम्युनिस्ट 
मषीं द पर दक्षिण परियां फे साथ मिले रह कफर श्रकसर 
उनकी थातो के श्रनुमार हठी चलते टँ । इस ध्रसार धीरे धीरे दोनो पत्त 
श्न नेताश्रों से श्वन्तष्ट होने लगे-यनपि ये दोनों दो विरोधी विचार 
यार्लौ फे घीच फी साई छो यथासम्भय पाटे रखने ष्ठी चेष्टा 
कररदेये। 
परिणाम जो होता दै बही हृश्रा। णक भ्रोर धाम-पर्नियोंने 

श्याक्ई रोक तथा कूद्मोमिड ताद्ग के पिर्द्र प्रचार श्रारम्भ किया शरीर 

दूरी श्रोर द्र्िण-पक्त श्चसन्तुष्ट शोरूर धीरे धौरे सबल होने की 
चेष्टा करने लगा ! कम्यूनिर्टो ने तो सदा की भोति श्रपनी अधिकार- 

स्थापना की नीति अण की। वेजर्होकरीं जिसपद्‌ पर येव्ीसे 

पने दल को सुदृढ धनाने की चेष्टा करने लगे । कुश्रोमिहतान्न 

म घुस कर उसे नियेल यनाना श्रौर अपना अधिकार स्थापित करना 
उनसर कषदय ष्टो गया । सेना मे, ह्ोमपोश्रा के सैनिक रित्तणालय मे, 

श्रयवा जदो कहीं भी उनका प्रवेश था, वदी दे गुट धनाने लगे। 

च्या चेक ने देवा ङि उने हामपोश्रा ऊ फल्जमने मी घातके 

दो दल वन गये - एक दर्ओोमिडवा्ग का समर्थक चर दूसरा भ्यूनिरट 

सिद्धान्तो तथा विचारधारा फा भवत 1 पदने नै श्रपना नाम शुडयात सेन 

सोसाइदी स्सा भोर दूसरे के सगठन का नाम सेनक य्व्नोकल 
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सथः ( लीय श्रि मिनि यृथ ) पडा रन दोनों फी गुद्धन्ी ममी 
भरी कि उसका भ्यापड प्रमाय सारी सेना पर पुने लणा। इसी प्रकार 
जक सी क्सूनिरलो का शरवेरा या बही मे श्रपना म्र श्रलम नाने 
लतो श्रीर दूमरे दलों मे सोढ पौड कग्ने | उन्न क्रिमे रौर सारण 
जते म श्रषना प्रचार सुन्लम-नुन्ना श्यारम्म सिया } कहा जनि लगा 
हि पृश्रोमिढताद्ग पर पुजीपतिया शरीर शोपभें पा प्रमाप र रसिक 
देशा की जनता का रोर कल्याण उम दरा नहीं दहो सना । छनष़ी 
भलि हमीगे हि मि यद षूभ्रोमिरता पर स्वयम श्वथिफार प्राप 
णर दन मता बो निल श्राह्र करे रौर मोवियेन सरकार 
ध्री स्थापना करने । 
ल्गद्रश्रेक ते धद आशक शरीर मय के साध कग्यनि्टो कौ 
हम नीति षी श्रीर्‌ दला] दुसरी शरोर दुनिग पत्ती नेता श्थिति से 
श्रसन्तुप टोकर श्रलग से श्रपना दुन बनाने फे निष गिति के वेष्टने 
हिल्म नामफ़ स्थान मे एकव हण । इम स्थानें एक मन्ति था जरो 
डाक्टर घुख्यात मेन फा मून शरीर गया श्रा था । छने शव के 
सम्युपर भे नेता ण्क्तर टु आरौग शुद्र महत्वपूुं निश्चय करके पठे । 
सन १६२५ के नयम्यर सं रदविणा पक्तियों फा यह सम्मेलम धै 
दिन्सकापरे-मये नमसे प्रमिद्र रि) इन नेताश्रों नेसुरय ग्पसे तीन 
वाते निश्चित फी । ण्म तो यह मि शूगोमिणवोद्ग से कम्युनिस्ट पाट ॐे 
सदस्य निराल निमे जोय 1 द्रे दाष्टतुट फी सरफार फे सलाहरर्‌ 
शरीर सेनि पन पर वियुक्त पोरोठिन तथा अय रूसी सर्बोस्त फर न्य 
जयि नौर वृःग्रोमिडताद् की कयममिति का मार्यलय छाच्वुदसेष्टटा 
कर शद्ार ले जाया जाय } टन नेताश्रों ने यद्‌ भी निचय जिया क्कि 
्रगले वरप जनवरी मे उने दन की योगरेस पे द्िीय श्रयिेशनर्भेवे 
दरा प्रस्ताश्ों छो उपस्थिति फर रौर उन्दै स्दीडार कराने की चेष्ठा। 
न्या योगं इस समय स्वातरमेगे परवरेस्पष्टक्पसे देख र्दे 
यै श्चि दौ परस्पर विरोयी दल भिम प्रर उत्पन्न हो रहे है उमसे कश्रो 
मिहताङ्ग की तक्ता नाट हुण्चिना न र्गी] उनढोने श्रत॒मव किया 
किदोर्मो को मिलाकर ले चलने की जित? दी चेष्या च्षेने री उठना 
ही उमर श्रसन्तोप अन्द के रति धरता गया । णक श्चोर वे कम्पूनिष्टा 
केप्रचारसरे तगो रदेये, सेना तकम उतॐ़े पिवातङ भ्रमाव का 
सर देम रहे ये ता दृसरी ्मीर पुंएने सायी म्पणडे को वदा रहे थे। 
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फिर भी उन्दने ण्ठ वार इन दोनों को मिला कर ले चलने का अन्तिम 
यत्न करने का निश्चय सिया । वपरे फे द्वितीय श्रथि्रेशन मे जच 
दक्षिण परियं ने शपते प्रस्ताव उपस्थिति कयि तो न्पाद्कै ने उनका 
विरोध किया शरीर एकता थनाये रग्न के जिए दोनों से मार्मिर्‌ श्रपीलं 
की । इसके फलस्वरूप प्रस्ताव तो गिर गये पर उनी पक्ता की त्रपील 
का कोई श्रसर नदीं हमा! दोनों समुदाय श्रपनी श्रपनी नीतिको 
कायौन्वित करते की चेष्टा करते रदे । 
यह सीचातानी श्रापस्मे चल ही रहीथी कि कम्यूनिरसटोने 
अपने वदते हए प्रभाव फा उपयोग करफे रमी सीति प्रहण फी जिसकी 
प्पेत्ता करना च्या्शेक के लिए मी श्रसस्भव हो गया । न्यद्ग देश 
छी एकता को टी चीन राष्ट के मावौ इत्स श्नौर स्वामिमान ऊी ण्क 
मान शतं सममत थे। उनका विचार था कि पहला काम उत्तर फा 
दमन फरनां दै । षे जानते थे कि उत्तर फे सैन्यसत्तावादी सात्राज्य 
चादिर्यौ कै इशारे पर नाचते ह पर उनफ कारणं वे सान्राजयवादिनी 
शक्तियी से लेड धाड करना नहीं चाहते थे । उन्होने श्चनुभव किया कि 
चीन में भ्राज इतनी शक्ति नहीं है कि वह पन्द्रिम के शक्तिशाली देशो 
से मगा मौल ले। साम्राज्यवादी तो चाहते हीये कि न्दे किसी 
भकार फोई श्रवसर मिल जाय शौर वे ल्याद्कईै नथा राष्वादियों फी 
उभद्परी हुई शक्ति फो चल दे । उने इस फुचक्र से च्याङ्कद शपरिषित 
नथे। वे छनफेजाल में कसना नहीं चाहते थे । वना तो ये अग्र 
मानतेथे किषश्न देशो सेभी एक दिन लोदी केना पडेगा श्रौर तभी 
चीका उद्धारो सकेगा! पर एस संघपं का वस श्रभी नदीं श्राया 
या। भिना शक्ति संचय श्रौ देश में एकता स्थापित कि परल शश्र 
से भिडने फा र्भ यदं होता कि सला के लिए चीन फी स्वनन्त्रता चौर 
छभ्युत्थान की श्मशा कौ तिलँयलि र्षित केर टी जाती 1 इसलिण् ये 
चाहते थे वि शस समय साम्राज्यवापियों से देडछाड न की जाय रौर 
शं समय के लिए उन ्पमानजनक सन्धिर्यो रौर शर्त फो रहने 
दिया जय जिन्चे चौ को धाबद्ध किय गय या ! समय श्ययेगा 
जम दन ग्लानो को तोड़ फोड़ कर्‌ इकडे इकडे क्र दिया जायगा । 
च्यान्ग का यह्‌ विचार उपयुक्त श्चौर दद्धि सम्मत्त क्षास होवा है । 
श्ाज यद्‌ घात तय दो गयी दै ङ़िजो लोग उनके इस मत के विसेधी 
यवे गली ~पजन्दी काकदना ठोक्था। यटि # 
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जव चीन परस्पर फे मगडे से चतविकव था, जय एसमे स्वमा मी 
शक्ति नहीं थी, जव यो$ मी सैनिर तैयारी -दीं दई थी, यद साप्राज्य- 
साद्य फी कुचाल का शिङार हो कर उने फोध भौर चपरेशमें 
भि जातातोश्चत तक फमी षा घस खातमा दहो गया ष्टोता+ पर 
छु श्रौर दिनो तक ध्यपमान सदन कर उस शरपमा का बदला 
लेने के लिए श्रायश्यक यल-संचय यरने ध्रौर उपयुक्त चचवसर फी 
राह देखने काही परिणाम या ल्प्राटरे किश्चाजञ चीत महार्थ 
हमा दै पौर पञ्िम की महती शक्तियाँ न्या फो मिध्रना के लिए 
उनके मामने नाक रगड रही ष । धान चीन वे ये यन्धन, वे सन्धिर्या 
श्नौर वे रातं श्राप से श्राप चिन्न मिननषो गयी) आशाकीजारही 
हैफिषस समरामि ऊ शान्त षठोने कै यादु निस विर्व भस्मे 
रह दै, जिस नये जगत्‌ का निर्माण लेगा उसमे चीन युस्य निर्माता 
फैरूपमें माग लेगा। धाज कौन ठेस है जो न्या पी सूदमदर्सिवा 
शौर विलक्तण राननीतिक वुद्धि फी मत्ता न स्वीकार करेगा १ 
पर कम्यूनिरद पाटी तथा उनफ कय घौर सायी जिन्दे हम चरम 

पन्थी क्ट सक्ते चयपनी सिद्धान्त प्रियता श्नौर कटरा फे प्रवाह मे इस 
भरर नह गमे थे फि वे उचित श्रनुचित का विचार दटोड़ कर प्रवा 
फा समयेन क्रनेलगे। वे चीनी युवयो मख्दूरो, किसानों तथा 
छन मे साप्राज्यवाधिर्यो े भनि विद्रोह फे भाव उत्पन्न फरने के लिए 
भचार्‌ फरते र्दे 1 मालूम नदीं कि उनका यह्‌ प्रचार सयश्चुच साम्राज्य 

वादियों के विरुद्ध था श्रयवा उनि च्याद्कई श्वादि नेतारो को जनता 
की श्रखं मे गिराने, उनकी स्थिति मो कमजोर फरने तथा शचपनी 
लम्बी चौदी बातो से श्रपना बल वदान फे लिए यह्‌ नीति ्ह्ं 
कीथी। ये क्ते फिरते फिवृू्रोमिञ्ताद्ग फे नेता उध-वगं के 
जो शाखनरक्ति दाय मे जेशर जनना का दोदून पने दित 
के लिप करना चादते द चौर इसी कारण साम्राञ्ययदियो से 
मिले हए दै । रपे तकं फो सिद्ध कसते फे किए भमाण उपस्िव 

करते कि च्याङ्दे साम्रास्यवादियो से क्यो लङने को वैयार नष्ट 
दयते, क्यो जापान फे विरुद्ध ्रावाज नदीं उटाते १ 

यह्‌ प्रचार चे व्यापक रूप्‌ मे शछ्ारस्म किया गया । श्लौर 
इसका परिणाम यद्‌ हप क मिदरशियां ॐ विरुद्ध चीनि्यौ का भाव 
खवर दोता गया । वैसे ता साम्राञ्यवाद्वियों कौ चकी मं पिसते 
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रषटनै के फारण॒ श्र्येक चीनी स्वभावत उनका विसेधी था पर जयं 
स शसन्तोप कौ ्रागमें घी डाला जनि लया तो फिर उसफै 
भभक उठने म सन्देह दी क्या था! इसलिए सम्‌ १९२५ फे 
मई सदने मे शहा में छात, मच्रदूरों तथा उम पन्थिय ने साम्राज्य 
वादियों फे विरुद्ध प्रदशंन किया । शक्त मे घन्तरौपरीय वस्वी 
थी \ वहाँ की पुलिम ने प्रदशेनकासि्यां पर गोलियां चरसायीं जिससे 
बहुत से लोग मारे गये 1 इस घटना से सारे चौन मे जाग लग ययी 
चासें श्रोर से रोप प्रकट रिया जाने लगा} शप जून को दाहक फे 
मदृते ने इस घटना के विरोध मेँ हडतलि कर दी । हदाङ्काड भग 
रे के अधीन था। यह्‌ हडताल वस्तुत पन्द्रह मदहीनो तकं चलती 
रदी) २३ जून को काटसुढ में इसी घटना के भ्रति विरोध प्रकट कने के 
जिए प्रचड प्रदर्शन भिया गया । काडतुड मे इस समय रशगरेरजो श्रौर 
पन्सीसि्यो की बस्तियां भी यीं 1 अवन्ध किया गया कि ्रदरनकारियों 
फा जलम शान्तिपूर्वं निकल जाय शोर कोई दुषटना न ने पाय । 
परन्तु जिस समय जुलूस उपयु क्त विदेशी वस्ती के पास से जा रदा 
था उसकी सीमा पर उनको श्रोर से सश्र सैनिक नियुक्त ये तथा 
मशीनगरने लगायी गयी थीं । जव चुलूस का तीन दिर्सा निकल गया 
च्मौर केवल चौथा दिस्सा जनि फो वाको रहय उसी समय सदसा 
यस्ती फी थोर से गोलियों की वोदयार शुरू हुई । फिर क्या था? 
चीनी जनता उत्तेजित हो फर उधर को धूमी श्योर सैनिकों प्रदटरूट 
पडी । सैनिकों ने गोलियों की गहरी वर्पा प्रारम्भ कर दी ! फलस्वरूप 
भरद्रशनकारि्ो मे से पचास मारे गे श्रौर सैकडों घायल हुए 1 
प्ले किसने गोली चलायी इसका परता अव तक नहीं ह ¡ चीनी फते 
है कि फयन्सीसी र्‌ निदिश सिपाियो ने चाङ़र गोली दागौ । दृसरो 
श्मोर से कदा जाता टे कि स्वयम्‌ उपद्रवकारिरयो म से किसी ने मोली 
चत्ता कर उत्तेजनाकी खष्टि फर दी} इस घटना ने श्वेत जातियों कै 
विरुद्ध जनता के हृदय में उस कटता की सषि फर दी जिसका निरा 
करण करना कठिन क्षेगथा । लासो चीनी दाडशद्ग दौड फर फादतुदध 
चले श्रये श्रौर काष्ठुढ छी सरकार ने चन्दे सदायता प्रदा री । 
लीन मे व्िटिर माल का करारा वदिष्कार चार्म दुधा! लोगों के 
दख सन्दे फा साभ उठा यर्‌ दम्यूतनिसटो ने अपनः धरवार दीननर्‌ 
कर दिया ¦ 
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यद्‌ सव होते हुए भी च्या ने काभ कै दवितीय अधियेशन भँ 
दक्रिपिन पक्त वालों के रसताथो का विरोध कर कम्यनिर्ष्टो का साय 
दिया । उन्दने अपने इस कायं से लोगों फ़ हदय पर साधारएत य्‌ 
भ्रमाव डाला फ वे कम्यूनिस्टो फे समर्थक ह न केवल स्वदेश मे बल्कि 
विदैशी लको मे भो च्या के सम्बन्ध मे यदी धारणा कैली । वे 
छ्रपने सावंजनिक व्यास्यानों तथा वक्त यो मे सदा इस घात कां ध्यान 
रसते फि उनके सुख से को एेसी घात न निकले जिसे कम्यूनिर्ट 
श्मापत्तिजनक ममे । पर इसका यह्‌ अथै नदीं याकि पे कम्यनिरं की 
मीति के समर्थक खथवा उसे उचित मानते ये । वास्तव में उनके 
कारन से वे परेशान ये श्नौर सममतेयेकिजो ठंगये पकडे हए 
हे बह शुश्रोमिडताड ये विरुद्ध तथ। चीनी जनताके दितकेलिषए 
विघातक। फिर भी रेमी नीति का श्चाश्रय उन्होनि इसलिए लिया था 
कि कृष्रोमिदताड की एकता, देते समय जय उसकी यद्धी श्रावश्यकता 
था, कायम रमी जाय । इस सिवाय वे डाक्टर सुङ फे श्यादर्शो के 
पोपक थ । छन्दोने विचार फिया कि कम्यूनि्टो वै सयोग से काम 
करने धी नीति डार्टर सुड ने ग्रहण फौ थी । श्रतणव जल तक सम्भव 
दो उस नीति को चलाते जाना दी उनके किए उचितत-दै । इसलिष 
ये एूथोमिडताद्ग कं दोनों पक्त से अपील करते रदे कि भाज 
कान्तिकी पताका के नीचे प्रत्येकं चीनी षो एकतर होना यादिष 
शोर श्रपने प्येय कौ प्राति करनी चादिष--किर उसके विचार कुच दी 
वयोनर्दो। 
पर जहां ये दकिन प्के लोगो से एकता वनाये रसने फी 
भाधना परिया कसते वीं कम्यूनिस्टों से भी विनय करते छि वतमान 
कान्ति के भाधार डाक्टर सुडयानसेन कै तीन सिद्धान्त दी हो सक्ते 
है चीर इनदर मे भी स्वीकार करे--मद्‌ ॐ लिण टी तो कम से कम तय 
सरके लिए जव तक वतमान उदेश्य की सिद्धिन प्राप्नो जाय। पर 
उनपौ प्रायनं काक्मसे कम कम्यूनिस्टों पर कोद प्रभाव चां 
पडा शौर चे श्प दल कै प्रचार में षराबर लगे रदे] पर श्रगर 
यदवा प्रचार दत्व सीमित दोत्ी तो बात दूसरी थी+ वेतो 
सेनाम श्रौर सैनिरकोके श्रफसरों मे भी श्चपनी चातो का अ्रचार 
कफरवे श्नौर धारे धीरे उसमे दलवन्दी उतपन्न वरते । सैनि्ो फो 
च्यषे-सोव के विरुद्ध भादा जावा चनौर उनसे कदा जादाफि 
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समय श्यनि रवे पने दल के प्रतिददौ श्रपनी भक्ति प्रदशिंत कर 
शौर उती फी क्ता के चनुसार चरे । 
च्याद्टदै-शेक फो उत्क इस चाल का मास मिल गया ! उन्दोनि 
देखा किं कम्युनिस्टो की इम नीति का समय रहते निराश्रण न किया 
ज्ञायगा सोया कराया सव काम चौपट हो जायगा। कोई मी 
सममदार व्यक्ति स्वीकार करेगा फिसेनाका काम इख प्रकार नीं 
च्ञ सकता) यद्‌ सम्भवे नदी है मि विद्रोह श्रौर विसेधी सैनिको 
फो लेकर कोर सेनापति एवः कदम भी श्रामे वदृ मके} सैनिफतो 
यही कामदे सक्ते ह जिनके हृदय मेँ नेवा के भ्रति चडिग विश्वास 
हो, जो उसरी पुकार पर अपने फो उत्सगं करने के लिए तैयारहों 
नौर श्रि सूद कर उसकी न्ना का परिपालन करने फे लिए सद्‌ा 
तलषर रहे टो । च्याद्ध ने निश्वय कर लिय। कि चन्द इस सनं की 
जड काट देनी होगी । उन््ोनि श्चपने च्रधीत सैनिक श्रधिकारियामेते 
जिन पर तनिर भी सन्देद्‌ था उन्दे हटाना धारम्ब कर दिया । तमाम 
भ्रमु स्थानों पर, उत्तरदायी पदों पर श्रपने विश्वासपातर श्रादमी 
नियुक्त कये मौर श्सी प्रकार सेनिको फी टाई भी की। 
यद्यति सेनासे फ्सेलोगों को दटृदोनि बाहर कर दिया परः राज- 

नीतिकं अधिकार खपरभी उन्दीं केद्ा्थोमेथा। कमिप्तके द्धितीय 
अधिवशन के वाद्‌ जिम राष्ट्रीय सरकार का पुनस्सगठन्‌ हु उसमे 
कस्यूनिस्टौ क पासा अन्त दल था श्नौर व दउतापूरवंक अधिकारः 
के परो पर जम गमे थे। वाडचिद्ग मेईं नयी सरकार के भ्ष्यत्त युन 
चुने गये पर मन्नि-मेदल में कम्युनि्टो के कर नेता पहु गये । 
मा्नोसेत्ग, वाडपिद्ग साड, वृयु चान्न, तिडचृ दाङ शादि कभ्यूनिर्ट 
मन्त्र पदो पर श्ासीनदहो गये थे1 बुथोमिङ्तान्न दलका कार्यभार 
चेद्वतिः पर जो वस्यूनिस्टो के ही नेताये श्रा षडा। इननेग्घोकी 
नीति यद थीकि छश्योमिउवाद्ग मे धुसकर उस पर अधिकार किया 
जाय च्मौर फिर ठसका विघटन करफे श्मपनी सत्ता स्थापित करली 
जाय \ कम्यूनिस्टो की इस नीति प्रर को$ अविश्वास न करे ! जिन्दे 
उनकी कारये पद्धति का शरयुभव दै वे जानतेदै कियेपेसीद्ी उलटी 
सीति का श्राभ्रय लिया करते ह विदेशों मे उनका इ्िद्रासं इस 

बाद का साती रकि चं पने चरम वासपन्यी मावो के कारणदैशणी 

राष्टीय भरगतिसील शक्तियों के विषटनमे ही सहायक ते रद है। 
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भरव मे षी यद षौ वभ्यूनिरट पादीं के पार्यं फा जिद चदुमव द 
शौर जिदं उनफे साय काम करते फा_ श्रवस मिला है वै दन मात 
कौ अन्धी दरद्‌ जानते १1 सम्युनिस्टो ॐ अदं से षटूरतो फो सद्‌। 
ुमूषि दती दै 1 जिम प्रकार ॐ राजनीतिफ, आर्थिक शौर सामाजिक 
खगन फे वै ममर्थक दते श उसे युत मे लोग पसन्द कते ६। 
निस सोबियेव रू णो घे श्रपना उरक, शादशं भौर मिधाता 
मानवे द उसके प्रति भी दर्ते शते मद्सुमूवि हो सकती द । बहुत 
सेरूस फी शरोर ्राशाभरे नेन से देखते श्रौर उसकी श्रगतिशीलता 
यो प्रशसा छी दृष्टि से भी निहारते द । रस ने जिस नयी संसृति शरीर 
जन्‌-समाज फो जन्म दिया है बह प्रशसनीव दै पर यद्‌ संव 
होते हप भी विभिन्न देशे षी कम्यूनिष्ट पाटिया श्रषने श्रपने 
दैनमे कायै करनेकाजो दंग पक्डृती हे चहं नं केवल उनके उदेश्य 
फोन करता यल्किपेमे लोगाको भी उनका पिरे करनेके निप 
चा्य करता दै जो चन्दे सदानुभूति की रष्टि से देखना चादते ह । 

राष्ट्री शक्ति वो विधटिव फसनेमे तो ये श्द्वितीय होते ६। 
रापट्रीय आन्दोलन की चादे जड हीवर्योन क्टती ष्ठो इन्े पने 
दल षौ प्रभुना स्थापित फेम ही क्रान्ति फी सफलता दृष्टिगोचर 
होती है चमाशा यद्‌ दै कि दस प्रसुता दी स्थापनाकेलिएयेकिमीभी 
मकार की तिकडम करने को तैयार हो जति द । भारव के कम्युनिस्द 
यद की रष्ट्रौय कँमरेम म घुसकर उस पर श्चपना अधिक्नार्‌ स्थापित 
फरने के प्रय में क्या नहीं करते १ जिस करेन में घुसते है इसीका 
विरोध क्रते ्ु। पने प्रचार मे सदा एसे पजीपतियों की सस्था 
पगे, उसके नेताश्नो को दल्वू भौर स्थिर स्वार्थी वगो के िमायती 
अतार्यगे, महात्मा गान्धी तक को त्रिरिश साघ्राञ्यवाद्‌ का पियलम्पू 
कह करः प्रचार करने को तैयार दंगे । इनकी नीति यदी होती है कि 
दूमरे प्त फो बदनाम करके उसदी जड कट दै श्चौर स्वयम्‌ नेठ्त्व 
महण करलं दूसरे दल फे लोगो को तोडना फोटना, साधारण 
जनता मर बदधिभेद्‌ फेलाना श्चार जिम संस्था के सदृस्य वने उसी क 
का्यैकम के विश्द्ध प्रचार करे उसरी जड काटने कौ चेष्ठा करता 
यदौ उनयौ (देकनीक) या कायं परणालो दोती है । ) 

उनके दल कतै साथवता इवी मे दह! उनके नेताश्नो न-युखारि१ 
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(बद्वा लीडरशिप) पूजीवादी नेत्य फी जड काटना ही उनका एक मा 
कर्तव्य ह क्योकि कान्विकारी का वाना पने हुए ये उन शासक वशो से 
कष ्रधिक भयकर होते ह जिने विरुद्ध विद्रोद्‌ किया नाता है । जहाँ 
यष शिचा हो, यद्‌ देकनीक भौर नीति दषो वहाँ सिवा सी बातों के दूसरी 
फौन सी रारण शटी जा सकी दे । ये दो कहते है कि वुच्छुवा लेग नेवा 
थन कर जय जनता पर्‌ प्रभाव स्थापिवे कसते हे तो फिर न्द उख।डना 
फठिन दो जति है । इसलिए वे तरद्‌-तरद्‌ के प्रचार करके छन्दं 
जनता छी दृष्टि मे शिरानादी श्चपनी सफलता के जिए श्रावर्यक 
मानते है। उस समय उन्दे इसकी भी चिन्ता नदीं होती कि राष्ट्रका 
द्वित किस यातम दै} परिस्थिति को षी मुख्य वातं मानने वल्लि 
कम्यूनिस्ट परिस्थिति फी जैसी पेता रते है वैसो कदाचित कोद नदीं 
करतां। वै दूसरों को कटरपन्थी श्मौर श्न्धविश्वासी क्ते है 
श्र पने फो चैक्तनिक । पर उनते धधिक कटर देखने फो नहीं 
मिलता 1 

रूस मे स्थापित "यड शन्टरनेशनल' कौ श्राज्नातरो को शरस मूध 
छर मान लेना, मारं नौर तैनिन के वार्यो फो किती धामिक कटरा 
से भी श्चथिक उग्रता के साथ पकड़ कर चलना तथा भ्रपनी बुद्धि घौर 
विवेचना फी शकि फो न जति कदां दोड़ देना उनक्री विशेषता हो 
गयीद्धै। यौ कारण द कि भारत के कम्यूनिस्ट भारतीय राष्ट्रीय 
श्रन्दोलन के लिए रोडे सिद्ध हुए दै) सन्‌ १६६० रौर ३२ के आान्दो 
लनी क समय इन्दनि राष्ट्रीय पताका तक फाड़ फेंकी श्रौर अपने दल 
को क्रिल आन्दोलन सै श्रलग रया । फिर स स्मय भारतीय 
स्वलन्त्रवा कै युद्ध मे उनशा जो इतिष्यास है उस पर भावी इतिदासकार्‌ 
ही कैखला देगा । श्याज सो तना दी कदा जा क्षकता है फि श्चपने को 
साभ्राज्यवादिर्यो का विरोधौ कदने चलि कम्यूनिस्ट साभ्राभ्यवापिरयो के 
प्रतिनिधियों से चढ़कर उनका साथ दे रटे है । गत वीस वों फे उज्ज्य 
राष्ट्रीय इतिदास को ये प्पूजीवादिर्यो का श्यपने स्वार्थं के लिए सवर्प 
ह्‌ कर श्रपमान करते दै श्रौर शा भी शनाद्रणीय पूज्य नेताश्चौ फो 
५फासिस्टवादी , श्वुरीर्ट्रौ के समर्थकः कटकर श्रपयी जिद्धा कलिते । 

कद्ध इसी प्रकार कौ नीति चीन में भी परिवल्िते की गयी) 
च्याङकद शेक फी पारदशिनी ष्टि से उनकी यद तिकद़्म चिषी नहीं 
रही । परर ब तक वे स्टन करते जारदे ये श्रौरचे्ाफररदेये 
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पिचीी कम्पूिरट मेँमल नय शौर अपी नीवि दले । पर्‌ श्नं 
वी यद श्मशा फलवती नदी दर । उयर तर ण शरोर कयम उठनि 
काममयनिङ्दश्रारदाथा। दम समय वास्तु मेन्याष्ट प पीन 
रीन एक लास सैनिक प्च ये। बुश्रोमिष्ठताङ्ग फी कायं-खमिति ने 
यः गिर्वय च्छया कि उततर पर ्ाक्रमण फरने पी याजा च्यर्यान्वित 
पी जाय । किर न्याद शत पर शवा भार भी दोक दिया गया ।रषटरय 
मरपार्‌ ने सन्‌ १९०५ गी फरवरी म एक पोपणा प्रसारित कर्के 
उत्तरी नना न्या सानि तया वृहू पो दश पाशधरं सोपितका 
द्या। पर्‌ गाह पादुक फी हालत जानते अर म्यूनिस्टो फ 
तिस परिचिते) शप्रमन्र तथा भमन्तु्टरातीतिक नेत घौरः 
प्रषसरवादी प्रलगचक्गजो छुक्र रव र्ट थ उसका उन्द्‌ पता 
था! न्याडन बुद्धिमानी रकं सपत्र रुप्रयर विभाग सोलर 
था। उमम बरिलने बाल्ली रिपा्दं फारतुह प भयावष्ट स्थिति पर्‌ 
प्रकाश दास री थी । स्वयम्‌ न्या दी द्व्या क्सेकज्िदमारचमे 
भ्रयन परिया गया श्रौर उन पर बम फा गया पर यै पते से सायपान 
यै क्ष्मलिण उनका वाल भी वाकान हुधा ! 

कमो वीच लोयुह्‌ तद्ग नामय पक पम्यूमिस्ट भे शते बिदरोद कौ 
श्रार कदम उठाया । यन स्यि जलमेा का च्पिफारी, श्वुङ्शाष् 
नामत बरनर फा प्रान तथा हामपांश्रा कै सैनिक कानन फा रातर्‌ 
ध्मौर कम्यूनिष्ट पार्ठाकाल्ादरथा। कम्यूिर्स्याफी योजनाथीकि 
पनः दिन यवायक धातुर पर्‌ श्रधिकार स्थापित पर लिया जाय । 
लीचुतुष्‌ न ण्क दिन अपन कऋरूजरयो षाषठतुद फे निकट लाकर 
सद्धा किया श्नोर पूर्ने पर यह्‌ उचर द्विया कि च्याद्भई फ क्से 
ही बह रणपोत लाया गया द । च्या ने भी तस्कर वासवा फी । एक 
श्रोरतो उन्दने ली यो ध्त्स्त कर उसकी पानी छीन ली भोर 
कूम श्रोर सेना फारतुष भेजी जिसमे यदि उपद्रव खदा दीहो 
जायता उपशा दमन तुरन्त कर दिया जा सके! साधी साथ 
ग्या ने कभ्यूनिस्यो ॐ ह पर मी धावा किया । चोरोदिन इस सभय 
कषु मे नहीं धे पर उनका मकान वेर सिया गया } काक की 
रटनाल कमिटी वै नफ्तर यो जो कम्यूनिस्ट कन सुख्य गद़ था वेर कर 
यथा वदो क मेनिं यो जे कम्यूनिस्टो के मभाव मे ये पदकार उनके 
गोते वारूद्‌ कै ऋारसाना पर श्रधिकार कर ल्िया गयां | कतिपय स्सौ 
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शिक्तक श्रौर सलादमर भी भिर्तार कर किये गये श्रौर ८० चीनी 
कस्यूनिस्ट पटौ के सदेस्य भी । 
कयाष्कई ते अपनी दृरदरिता भ्रौर कोशल से विद्रोह होने फे पहले 
ही उसकी कलिका फो मसल कर धूल मे मिला दिया ¡ अरसन्नता की 
यात ह कियद्‌ सथर काम पक वृद मी रक्त गिरये पिना पूरा हृभा। 
काम पूरा करके न्याड ने साय मामला कूख्ोमिडताद्ग के सामने रखा 
शौर कदा कि यदि मेने इस कदस को उठनिमे गलती कीटोतोजो 
दंड मिले ठते सहपं सहने को वैयार ह! किदं ने थनके कायं का 
समथैन किया, पर कम्यूनिर्ट पार्द च्याङ्ग पर राग वनूला हा गयी । 
उन्होनि पने दल की वैठक करके च्याङु के सम्बन्ध भें विचार 
शिया । कुलं की राय त यद्‌ धी कि वोसोदिन द्वारा वाढ पर इम बात 
फे लिए जोर डलवाया जाय किं वे च्या को वर्सयास्ल कर दै, च्य 
की कारव के विन्द्र घाम हडताल करायी जाय तथा सैनिकोका 
श्वादन किया जाय कि 2 विद्रोद्‌ करे । पर श्रधिक्तरल्लो्मोकायः 
मत थार च्यड से इस समय किसी प्रकार का सममौताकरनेमे 
ही भलाई दै । कम्यूनिस्टों ने अन्त मेँ समभौता किथा शरोर भविष्य मँ 
पुन किसी प्रकार की गलती न करनेक। वचन दिया। न्याइणी 
सेना वुरोदिन धाद के वासस्थानसतेटा लौ गयी शौर भिरार 
लोग रिहा कर् दिये गये। 
क्याद्कदै ने दृद़तापू्वंक कायं करके अपनी शक्ति फा परिचय दिया 
नौर श्नपनी रिथति सुद कर ली ! इस घटना के वाद बहुवसे शूसी 
काडवुङ से अपने देश को रवाना शो गये, कुदं काडतु् घोड कर उत्तरी 
चीन चले यये, पर वुरोदिन वहीं रदे । इसी समय प्रमेह से चुरी तरद्‌ 
पीडि हकर वाङ्न ने पदत्याग कर दिया, इसलिर च्याङ के ऊपर 
उनके फाम कराभी भार श्या पडा इठंलोगोंका फटनादैकि बाह 
श्याङ्कदे की सीति से तग श्रा कर तथा उनसे मतमेद्‌ हो जनि के कारण 
अलग हए । यद्यपि इस वात का कोई परमाण नदीं भिलता पर दो सकता 
दै कि यही धत्त रदी कशो जो मौ दयो, भफेले च्या पर शूश्योभिड 
ताद्ग शौर यषट्रय सरकार का सारा काम श्रा पड़ा। च्यङ्दैने कष्मो 
मिङ्ताङ्ग की केन्य कायं तथा निरीक्तफ समितिया की सम्मिलित 
यैठर युलायी शौर उपमे दो प्रस्ताव सये । उनका पहला भर्ता तो यह 
थाक उत्तर फी विजये ज्लिण सेना भेजी जाय पर यह्‌ उसी हालत * 
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मे जव मके लिए सय लोगो गा सयोग मिले ! उनका कहना या कि 
जापान तथा श्न्य समन्त साम्राजयवादी राट र्तर फे सैन्यसता 
वादयो की सदायवा करेगे । च्या सोलिष्ट तथा वृपेई ९ क पास 
काफी शक्ति भी ह। एेसी परिप्थिति मे सव फा सहयोग घागरयक दै । 
उन्दने एक याजन। मी रपी जिसमे उत्तर के शु सैन्यसत्तावादिर्य 
कलेजो च्याङ्सोलिड तथा पके विरोधीयेम्िला लेनेकी रयदी 
मयी धी ¦ उन] फदना यह्‌ था कि जव ये सहायता देने फो तैयार दै तो 
इनी सहायता श्रवश्य क्ती जाय क्योरि न्याडधोलिड तथाफृषा 
दमन यदिहागया तो फिर यंद्यटेिलोग श्नपने श्राप ही गष्ट्रीय 
सरकार के सामने शुर सपवेगे । दूसरा परस्ता उनका कम्यूनिरसे के 
बिरद्धथा। उनम कना था म तमाम अधिकारी पदोनै ये लाम 
हरा धि जाय । उन्होने दृ्रोभिढताद्ग के पुन म्नगठन फी मी एक 
योजना री ज्निसके छुमार्‌ कम्यूनिरट सख्य राजनीतिक पदों से षयित 
ह्यो जात। 
सम्मेलन ने च्यादकद के सव प्रस्ताव स्वीकार करं किये । "इन्‌ 
के श्रवुसार परम्ूनिरः पाटी के जिन सदस्यो के दाथ मे मदत्वपूणे 
कामये वे उनसे ने तिये णये । ईम समय फम्पूनिरस्टो ने जो सुश्राहिदा 
गया वहं कणी मनोरजक द 1 यह्‌ तय टृश्ना फ कम्भूनिर्टशुल्लम सुल्ला 
छाक्टर सु कै तीनों सिद्धान्तो के विपरीत को प्रचार नही करगे। 
कम्यूनिर्ट पाटीं ॐ जो व्यक्ति धूोमिडवाद्ग क सदस्य हो उनकी नामा 
यलली बनारर देदी जाय मौर उने सिवाय यदि कभी नये कभ्यूनिष्ट 
उसमें शरीफ दो तो इसी भी सूचना ददी जाया करे । कम्ूनिर्ट पां 
वा पई सदस्य दरश्नोमिदताङ्ग की काय-समिति का सध्यक्त न धनेगा । 
कूश्रोभिताक्ग की इल सदस्य सस्या के ठृतियाश से श्रमिक कभ्यूनिष्ट 
उसमे सदस्य न दी सगे ! कम्यूनिर्ट पार्दी श्वपने दज्ञ वालों को जो 
दिदायते देगी श्रथवा श्नन्नाएं मदान करेगी उस्र पर पटले एक ण्सी 
कमिटी विचार कर जिया करेगी जिमके पौव सदस्य कृूशमोमिङ्वाज्न वै 
यं नौर तीन कम्यनिर्ट पाटी के 1 इस सममत के श्चाधार पर च्या 
म पुन ण्क वार कम्यृनिस्नं से महयोग करने का यत्न रया । 
अव यद्‌ काम करके च्या अपने स्वर्गयि नेता ढाव्टर 

सेन के खर षो वास्तविक प प्रदान करने के काम मँ जुटे\ देश की 
पक्वा बे विना वानि मकल नहीं हो सकती श्रौर उस पकता के कि 
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श्ावध्यस था उत्तर फे सैनिरे सामतो का दमन । इस लदय शी पूति के 
क्िएवये ्रारम्भसे द्री यत्रशील रहे पर उनके माग रतेखवसे बड़ी दाधा 
दकि से ष्टौ उपस्थित ती रषी । काडलुढ सरार > विरोपीतो भे 
ही, परन्तु षरूमोमिदवाह्न के विविध दलों सा मतभेद श्यौर उनरी गुद्धन्दी 
भी ष्क्मनयथी। 

यथा सम्भव इन सथर का निराकरण ररक बे श्रपने ल्दयकी श्रोर 
प्रसर हुए। सैनिक फसीशन के मामने उन्दोनि सैन्य घुधार के किष 
च्यापक प्रस्ताव पते उनके प्रस्ता उनकी सद्म वुद्धि तथा सैन्य विक्ान 
फे गहरे कषान का परिचय देते दे । सिनी सेना लेगी चादिए, कितने सर्च 
षा श्रतुमान क्षिया जाना चादि, सेनं री रिक्ता कैमी हौनी चादिषए 
नका पुरस्कार श्रौर वेतनं किस प्रकार वेदे, उनमें नियन्नण श्रौर 
श्रनुशासन फा सायर किस प्रसार कलाया जाय, रिस प्रकार कूथोभिदताङ 
फी एक मात्र पताका ॐ नीचे सव सैनिकों तथा कमैचारियों को एकत्र 
किया लाय, श्रादि श्रदि बाति पर विस्तार फे साथ उन्दोनि शपनी 
निश्चित योजना रखी 1 

यद्‌ सब करने के वाद च्याढ ने स्न्‌ ¶द्रद् कौ जून फो 
कुश्रोमिदताह्नग का श्रधिवेशन किया श्रौ उत्तर फी विजयकेक्तिए 
सैन्य सेचालन की शक्ना मँगी । छयोमिडताइ ने सवं सम्मति से 
उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया श्नौर ल्याड को श्रपना भ्रधान 
सेनापति नियुक्त करे साण धिकार उनके ्िपुदं फर दिया । 
९ जून को च्याह ने यद्‌ नया पद्‌ प्रदणं किया श्रौर जनता के 
नाभ एफ वक्तव्य निकाला । शस यक्तत्य में न्याड मे जनता को 
सम्थोधित फरते हए कहा “चीनी छान्ति की धारां गत १४ वर्पो से 
भवाहि द खौर शस बीच में निरन्वर सवपं होता रदा है । हस संघषं 
काकारण साप्राज्यवादिर्यो की वह्‌ ष्ट नीति रदी जिसकेष्टारा 
य स्वायं सैन्यसत्तावादियो यो उभाङ़ कर मनमाना नाच नचाते 
छीर देश हिव कां नाश करके पना स्वां साधन करते रहे ६ । षनक्षा 
लस्य यद रहा है किये चीन की जनता को टद स्वतन्यता से वचित 
कर चीन पर्‌ श्चपना एकराधिकार स्थापित करे रौर इस प्रपर शय देश 
फा एजनीतिक तथा धार्थिक शेपस्‌ कलने मे मकल) घाज 
इस भयावह स्थिति से देश को श्रचते प्ल ष्क-मात माग यद्‌ हैफि 
शोन्विका ल्य सिद्ध किया जाय । उसका कदय दै इस देश में पूणं 


{ ९०२) 


सथतन्यना फी स्थाप श्वौर स्वदन्द्र गट फे उसके श्नधिकार सथा नौर 
फी रकञाक्रता। इख दाये मे हम जनया कौ सद्रायता चाहते ह) वह 
स्यता यनि हम मिली तो हम न फेन उत्तर यै यैन्यसतायागिं 
का दमन कर सगे विग उन साम्राग्यवादियो पौ भी उपाद् पेेगे 
जिन समेत से वे हमारी मा्मूमि की दुदेता कते द" 

यद घोषणा प्रवारिव षरफे उन्दोनि सेमा षौ इस रणवयाप्रा ॐ 
लिण दयार द्रौ जानि की शाला प्रदान षी! पू-खोमिढताएने भीरा 
भर से पौर शरणे सवर्य से शरपील फी ङि यहं श्म फाममें न्याछकी 
यथासम्भय सदायता षरं । व्यद ने पनी से तैयार कर ष्ठी 
उनि यैनि्ौ को श्चागाट फर निया पि युद्ध मे जो सैनिक श्यवां 
अथिकारौ थवा सेनापति श्रपना कदम पीये हटयेगा बह गोतिरयो षा 
शिस्तर रोगा । सेना वै साय उन्ठोनि एत राजनीतिक पिमाग भी जोड 
पिया। इस विभाग घा फाम यह याभि वद सैन कोस्यापफ 
राजनीतिक रिक्ता देता घले -श्र्थात्‌ उनके सामने इम पात का 
निरन्तर प्रचार ना रदे किये देश पै दिण, उस की स्वतन्धरता फे लिए 
तथा एक महान श्रात्शं श्नौर रद्य पै लिप लद रदे ६1 साय दी 
डर्टर सुद यात फे तीन मिदन्तों फा सतत प्रचार शेना मी शर्री या 
श्मौग उन का श्राराय तोम पो वरायर समाया जाना भी ्यावशयम । 
कुशरोमिषताङ्ग की पार्टी या भी एड विभाग था जो सदा सैनिको ॐ 
श्राचरण नथा चाल चल पर निगाह रपता नौर प्रतिनिपि सैनिकः 
अधिकारियों को मलाह देनात्तथा ठरे पायै मे खद्षायता प्रदान परता । 

न्याइ थे पास कुल ५० हतार से थी । उधर उसके चिरोधियें 
फे पास श्चपार सैन्य सम्रद्‌ था। च्याएमोलिष्ठ शाढतुङ्ग भ्त मे राज 
कर रदा या । नाद्धित मे सुडच्वाष्ट फाद्न तथा मध्यचीत रमे यप्‌ 
ख्टेहृएये । ्यवेलेवृफेपामदी एक लाम से धिक सैना थी। 

द्र प्रकार शद्विति-खचय कर न्याड ७ जुलाैफो हन्नान पर 
शरानमण्‌ करने ॐ लिए श्रागे दरे । जनि के पूर्वं घे श्रपमे दु साथियों 
पर काड्तुखः फा सर्र तथा श्यपना पार्टी का फाम दोक गये) 
ताख्येद्काई पर सय्कारी पाम शौ देख रेख तथा चाढचिड क्य 
चर श्ुश्रोमिडताङ्ग की केन्द्रीय समिवि धा कायं-मार घोड़ा गया। 
याङ्ग ऊे हृद्य मे डाक्टर सुडयादसैन की उत्तर विजय की योजना 
जितम बैठ गयी थी तनी श्नौर कोद याव नदीं चैदी धी । उन्हे इस 
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धान्‌ फी लगन लगी हई थी कि उने परिय नेना इस कायं ॐ सफलतां 
देसे परिना संसार से उठ गये । श्रीः इस चोट ने टी उन्हे उम फामको 
पू कर डालने के लिण्सरेरितिक्िया था। न्याडकेजीवनफीसनसे 
घडी विशेषता यह रही है कि व परम करमैढ व्यक्ति है } च्या के सारे 
जीचन पर दृष्टिपात कीजिये श्चौर श्याप देँ कि उन्ठोनि जिस काम 
फो करने का सकल्प फर लिया उसे पूरा कएने में कभी कोड यात उठा 
नरसी] साम॑ मेजो घाधा शायी उसे विचूं कर देने मे कभी नहीं 
दिचके। उनकी यह द़॒ फायै-तत्परता ही कभी कमी न्द श्नायश्यक 
स्मसे कठोर रदित करने फा कारण हु है । इसी प्षटृत्ति ने उन्हे 
उन कम्मूनिस्टो फा दमन तक करने फे जिए उतप्रेरित किया जिनके साथ 
धे सहयोगपूवंक काम करते रदे ! पर खन्द ने यद्‌ सव किया इसीलिष 
किदेशमेंश्च्ठष्ण रूप से ण्फ़ता स्थापित हो नौर चीनी महाराष्ट 
श्षपना लुपर वैव तथा गौरव पुन प्राप्न फरले । लाज ये इस पुनीत 
यश्च फी पुत्ति फे लिए उत्तर की शोर वदे । 





ङठा अध्याय 


नाङ््टिकफी यात्रा 


न्याङ्दै ने श्यपना प्रधान रिविर ह्ाडचउ मे स्थापित करिया । 
य्‌ स्थान.ताषरेनु नामक व्यक्ति फे अधिकार मे था जो उत्तर के सैन्य- 
सत्तावादियों के गुदर का श्यादभी था। हाल मे वृपेई से उसका गडा 
हो गया था श्नौर दोनी मे गहरी लड़ाई हृद थी । च्याइ की योजना 
थी कि उत्तर के छ्टे-मोटे सामन्त यदि श्रासानी से मिलाये जा समे 
होतो भिला लिये जाय । इसी योजनां के ्रनुार ८ राष्ट्रीय 
सेना के साय मिला लिये गये उधर च्याष्टईं शेर ने निश्चय भयथा 
फिये पहले वुपिदषए सेष्टी मोर्चा लेगे इसीलिए उन्दो न हाडचउ 
मँ अपनी दोवनी स्थापित फी! हाडचाड के निकट ही जिस्य 
न्ष्ठी कहती दै चिप्के स श्र दृष फा षदे शः न्मी के 
इस पार च्या कौ सेना एकन हु रौर उस पार वुपेदे की । वपे 
के चैनिरुखधिःायी यद समस्ते थे किरिस्यु को पार कणा ` 
श्रसम्भव दै इसलिए ये इतमीनान वे खथ पडे हुए थे ¦ पर उनको 
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यद पारणा उम रोच गलत मिद हुई जय उन्देनि देखा कि च्य शी 
सैनाचार स्थानोंसे नदी कोषार करके चाष्शा प्र धक्मण कर 
ष्दी ह। च्या शेऊ ने पहली दी पट मे चाषटशा पर अधिचर्‌ 
स्थापित कर लिया । उत्तर फी उनकी याता मे यष्टु पदली सफकतता 
थी जब पूपं के समान प्रसिद्ध सैयसत्तावारी शी पराजय षर । 
से पहले फि मान्तिकारी सेना घाने बहे चयार ने घाह्शाः मे एक 
सैनिक सम्मेलन क्या। दससे छनका तात्पर्य यद्‌ या फि श्नौर श्वागे यदम 
फे पूं ये उत्तर फी जनता को घता दें कि क्रान्तिकारी क्या चादते ष 
शौर किमिलिए शत लेकर लढ़ते भये षट । उन्दः विर्थास था कि शस 
व्याग्या से उत्त८ पौ जनता सन्तुष्ट षे जायगी श्नौर्‌ प्रान्विकारी लच्य 
फे प्रति सदज सदानुमूति के कारण हमा साथ देमी। 

इस सम्मेलन फे साय ही उन्दने यष प्रसिद्ध यक्ष्य प्रकारित 
त्रिया जिसका श्राज भी फाफी रेतिदासतिक महत्व दै। म पच्य में 
कदागयाथा कि शव्रान्तिकारिणी सेना निकटं भविष्य मे ष्राड तथा 
यृच्यक्ग मे वृष से निंयगारी गुदर यने जा रदी द । श युध्‌ से 
शचीन क भाग्य वा निपटारा होने वाला है। इसी युद्ध में निणेयक्षेगा 
फि चीन इसी प्रफार कत वित्त होता रदे थवा यष की जनता 
र्षवन्यता श्रौर सम्मा वी श्रधिफारिणी दो । यहं युद्ध एक श्रां के 
किण है, जनता श्रौर सैन्यसत्तावानम शासको तथा प्रान्तिकायी थौर 
भरतिगामी स्वाधायिर्यो कं बीच द| डाक्टर सेन फे तीन प्रसिद्ध 
सिद्धान्तो तया साग्राञ्यवादी तरवो मे यद लदा दै! चन यद काम 
देश कौ जनताकादैम़िवष्‌ पदो ष्ोजायश्रौर युद्ध में सम्मिलित 
होकर पनी विजय प्राप्न करे: 

माज हष युद्ध रने फे लिष्‌ क्यो उठ खद हुए ६१ इसका कारण 
स्पष्ट द । भ्राज से ८० वप पूवं साम्राञ्यवादि्यो ने चफीम चा व्यापार 
करने के जिए चीन पर ्रत्रमण करं उसे पराजित किया । तव से इन 
साम्राभ्यबादियो हारा माया रा निरन्तर उत्पीडितं टोता रदा है ! 
इन शकने दमे पशवल से इवलने की चेष्टा फौ 1 जव चीनी 
जनता ने दका परतिवाद्‌ किया श्रौर ह्‌ प्रतियाद तेशपिन्न विद्रोह» 


#खन्‌ र्५६ मे मव्‌ राजश के बिष्ड पदला विद्रोह हटशरा याजो कद 
वपं तक चलता रहा । 
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केरूपमें प्रकट श्ना । मन्नू राजाश्रो ने श्रलुभव विया कि चीनी 
जनता फे प्रति धरणा छलौर उपेत्ता भ्रक्ट फरके उमका तिरस्कार. 
सही किया जा सकता । जय घे इस विद्रोह फो दवाने मे चसमरथं हृष 
तो विदैशिर्यो तथा विदेप कर श्रगरेजों फौ मदद लेकर उसे कुचल 
दिया गया। यद्यपि विद्रोह टवा दिया गया पर मञ्चू यगय फी शक्ति 
फा पता विदेशि्यो फो लग गया श्रौर यै उस पर हावी हयो गये। तर 
से वराधर षद्‌ विदेरियो फर श्रपनी सत्ता श्रपण करते रहै ४ । ” 

“इसके बाद दूसरा प्रयत्न सन्‌ १६११ में श्रा श्रौर बिदरोदी सफलं 
हए 1 णक प्रजातन्नारमक सरकार की स्थापना की गयी । पर उसं 
समय युश्रारि््काई ने मे धोखा देकर विदरोियो दवारा उपार्जित 
शकि चुरा ली श्नौर सुद्‌ श्रष्यत्त वन बैठा । ्रध्यत्त होते के घाद 
विदेशी साम्राज्ययादिर्यो की सहायता लेरर उसने अपनी रिथति बनाये 
मने फी नीति उली माति प्रदण फी जैसे मश्च राजा किया करते थे । 
साम्राज्यवादियो फो यह सखुशामद किया करतां धनौर शपते देशकी 
जनता को चरणों के तले पीसता रता । उसने अपने सवाथ के लिए 
देश फे साथ विश्वासघात किया, देश फी जनता के साध विश्वास्षघात 
किया श्रौर उशत प्रजातन्त्र फे साथ विश्वासघात स्रया जिसने उने 
छपना च्रध्यत्त निर्वाचित क्ाथा। जन से प्रजातन्तन की स्थापना 
ह तश्र से छ्य तक उत्तरी सैन्यसत्तावादिरयो का शुर वही नीनि परत 
रहा है जिखका शमाय यु्ाडने प्रण क्याया) पपेदषू भी 
छन्दं लोगे में दै भिन्द इसकी तनिक भी परवाद नीद किदेशनष्र 
हो रहा दै, उ्तफी स्वचन्यरता दिन गयी है श्रौर उस फी जनना 
गुलाम वन री ्टे। उसे वो श्चपना स्वायं सिद्ध करना ह श्नौर सके 
लि शेपक विदेशी साम्राज्यवादि से मिल कए स्वदेश फो वेच देना 
पद्ेतो वह्‌भी करना 

५“आज देश की जनता को इस स्थित्ति फा अनन्त करने फे लिर 
विग्रोद्‌ करना दै । विद्रोद की ज्र देश के कोनि-कोने मे किमान श्वौर 
मजदूर की कोपद्धियों तक प्च गयी द । जनता दन श्पलारभरो को 
धिन्न भिन्न करने के लिए सामूहिक रूप से सचेष्ट हो गयो है} वुपेई षू 
का इसमे सदायता करना तो दूर रश उसने पेदिद्ग दाक रेशये भ 
मदवदृरो पर गोली चला कर उन्द कचलने को फोशिश फी है । दसा 
उसने विदेशी साम्राज्यवादि े इशारे पर स्या है । ये साप्राज्यवादौ 


( ९०६ ) 


श्रव तङ चीन के राय ान्दोलनो से श्चलग रहने का पास किरा 
करते थे पर श्चाजतो सन्तन सारा श्रावरणश्टा कर छ्चपना नग्न 
शूप प्रकट क्र दिया ह । वे खुत्लमखुर्ला हमे चलने के लिप व 
प्रयोग कर रदे दै । शद्वाई मे गत ३० मरै को उर्टेने दसी का प्रदशन 
भ्िया। हमारी प्रान्ति कै इनिटास म उस रोज की घटना मारे 
लिए सदसे श्वधिके श्रपमानजनक हद है ¡ हम म स्थिति वौ णक 
छण भी चलने देना नीं चाहते, पर उसफा उन्मूलन करने के किष 
यह श्यावश्यर ह कि वपे फ़ सहश लोगों का सफाया पले विया 
जाय। प्सो कादी सहयोय पाङ्र साघ्राज्यवादी चीनिर्योद्राराही 
चीनिरयो का दमन करे की श्रपनी नीति स्तलतापूवंक कारूष में 
परिवर्तित क्रतेरैै। 

५ श्राज उत्तर म होने वलि श्नु का उन्मूलन कएने ऊा पवित्र 
कायं मेरे ऊपर घोडा गया दै। मे चाङ्गशा श्रौर योचड में श्रपना 
सैन्य सम्रह्‌ कर रदा । र काम्तिरारी हं रौर उसी हैसियत मे जनता 
का युद्ध लडने ्ायाष्ट। शीत ही हमारी से वूसुद्र रौर दाका 
पर्वन वाली है । मुभे पूण विश्वास है कि उत्तर की जनता षम 
श्रपना सहयोग भौर सहायता प्रदान ऊरेगी तथा हमारे युद्ध के साथ 
साथ पने स्वार्थी निरंकश शासो के प्रति विद्रोह ऊरके देश को 
चचनि फा महदयुस्य श्रजन क्रमौ । याद रखिथे हमारे सपं 

र युद्ध का एक माय क्तद्य यद े कि म जनता गा सम्मेलन करके 
उसके द्वारा चुनी हई ेसी सरकार कौ स्थापना करे जो सारे चीनी राष्ट्र 
की एकेता तथा स्वत-तता कौ प्रतीक हो! वह्‌ सरकार डक्टर 
सेन के तीन सिद्धान्तो क श्रावार पर स्थापित हो शरीर देश फे 
साथ बरिदेरिया दारा फी गयी श्रममान सियो श्नौर अपमान 
जनक शर्वो को नष्ट करके रषट्र डी स्वतन्नवा श्चौर गौरवकी 
स्थापना क्रे।» 

† उत्तर या दजन के सैन्यसत्तागादी यद्रि विद्रोदिणी पतारा फे 
नीचे श्राना चाह तो टम उनका स्वागत करेगे रौर उन्हे भरपना सह 
योग मानेगे ) हमारी क्रान्वि तेना तो जनवाकीदहै जो उसकी भाव 
नाथो का शरदूर करती द नौर्‌ उसके मत को सर्वोपरि माननी दे! 
सुभः विश्वाम दै छ सारे देशा के सैनिक श्चन मादृभूमि की रका फे 
लिय क्रान्ति सेना में सम्मिलित देमि । म चमनी श्रोर सेयदीचेषटा 


( ९७ }) 


गा कि युद्ध शीघ्र से शीतर समत ्ो श्नौर जनता पर पड्म पाला 
योम कम सेकम हो-किर भी कान्ति तो पृं करनी ही होमी 1 
इस तेजस्वी वक्तव्य में न्यङ्कु ने न केवल चीनी क्रान्ति का इति- 
हास यता दिया बल्कि उन्होने उसके लदय का स्पष्ठीकरणा भी कर 
दिय। इस धोपणा फे याद वेश्नागे वदे श्रौर थोचउपर श्रातं 
मण करं द्विया ¦ वप की मती सेना ने यदृती हुई न्ति सेना फा 
भ्रयलता के साथ विरोध किया। दोनों में गहरी युरुभेड चारम्भ हा 
गयी । वप कौ सेना सेख्या मे स्याह वी सेना से दुगनी से भी शधिक 
थी, फिर भी फ़ान्ति-सेना ने इमकी चिन्ता कि विना दही श्रक्रमणुं 
कफर दिया था । च्या ने जो घोपणा प्रकाशित की थी उसका धमाव' 
उत्तर फी जनता पर बिजली कौ तेजी से फैल गथा } सारे उत्तर में धूम 
मच गयी कि द्क्रिखनी सेना उनका उद्धार करे चयी है । किसान फे 
सूद फे ड फ्रान्ति-सेना कौ सहायता फे लिए उमड पदे! चेसेना 
मेभर्तीहृण श्रौरजो भरती नदीं हए वे रसद पानी पर्टुवाने मे, 
शतुर्रा का समाचार देने भे, ऋरन्ति-तेना को माग बताने म तया 
श्नौर दूसरी सम सम्यङ सदायतार्पं प्टुचाने भ लग गये । किसानो की 
इम सदायता ने तो चयाद्र का कायं बहुत टी दलका कर दिया । ४५ 
फी सेना किधर गयी, कदां गयी, कदा से हरी, कद एकम हु ऊ 
सा स्थान पेक्षा है जो ्ररक्तित है, भिस मामं से वरहा पहुंचा जा सकता 
है शादि बातो का पता र चण च्याड को मिलने जगा । यह युद्ध था 
या स्मयम्‌ उत्तरी जनता सा चिद्रोद्‌ । किसानो की दस सहायता के 
फलस्वरूप पू ॐी सेना को एक कदम भी यागे वदना श्रसम्भव होने 
लगा! उसी सैनिक दुरुदियाँ एक दूसरे की सहायता करने मेँ अस 
मर्थ॑दहो गर्थी। क्योकि इसकेननिएजो छुदंभी प्रवर्धय कियाग्याया 
उते न्याड ने किसानों से सुन कर चिन्न मिन फर दिया। कएुकीसेना 
परस्पर का सम्बन्धं विचय कर वैदी , उसमें चारीं श्रोर गडबड 
घथराहद मौर आरातेक कैल गया, श्नव्यवस्या भ्रामफ़ रूप से कैणने 
लगी। 
स्थिति से लाम षडा कर क्रान्ति सेनाने मिलू नले पार की श्रौर 
चू नेदुररेकिनरेपररक्ताका जो प्रबन्ध क्रिथायथापसेनषट रष कर 
िया। फिर तो करन्ति सेना ॐ लिए योचड का मागं खुल गया । चू के 
सैनिक पी दरे चौर क्रान्तिसेना ने इन्दुं खदेडना श्वारम्म किा। ये 


( १५८ ) 


मागतेषटुण पे प्रात फो सीमापरप्टेवग्येश्रौर परान्नि-सेना ने 
-२ परगप्त पौ योचर पग श्धिदधार स्थापित यर श्िया। पिकक्या 
षमी इस वादा फी विजय तेन्यं री बह सहायता फी। ये 
षो पराजय ने उरी घाङ् लमा ने । लोगो मे या विन्वाम उपर्ल 
गया कि दस्सिनी सेना विजय प्राम करने मे मर्थ होनी | पर दमत 
भी भद्वपूरं लङ्ाईं षष्ट धी जो निडयेषयय मे ष्टे । दम स्यनि पर 
पूपेद पू यौर न्यात्रमालिष फी सम्मिलि1 सेनाने परन्ति 
सामना पिया! प्रन दोनी ने मिन क्र नाद्रा पर श्धिकार स्थापित 
परशियाया। मर यान उनि हेमे यती ष पान्ि-तेना फा 
सामना फरने फा रदृ निश्चय सिया या ! स्यवम्‌ पूरे रण स्यल पर 
मौज था श्वीर मना फाम॑-रालन फर रषा था। च्या वेतनी से 
श्रे यदत जा रद य। घनका दगा या कि जदां वक सम्मव्‌ दो ल्द 
ही अधि से श्पिक स्थानों पर भजा कर्‌ लिया आय शरीर यके 
पदते वि उत्तरो यैन्यसचावादी श्चपनी भ्यिनि युद कर मके ठहर 
चूर फर न्या जवि) 

३ ्रगस्त को च्या ने तिहयक्यय पर श्रधिकार स्थापित 
करना निश्चय क्रिया । पूप चलुर घौर सक्त सापि था। 
युदधस्थलो मे उमने श्रनेक यार्‌ यशा घौर पनिष्ठा पावी धी । पेते 
श्र फसाना वरने कै लिए न्यार ने भी सावधानी से फाम लिया! 
उन श्रपने सर्वोचम सैनिको यो भनि वदाया श्रौर चयो घोर्‌ मे 
तिदयेक्यय परं श्याव मण परने फो धाता ददी । वृ कौ मद्ती सेना 
ने ष्दृतापूवेवं च्या फा रुकाग्रला फिया श्रौर्‌ उमके वदाव को रोक 
दिया। पहले धन्मिण में छान्वि-पेना फो सफलता नदीं मिली 1 

च्याइ मे दूसरेटिति पुन नयी सजधज तथा सैयारी के साय 
श्ाक्रमण फिया। ये स्यम्‌ रण॒ स्थल पर गये श्रौर सैनिको को ९त्सा 
द्वित वरते हए धोले, “धराज हमारा लय यद्‌ नगर दै चि षर 
छ्यपसी पताका यां तो एद्कानी द या उस श्यन्‌ जानदैदेनादै! इन 
वाक्यों काजादू कासा छसरहुश्रा। रणचंडी पूरे वेयसे दत्य करते 
लगी । दोनों श्रोर से गद्यर घमासान मची श्रौर महासंहार दने लगा। 
सैगिक पर सैनिक मिस्ते श्रौर मरते था दूसरेउनरा स्थान तेतं अजते। 
२९ श्रमस को पूरे दिन यह युद दता रदा घौर द्रोनं मेँ से कोद भी 
पीये नदीं ददा । दूलर दिन पुन युद्ध उसी वेग से च्रारम्म हा › पर 


ति { १०८६ ) 


श्राज क्रान्ति-सेना की प्रयड मार तथा उसकी वलिद्न-भावना कै 
सम्मुप् युये के सैनिक नदीं ठर मके ! उनके पैर उङ्‌ गये रौर वै 
पीदये हट गये । तिहचेक्यव पर क्रान्ति-सेना का फल्जा हो गया । धू की 
पलायमान सेना का पीठा किया गया। हजायो सैनि्यो फो भिरक्तार 
रवे उनके शसन र्वा लिये गये ! न्ति सेना को मी गहरी हानि 
उखानी पड़ी पर उसकी हस विजयने उमणी शक्ति काडंरा चारो 
श्रोर पीट दिया । उसकी यशरिवनी पताका सारे उत्तर मे छपा रौप 
स्थापित्र करने में ममयं है । वु फी सेना भागती हई याडये नदी 
के द््तिणी तट के किड्ाई्‌ भ्रान्त में जाकर रुफी । यष्ट स्थान सामरिकि 
र्ट से महत्यपूणं था क्योकि वूचा्न से १९ मील हषे प्रान्त घी राजधानी 
फे भरमद्वार की भोति स्थित था) वृूचाह्नद्टी इस समयस्याइका 
लद दो रदा थ। अत एकवार श्रोरलोदालेनेकैष्यदेसे पू श्चपने 
दृल्यलं सदित यदा आयार रुफ़ गय । पर इतके पूवं फि पू. अपनी 
शक्ति-सश्चय फरते श्रौर युद्ध के लिए श्रपने को तैयार कर पातत 
च्याः की सेना जो उसका पीठा करती छा रदी थी उस पर टूट पडी 
श्रौर उसे तितर वितर कर दिया । 
इस यारवू फी सेना घुरी तरह पिदीश्रौर सरिदिचाउ सेमा 
चिहफाङ्ग मे जार ररी जो वृवाङ्ग से बीस मौल उत्तर में स्थत द । 
वदाँ से उमने वृचाद्ग की रक्ता फी योजना रम्भ की, पर यहाँभी 
न्याह च्रपनी विजयिनी वाषटिनी के साय प्च गये श्रौर गदरा 
श्रादमण कर दिया । वृ बुरी तरह षार श्रौर उसके पैर उड भये । 
फिरतो चद पेसा भागाकि उसे कदीं स्डेहोने कीभी भग नदीं 
भिल्ली। उसफे मेनि के हदय में करान्तिसेना का पेसा तसि समा 
गया फि चे ठसे जद देखते वी से भाग चलते । वृेहैफृ चिद्ाद्ग 
से मागर घूचाङ्ग श्राया शौर उस नगर रक्ता फा परवन्ध फरने 
लगा। वृचाद्ग में श्चच्छी किलेवन्दीथीश्रौरनगर कौरक्ताकासुदद्‌ 
पर्न्थ भी था। च्याङ्कदे शोक ने इम प्र आक्रमण करने का निश्चय 
करके सेना को तीन श्रोर से वने की च्राज्ञा प्रदान की 1 पर वृूचद्गका 
शुद्ध पदले की श्रौर समी लड़्यों से की चधिक कठोर था। नगर की 
स्ता फे लिए किये गये प्रबन्ध, किलेषन्दरी तथा तोपों से बरसे पाली 
श्ाग्मे क्रन्तिसेनाके लिए श्चगे बना कठिन हो शया । व्याक 
श्वयम्‌ युद्ध क॒ सचालन कर रहै थे । वे सिपिर्यो के साय श्रमम्‌ 
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प॑ति म खतरा उठाकर घरसती श्राग में से रहते । प्रधान सेनापति 
का श्यपने जीवन को इस प्रकार खतरे मं डालना उचित न था } श्रत 
यष्ट ने न्दे रक्षित स्थान में रहने के लिए सममा पर न्याह ने दून 
मला की उपेता की कयोप श्रपनी उपस्थित से सैनिको फै हृदय फो 
दास बेधायं रखना बहुत श्रावश्यक था । वूचाद्ग पर उरदोनि तीन वार 
श्यक्रमण किया परसप्लनष्टो स्के] फलत उस परयेरा डालकर 
उन्न ष््ख्याद् पर कजा स्थापित कर लेने का निश्चय करिया 1 

हडयाह्न मे श्रख शक्ल के निम का कस्पानाया श्रौर्‌ इसी 
हृष्ट सै उसका महत्व था। च्याडने श्रव इस शर पर धावा 
याता नगर फीस्ता करो वाल्ली सेनाक्रान्ति-सेनाके भयल 
भवाद फे सामने टिक नमकी। नगरके द्वार खुल गये श्रौ च्या 
नै उम प्र प्धिकार्‌ क्र लिया। दयान फो कन्ने भँ करके 
कान्ति-सना यागे उदी श्रौर उसने हाष्कड पर श्रधिकार कर ज्िया। 
इसके वाद हूवे प्रान्त पे एक के याद्‌ दूसरे स्थानों पर वह्‌ श्रपा 
मंडा गाड़ी हई श्रागे बढ़ने लगी। हृपे मे व्रोन्ति-सेना का का 
गते देग्व कर वृवचाद्ग की र्ता करने वाली सेना पा बहुत यडा 
भाग लेकर वृ उसका सामना करने के लिए श्चणे बडे । परिणामवं 
यृचान्न फे रक्तक का वल कमं ष्टो गया । व्याड नेतो यदी विचार कर 
फ दूसरी शरोर श्चाक्मण श्चारम्भ क्या वा किवे वृूचाघ्न से वृपेदैक 
यी शक्ति विभक्त रर सकेगे 1 उनकी यद्‌ नीति सफल हृ । वृचाद्ग 
सेवुपेहकोसेनाकं हते दी न्याङ ने धावा करके ठस पर्‌ श्रना 
धिकार स्थापित कर किया! श्व क्याथा। सितम्पर कामदा 
पूरा दते देते शरीर अूयर के प्रथम सप्नाद तक्‌ सारा हषे प्रान्व 
भान्ति सेना फे श्रधीन हौ गया! वृकी सेना पूत पराज्ञित, दलितं 
श्मौर विघटित टौ गयी ए 

श्ररन्याइ ने दूसरी शरोर ध्या देते का निश्वय फियिा। नू 
षो दना क्रये सटन्यादपनद से भिदने फा निश्चय करे श्रपनी 
सैयारी करने लगे । सडच्वाड श्यपनी शक्ति श्नौर सैनिरू वल्ल फे लिप 
परसिद्ध था । क्याडस्‌, चेक्याद्न पूरे, डद श्रौर क्याद्नवी के 
पाचिप्रात उमके अधीये) ये पर्चो उवेर तथा मम्पन्न प्रदेश 
उसकी शक्तिके स्रोतथे। डेन लाम से ऊपर उखकी सेना थी चीर 
यद्‌ सरदार उत्तर मं अपनी शक्ति का बड़ा द्‌वदया रखता था । 
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~ सव पे धनौर हनन मै च्या क्रान्तिसेना फौ पताका स्थाधित 
फर शै थे उसममय सदन्याने क्याडयी में छ्षपनी सेना को जमाना 
छ्ारम्म फर दिया 1 सड वृ फु से जलवा था} परस्पर फी प्रति 
स्पद्धा, डा श्यौर प्रतिदन्दिता इन युद्ध प्रयु के विरोप रुण धे । 
एक दूसरे के विम्द लेड फरद्टी तोये देशको तयाहं क्र रदैथं। 
अप्रव्‌ युद्ध मे मलम थातो उसने वडोचेष्टाकी किसर न्याड के 
मिद्ध उसकी सहायता करे। पर वटी डाह समे घाघर हुश्रा | पर 
जय न्याइ फाडगाहुनान श्रौरटूपे मे बजने लगातो सदने श्चपनी 
रलाकाश्रापोजन प्रारम्भ कर दिया) न्याह चादतेये किवेसद 
यौ क्रन्तिसेनासे मिज्लजात के लिए राजी वर्‌ ले) उनका दररादा 
थाकि जिता कम से कम रक्तपात टो उतना ही श्रन्छा है। 

छन्देनि श्सको चेष्टयामी फी पर सष लड पर उतारू ष्टो गयाधा। 
फलत युद्ध फो श्रनि पार्य देख कर च्याढ ने क्या्ची प्रान्त की राज 
धानी नाडचद्ध पर छ्रधिकार स्थापित करने का लय निर्धारित करप 
सेनिकोंकोश्चातमण करने री श्राक्ञादे दी। सदढफौ सेनाका युग्यं 
शिविर श्नौर शद क्मुक्यद्ग नारक स्थान म था। यष्ट से नाडचद्ध 
कोरेल भी जाती थी जिक्षसे रसद्‌-मामभरी तथा सैना श्रोर लड़ाई का 
सामान मेजमा सदल या । च्याह्की सताने रन्त मे नार्बद्न 
विज्ये लि श्राप श्रम्भ्‌ कर दिया! ययपि उनकी सेना 
मैर्मामशतुकीसेनासे क्टींकम थी पर उन्दने खतरा उठाकर 
सदस फे साय रणदुन्दुभी नजा दी । फिर तो मषा भयानक युद्ध 
श्रारम्भ हन्ना । ऋन्ति-सेना को गहरी चति उठानी पडी फिर भी वह्‌ 
परपनेप्रगरन्नमे डरी रही । प्राय दो महीने त यद युद्ध होता रहा 
स बीच कड बार करन्ति सेना को णिक सफलतां मिली श्रौर ब्‌ 
नाडच्ग मे भ्रविष्ट हई पर वारम ार उसे सड की सेना ते निकाल 
बाहर किया श्रौर नाडचन्न पुन दीन लिया । 

एक बार नो च्याड हताश दो गये प्नौर नाचद्ग विजय की 

्माशा छोड चैठे ! कुद दिन के लिय उन्देनि युद्ध भी बन्द कर 

पर उनफे समान द्द्‌ श्रछृति स ्यक्ति इतनी जत्दी 2 

से पने निर्धारित प्रथ से विचलित नदी हा करता । 

दिर्नी क, पुन प्रयास श्रारम्भ किया। इमे बार 

ना+ ५ + न करके पहले छुदक्याज्ञ को 


~ 
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लेने ढी ठा) यथी यद गद था तियते मिस याली सद्या 
पर सदणीसेता षयम टी टुं भी! च्यङ्कर सामरिफ 
ययू रचा श्राार्यष्ट। चात मीजयये जापान षो मही प्रचंड 
सैपवकशकिक द्फे गुदारटतो इम पस्य सैनिफ भ्यू 
रयतेर्मं उनी पारदतिगशद्ीदै। पिदरेसी सेनापति चाष रप-वातुरी 
फा लोद्या मानवे १ फलव दमी युद्धिमे छम नेष्र चन्दन मदने 
शुरस्याद्न पर श्र्रिमिण द्धि न्नर उस पर भयिकार जमा जलिगा। 
इम तुरत वाद्रदही षद्‌ येण मे उह नाष्य पर धाषा 
योल्ा। भभसङ्षी सनाके लिप्‌ गर्‌ परौद्ठोषटक्रष्टजिरे 
मिवादूसरामार्मदहौीनया। इनका ~ कयन श्रापारलयमे निष््ल 
मया वस्मि उत ब्तेश्ोरसपिरजकाभीमभय दो गा उम 
दशा तो सर्वनाशे सियाश्रौरशुद पाकी नं पथता। फलत 
मष यी सेना द्द षद फर यद मैल ख पूरगरी किनरिषी 
शरोर यली गया पौर व्याकूपो सेना नाष्यद्रे मष धूमधाभसे 
प्रथिष्ट दसयुद्धम भी क्सि, मशवूर्ते तथाधप्रोनेब्रान्ति 
सेना षी यदी सहायता फा थी । क्या्गयी कासारी जनता याभीष्रो 
टी धी।यदिदपेमान हृशरा होता सो स्पाक् षो इती जल्दी 
सक्ता न मिलती रीर 7 मद पौ मति प्रपल शवर कौ फर ददती । 
नाएसङ्ग ये पतन फा परिणाम यद्‌ हा ि सार क्याष्् प्रान्त एक 
वार ही बान्ति-संनापे चरणो कै नोचे श्चा गया। 

नाचङ्क से मागती ददै मेता का यूत यदा भाग कैद क्र लिया 
गया। ६ हिवीचन सेना कें घ्ागयी। उस श्रख शख रपया लिये 
ये । मैनिकया तो ष फर दिथे गयं या धिन भिन्न दोगये) क्ष्याक्यी 
पर राष्ट्रीय सरपार्‌ थी पनाका कदर उदी । श्चय कया पूता था १ 
मिजयी चीर की प्रतिभा श्नौर्‌ उसको प्रविष्ठा फे सामने मिर षान 
पी दि्मते प्सीको भी न दहोवी। न्याडसेा लेकर स्फै 
श्नन्य अधीन भन्न पर धिकार स्थापित करने फे लिए श्रागे 
भते । फूक॑ह पर ता ददन मदन द पनः मढा लह्रा दिया । कोट 
उनका सामना करने भी नही राया 1 स फा जो सेनापति पूकररमे 
या चद्‌ न्याद के आगमन फौ वात सुनक बिना सामना ङि ष्टी उसे 
धड़ कर साग गया। सडन देखा किश्रज यम कोई उमे साय 
भद ह चो पद बहु नाढकिद्न गय, पर्‌ वह्यं मो उसे खदसा द्विखावी 
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दिया । फलत वह्‌ अपनी बची-खुची शक्ति लिये हए चाउसोलिड 
से जा भिला! चाडसो्िड उत्तरी सैनिक सामन्तो मे समसे मुरय 
छरीर प्रवल था । रय वृपे$फ्‌ श्रौर सड कौ प्राजय देखकर उसने 
च्या का सामना करने का निस्वय करिया श्नौर उसके लिए तैयारी 
श्रारम्भ कर दी । पराजित वृ पे श्रौर सडच्वाडफाद्च भो च्याड का 
सामना करने के लिए चाउसोलिङ के यष्टा श्यागयेये। वये सव 
मिलकर इस भवल्ञ शयु से भिडने की योजना बनाने लगे । तय यह 
हमा कि पूतिक सेना लेकर पुन हये सोर हन्नान पर धाघा करे 
श्रोर इस श्रकार व्याड की शक्ति को विघटित करदे दृसरी श्रीर्‌ सड 
चैक्य के रास्ते फङेड पर श्राधात करे ¦ यद याजना तो वनौ पर 
कार्यान्वित न की जा सरी । यदि कार्यान्वि् हो पाता तो च्याङ्कदै के 
लिए भारौ सफ़ट उपभ्थित हो जाता। पर इन सेनापतियो के 
सैनिकोनेदी उसे चलोनदौव्या। बूकीसेनाने तो हषे भौर 
ह्वन्नान पर शकरमण करना ्रथवा भव श्रौर युद्ध मे उतरना ही 
श्मस्वीकार कर्‌ दिया । सड ने श्रपने कतिपय सायिया को मिलाकर 
चन्दे बडे पद्‌ श्रौर भूपरदेश देने फा वादा करे चेक्याड की श्यार 
से च्याङ पर्‌ धावा किया। चेक्याड प्रान्त च्या का जन्म स्थान 
है । श्स प्रन्त पर ्रधिङरार स्थापित करना न्याड के लिए एक प्रकार 
की भावुकचा की बत द्ये गयी थी । बदी सावधानी के साथ वेद 
के युद्ध के संचालन मेलगे थे। सद ने धावा तोकट दिया पर 
सैनिफोा की सहायता न प्राप्न कर सका । पराजित की सेना का नैतिक 
हास्रद्दो जाता! उक्षे हृप्य में न बल्ल रद जाता दै भौर न दःसाह ! 
सश्कीसेनाकफे सैनिक ही धापसमे मगड़ने लगे श्नौर युद्ध मे जनि 
सै शतार करने । फनस्वरूप च्याइ ने यकायक धाक्मण करकं 
पृथा शरोर दसक्रे याद द्याड चउ पर पना अधिकार जमा ल्िया। 
सड फी सेना अरलशच्च द्योड्‌ कर पलायमान हृद श्रौर क्रान्तिवानिनी 
खन्द खदेड कर चेश्याड पौ सीमा से बादर कर निमे नमर्थ। 
समस्त चेक्याद र न्याद्कशतेक के भधोन दो गवा । 
शथतरु दरि को राष्ट्रीय सरकार कौ सेनाने श्पौनना 
न्याइ के सं गरालनमे सतिसोमोलकफो लम्मो यात्रा समाप्त कर्ती 
थी) सप्यासे सपने सेकदीं ्रयिक वड सेनश्धोफो चुरी नर्द्‌ 
पीटती, नष्ट कशत श्मौर विजय प्राप्त करती हद यद्‌ सेना श्मोधो ची 
श्वीण च्यान्स 


ए + 


८ १९ } 


भवि यदी श्नौर छु दी मदीना मे वह सम्लता प्रप्र की जिस 
मिसाल दुनिया फे सैनिके इविहाम में सुर्क्लि से मिलेगी । चीने 
च्या दौ तूती योलने लगी श्रौर उनकी सफलता ने उन्दे उति के 
उश्च शिखर पर परटुवा दिया ! चेग्याड मे एक षार पुन पराजित 
कर सञच्वादफाड शमयन सेना सित व्वा की नोर टट 
गया। इसके वाद्‌ च्याङ्क नौर श्रागे वदे 1 श्रय सह के वये द्रप 
भावो के सेनापति ग्या न्याड का यागमन खनते उनके सामने 
श्नाकर समपण कर देने श्रार राद्रीय सरकार घौ सत्ता स्वीकार फर 
सेते हस प्रर श्रबहवेई विना युद्ध ये दौ करे मे श्या मया 1 ब्न्ति 
सेना की यह्‌ सफलता देमकर उत्तरी सर्कार कौ जल सेनाके सेना 
पति याड शुःयुढः भी श्रपनी समस्त सेना के साथ च्या संश्चा 
मिले शौर राष्ट्रीय जल सेना २ जलयिपति हो गये । उनकी आक्ञासे 
जल-सेना ने कान्ति पताका फरा दी । 
दस याद ,च्याड ने नाध श्र पद ी शोर कदम उठाया] 
उन्दाने पने सेनि को चाज्ञा दी पि नाद्र पर दस दिन फे 
भीवर विजयी महा पदराना मासा लदय ई 1 वृह नाम स्थान 
मे रा््ीय सेना एकम हुई शरोर याचे नदीकेदोनो तट की शर 
से श्र की श्नोर यदरी। पेमीही दूसरी सेना चाद्काड की पोट से 
भी दरी । राप्य सेना ॐ वदाय यो देलक इन स्थानो क वतमान 
उत्तरी सेनिक यिना ले हुए भागने लगे श्रौर उसफे लिए रास्ता 
खोदते गये! नाङ्धि दो श्नोर वद़नेवाली सेना से शद्वैफेलिण 
व्यक मतरा उत्पन हो गया या। शद मे विदेशियो की बस्तिया 
यी। राय सेना कै श्ागमन का क्या परिणाम हो, स्यानष्टो, यद 
सोचकर बिदेशि्ो की रपा फ लिण विदेशी सेना वार होने लगी। 
फे कार निटि श्वौर ्भेरियन मिषादी तैयार दृ रौर षटुत से 
जापानी शमौर्‌ मासौ भी । दा सव देतो क सैनिको फी सेना 
मिदेशी यस्ती ठी र्ता के लिए उकी सीमान्त पर तैनात की गवी। 
पर इस समय रा्रीय सेना विदेशी सेनासेविसी श्रकार षी देड- 
धाद करना, नदी चादती यी । न्या ्रपने देशा के देशदरोठमो वे 
निमदने मे लगे द ये। विशि से देढ़ द्वा करक शक्तिमान 
टा से दुषमनी भोल लेने यर्‌ सदा फ जिए चीन ॐ भविष्य 
भन्परदार्मय बना दे? कौ शरदूरदशिवापूं ति यन जाघ्य प्रदेण 
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करने को वे सैयार नही ये 1 फलत विदेशी सेना श्रपने स्थान पर 
पुपचाप सदी रह गयी 1 द, भागने वाले उत्तरी सैनिको की छुं 
कटिया अवश्य भाग कर विदेशिरयो फो वस्ती मे घुस पडी, जहां छन 
प्र गोलियां दौ वार्‌ हु! च्या चुप्चाप यदृते गये श्मौर कर्जा करते 
हुए नाक्ताड जा पर्वे । २३ माच को सूचाड पर उनका अधिकार दो 
गया श्नीर दूसरे ही दिन नाद्धिङ्ग मेँ उनकी सेना ने प्रदेश किया । 
्गस्त सन्‌ ५९२ में न्याद्ई शेक ने काठ्युन्न से उत्तर फी भो 
प्रस्थान श्रिया धा) माचं श्याते घाते उन्दने नाद्वन्गं तक फे प्रदेश 
पर राषट्रीय सरकार की सत्ता स्थापित कर री । इस समय तक का 
सेना की न केवल सैनिरु शक्ति की धाक जम गयी वल्क जिन नैतिक 
श्रादर्शो को लेकर उसने श्ल उढाया था श्मौर युद्ध-काल में छ्षपने 
जिल चरित्र का परिचय द्विया था उसरी भोर चीन दी न्ट भपितु 
ससारकी जनता फा ध्यान भी अरुष हृश्ा। चीन की जनताका 
उसकी रोर श्राशृष्ट दोना तो स्वाभाविक था । जहाँ कदं मौ राष्ट्रीय 
सेना पहुंची बदँ फी जनता ने उसका स्वागत अपने उद्धारक के रूप 
में किया र यथासमय उसको सहायता भी । पर इसे सिवाय 
श्वीन स्थित बिदरेशियों का, शच्या न रते हुए भी, राट्रीय सैनिकों 
की नैतिकता, उने उज्ज्वल चरित्र श्रौर श्रादशं की पवित्रता को 
याभ्य होकर स्वीकार करना पडा । शद्वाई क विदेशी समाचार प्नं 
ने मी, जिनफी ध्यनि उत्तरी सैन्यवसत्तावादियों के पक मे ट रा करती 
छ्मनेक वार्‌ राष्ट्रीय सेना के मद्‌ व्यवहार धी, जो बह पराजितो के 
भ्रति किया फरती थी, वार गर प्रशंसा कौ। उनप्नों ने क्िखा कि 
भरापट्रीय सेना जिस प्रकार का व्यवहार करती है उसकी प्रशसा करने 
कै सिवा दमे लिए दूसरा चाया नदीं! बद्‌ नणरकी जनताको 
दानि नदीं पर्हवाती, यथामम्भव उनके जीवनमें किसी प्रकार की 
याधा उपरिथत नद करती श्रौर शदर में शान्ति स्थापित करती हद 
श्नागे बढती हं! मजाल नदीं हे §ि रोई सेनिक किसी विजित प्रदेश 
के किसी नागरिक का अपमान करे घथवा किसी से कोई पदार्थं भिना 
मूल्य चुकाये लेले । बड पूरण॑त॒नियन्नित चोर श्नवुशासित दै। न 
कहीं लट-पाड हो पाती है न नावश्यक रक्तपात । वस्तुत जनता को 
से कोई मय नदीं होता । उसका चरित्र उक्छृष्ट दै । वह जां जाता 
है बही जनता चसपर सुध टो जाती ६।* 
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ये वाक्य हँ उन लोगों के जो रष्टीय सरकार तथा उसकी सेनाकी 
सोर सदयालभूति नहीं रखते थे 1 वास्तव मे ये विरोधी रदे श्नौर उसके 
बिरोयियों की मिनय चादते ये। जो लोग च्याङ्दैशोक पर यह 
दाप गान दै कि वे सन्यसनत्तावादी हूं र श्रपनी व्यक्तिगत सत्ता की 
स्थापना का यत करवे दे दै, शपि सोलर्र उपयोक्त टीका फो पठे । 
एसा न्यवहार क्सि खारीं महतारी फे सैनिक, जो प जल का 
श्याधय लेङर श्रपनी प्रभुता स्थापित करने के निमित्त श्गे चदा र्दे 
हा, न्दी उर सकने । इशत तिपरीति उन्‌ उत्तरी विपर्ि्ो फे पिरुद 
जिनक प्रति स्वदेशी पत्र सदाघुभूति रमते ये वै शिकायत करने को 
य्य हण । नाये चाईना डन! न्यूच' नामक समाचारपन ते लिता-- 
दक्षिण सनिः वृपेद फू फे सनि फे सर्वथा प्रतिष्धू् हे । उत्तरी 
सामन्ता क सैनिक जति हण जनतः फो लूटते है, नद ताक कसते 
शरोर दगा मचति र । दूसरी अर न्षिणौ द जिनका चरित्र ञ्वा है 
श्वारजाण्फ़त्िनका मी दान दिय मिना नदी छते 

एफ गर्व पतरसरने जो दर्तिणी सेना फे साथ रद्र युद्ध 
स्थिति का प्रवलारुन स्वा करता था, लिला है--धराषट्रीय सैनिक 
मी लट पाट नं करते । उत्तर कै प्रामीण श्रौर नागरिक इन 
चरि पो देएक्रर चक्ति टौ जाते दं क्याकि यन्द रपे शासो के 
श्रय तर क व्यवहार के भिल्ल पिपरी श्रलुभव दो रदे हे । ये नये 
सेनिफ़ चटु जनता फे दी सपर) ये उन्दीमंसेहे णौर रही 
मे मिल जाते ट । किसी स्थान पर्‌ अयिङार स्यापित करने फे बाद ये 
वदां षौ जनता म॑ इट घटो मे दी दसं प्रकार दिलमिल् जति दै मानों 
वदू के दं । यदौ कारण है ज्य मी इनस भागमन होता दै वीं 
दन्द श्रभिनन्दने प्राप्न होता द । जनता इनत स्वागत करती है, र 
सर्‌ की सदायता परहुचाती दै, पथ-पदर्शन करती द शौर यथासम्भव 
उनगरा साथ देती हं [ षद श्रषने को राष्री सरकार कं श्रथन मानने 
लगती 1" 

य शुद्ध व्य राष्टीयसेना, उसकं सेनापति श्रौर उसकी सरकार फे 
स्वरूप पर धरर डालते दें । कविपय विदेशी परो के सथाददाता सापटरीय 
सना वे साव इत याता मे ये! उन्दोति अपने अपने देशों के 
समचारपने म जो मिररण याये उनसे सारे ससार का ध्यान चीनक 
श्नोर्‌ कर्षित इचा! सारे ससारने देखा कि सुम चौन चष जागरचक्षे 
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रहा दै नौर नवजीवा के दिलोरे ते रदा दै । व्यद्ईशेक की प्रतिष्ठा तो 
श्याशमश मे पर्व गयी ! उाङ़ी सेना सख्या मँ कम होति हण भी विज्ञय 
पर विय प्राप्ठ करती गयी थी । उत्तर के सामन्तो फे गढ प्के षाद 
सरे मटियमिदट हो गये ये ! जिन सैनितत मँ चरित्र म घ्रल नरह शा, 
जिनके सामने कोई लदय नदी था, उत्मेरित करमेवाला फोट श्रावशं 
नहा था श्रौर ण्ठ सूतम धने वाली कोई भावना नदीं थी, वे उनके 
सामने चिक्ते ष्ठी कैसे जो यह समक करश्चागेषटेत्रे फरिवेश्षिमी 
अद्वायत्त भं श्पमे दिशते को हति डाल रटे है । 

इस ममय न्याष््ईं ने धीरे-धीरे जगत छा ध्यान श्रपनी शरोर 
आकपित करना श्रारम्भ क्रिया । ससार यह लानमे फे क्तिए सत्पुक हो 
उल ङ्गिश्राणिर चीनमे ष्टो क्या रहा ट शरीर वद जो घटनां घट रही 
है ठर प्रन्डशन रूप तथा निर्यौरित लद्य क्या ए? विदेशी सवारता 
छी मीड उनफे पास एकम ्टोने लगी श्नौर उने वक्तव्य ले लेकर हाषने 
लगी । चीन मे यह्‌ युद्र रिसनिण् दो रहा है ? रष््ठीय-तेना का आदश 
क्या ह? उसकी भावी नीति क्या होगी श्रादि प्रश्नो का ग्पषठीकरण क्रमे 
के लिए उनसे प्रश्न पूष जने लगे । 

णले ही प्रण्नों फे उत्तर में उन्दनि क एक वक्तव्य दिि। इम 
यक्तव्यों से उस व्यक्ति कै मत पर शच्छा प्राश पषता दै जो श्राज 
चीन फा विधात है रीर उस राषट्के नम निमौण में सतत प्रयन्नशील । 
ठेस ष्टी ष्फ वक्तश्य सें वे फते है “साग्राज्ययादी टमारे टेश का श्रार्थिक 
शोपण फरके शपते फो श्रीसम्पन यनाने की वेष्टा फर रहै द! इसीलिए 
ये मै जहां तफ हो सकफे व-यनीं मे जर्डे रहने कायत्नक्रतेहै। 
श्रषने विरोप श्रधिमसें तरौर परिरोष सुबिधार्यो फे नाम पर बे हमारे उपर 
तरह-तरह के श्चत्याचार कर रहे ष ! इमी ये परिणाम स्यकूप चीन के 
वन्द्रगाहों पर उनका श्रधिकार स्यापित हृश्चा, विदेशी वस्तियँ वनी, 
अपने स्वायं के श्रसुकून उन्दने चकत के नियम वनाये, उसरी ष्रर 
कायम की श्नौर चममान तथा ्रपमानजनरु सन्वय हमि सिर मद 
दीं । चीन का कचा माल चीन से बादर मेना गया रीर निर्मित पदार्था 
को खवदेस्ती शस देश मे वेच कर यँ के उद्योग धन्ये नष्ट भि गये। 
जनता की फय-रक्ति नष्ट हुई श्रौर देश दरि हा 1» =, 
ष लिए साम्राज्या ने देशी 


सामन्तं फी श्रौर उन्दी की इस कुनीति य+ 
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देवे प्रग द्‌ भाग भ जल रा ६। व 
पर स्याथी सै-यसनावातियों १ देश ॐ वित र न्पेता त 
शाम्य शरीर भविष्य यो नष्ट ये दिया । राज चोन विपाठ नि 
सामन्दशाही शौर विनाश मिनेशी मा्राग्यवाद्‌ के चुल भ ५५ 
सहाय षो गयार1* 

भ्रटरीय पात्ति फा ण्फ माय लदय यह? पि उन समष्टं व € 
नाश मिया जाय जो साम्राज्यगररी तथा मैन्यमत्तायानी रीर 
पनाये रने फा कारण हो ररे ह 1 साथ ही नेश म रेमी स्वतनयं श्य 
जना पी सशी चरमर भ्यापित फ जाय नो रषट्र के मम्मान्‌ ४8 
हिव फी रना परे । यी हार्ट सयात सेन फा दरं था निनि 
शपते शरमून्य जीन यी उनि न्मी मो पनाम चदा दी} रा उणो 
पूरा करना मेरा भी लद्य ट । भर साघ्राञ्यगादिये श्रौ सेनयमततादि् 
षो सोत मानता ह । प्रातिति फ मफनता यदि लेनी ४ तो चीनी 
मुमि षो साप्राज्यवानी मगेगते सदा पे लिथमु कना हदो ५ 
स ल्य शी पू षी पदरली मीठो यह ह ति कपे ्से लोगो 
दमा उन्मूलन किया जाय क्षिप्र फिर श्रडरित भी न टो सकं । राष्री 
सेना सी काम भं लगी हई है! जिम दिन पूरौश मे उमरी व 
शो जायगी उम दिन राष्ट्रीय स्कार का षद्ला काम यद दोगा वद 
अपने मारे प्रमाय शौर सारी शति को ण्कवरित कर र्ट्रीय सीमा 
मीर माम पिरोधियो यो श्याये भिम जनता सान्िूरवक श्प 
स्मचन्म। फा उपमोग वर सङ श्नौर जनना के लिय अनवा द्य जनता 
वी स्वी सरार निर्मित हो सङके 1» 

श्विता फे सम्यथ में हमारी नीति यह्‌ होगी भि वे, तमाम 
सन्ध्यां जो जमती हमरि गले उतारी गी द फार री जय नीर 
खन स्थान पर समान पद्‌ पर सियिन लेकर परस्पर फी मिगरता # रीर 
सष्ायता की नयी सथिधर्यो सी जोँय1* 

इस प्रकार श्रन्तराषटटरीय जगत भे समान पद्‌ प्राप्त दूरके चीन 
पने दतपादन वेः सायन का नव कर मका श्र श्रापिक चिस 
सद्द होगा । रापप्रीय उद्योग दी उत्ति क द्वारा किसानों शौर मं 
की दशा इनत होगी नीरवे श्रानन्नपूररः जीवन यापन फर सकेगा 
उलन फे साधनों मं नति लैन से मदुर के लिष शपे रन सदन 
कद्ग षो ऊँचा "खाना सममव ्टोया। रपि की बन्नति से किन 


| | „न न क 
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फी क्रय शक्ति षदाथी जा सफेगी 1 देश को रिक्िति श्रौर सुसस्छृत 
यननि फी हमारी पुश्नर कोरी वकवाद न रह्‌ जायगी क्योकि राष्ट्री 
शार्थिक दशा फे सुधार फे साथ साथ दम इस दशा में श्रावश्यक धन 
स्यय करने मेँ समथं होगि । शिक्नितों की वेसरी का सयाल उस समय 
स्वयमेव हल हो जायगा जय हम राष्ट्र निमाण ॐ सम में लगेगे। 
श्रसपान सन्धियों के लोपदोने पर सरे देशमेंएरुतरह का विधान 
श्मौर व्यवस्था परिचलित सी जा सरेगी । ” 

"इसलिए श्राजञ हमार पहला कर्तव्य यह्‌ है क हम साम्राज्यवाद्‌ 
श्मौर सैन्यसन्तावाद का स्रातमा करे । राष्ट्रीय कल्याण की यही पहली शतं 
है राष्ट्र की दयनीय दशा तथा श्रन्तयष्ठीय जगत मे उसी श्रपमान- 
जनफ़ रिथति फी जानकारी सदा हमारे हृदय मे कील की तरह व्ुमती 
रहती द ! से निमाल पेश्ने ॐ लिए दी हम उत्तर की शरोर बढ रदे हं । 
सुभे विश्वास द मरि कोई यदह न सममेगा किं हमारा प्रयत्न पहले फी 
तरह श्रधिकार थरा भूमि री भूख के शान्त करने के लिए दै । जरह 
कक हम पहर्वेगे बहो ईमाननरी के साथ उन सुधाये को कायौन्वित 
करने फीचेष्ठाक्रेगेजिरहे डाक्टर सेन के वसीयतनामे के भ्राधार पर 
हमारी पादीं ने श्रषने जार्यतभ मे शामिल करक्िया द|? 

वह गरर्यकम यह्‌ दै -- 

१-न्यों टी यदह युद्ध समाप्त होगा हम राटीय सम्मेलन का 
सयोजन करेगे श्रोर उसके एकम होते ही राष्टीय भ्रनोंको हल्या 
जायगा श्रौर फिर स्यतत चीन की ष राष्टीय सरणरर स्थापित की 
जायगी । 

म-यिदेशी राट के माय शरसमान सन्ध्यां नष्ट क्र दी जोयगी 
श्रौर उने स्थान पर दूसरी मध्या, जो परश्पर फे सम्मान के भ्रचुषूल 
होगी, की जायगी । चीनी सधुद्रमे जो विदेशो जल सेना है तथा चीनी 
भूमिपरजो विदेशी स्थत-सेना दै उसे तत्काल हद जाने के लिए 

कदा जायगा । 

३--विन्शी नागरिको ॐ लिए चीनमेजो पिदशी चदालते हषे 
तोड़ दी जोथगी श्रौर परिरेशियोकेवेश्रपिरारजो चीनी रा्ाभिमान 

फे प्रतिकूल टे लम कर दिये जोयगे ! हम यपने दित फे सुदल खकात 
के नियम वनायेगे । श्पने उन बन्द्रमाहं वापस रिक्ते जो 
निदेशियो के ष्न्नेमेंहै। 


1 
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४ गीय सरकार कौ गाला तिथे भिना रिम शनी शनक 
खायदार रमये प्लान श्रधिरार लोमा च्रीरन वद्य के नोर धथवा 
हदिया प्रा विन कर सकेगा । के 

५--श्पनेन्शम दग जनता दी मच्यी सरकार ग्धापित्‌ शे 
निमन्न मयालन जन्नाफे ह्नि खनाके प्रनिनिरि क्य । न्शषी 
जना यो मिलने जुलने, मायण छते नयां निग्ने री पूरी स्मरन्त 
शग । परम रे गामे मे भो =े पूरी स्यत-प्रता रोगी । (६ 

€ सरफारी श्रायद्ठा पदप्रीकरणा लेगा तषा कानूनी कर फे मिवाय 
जनना मे यतूल षै लि यानी नमरी रर्मो को धमूल करना रोक रिय, 
जायमा । मानगुारी क यनन म जनता से रेगगी यमू्ी न पीता 
सक्गी प्रौर 7 मिक कार्पो के निण गरी पर फोर शवस 
लगाया ज्ञायगा । 

भ-श्रान पीनितत्तेनों पौ लगान प्रिलदुल माक कर दी जायगी । 
कशे मू दृर निर्विनपर षी जायी । 

प्-द्फीप की येतो, उपन प्रौग द्रिी पकम धन्यं फर 
षी जायगी । 

€-जनता चौर र्य सेना मं सयोग क भ्ापना यी 
जायमी। सनाकं फाम क तिषण पेगार 7 ली जायी श्रीर्‌ न 
पाठशाला षा लोगो क घगतरं कमी सैन पो दिकने शी श्जाक्त 
प्टेगी। 

१०--खरकार उद्योग ध-धा क। उन्नति के किर श्रायद्यक धच व्यय 
करगी तया चकत पीडिते कौ महाय्ना का प्रषन्ध करेगी 1 ८ 

१६--मथटूर, किसानों दातं तथा व्यापास्यिः के सदनं को 
सरार -त्तेजन ध्दान करगौ श्रौर प्ली सस्याश्रों पर कगायी गयी सथ 
स्फायटे दूर षर दी जौयगी । 

१०-- प्रातो मे स्शाम प्रति प्रपलित ए जायगी । जनता तै 
से शी जनता द्वारा भातो क गवनर्‌ वथा निष्टा फा निवन दोगा। 
भ्रत्य नगर कौ पनां निरन्तर समा दोगी जो श्रपने यले फी शासन 
समिति फे कामा दी दद रेख [या करेगी । 

१३-- मेती की उन्नति क निष्‌ श्चायश्यक प्रवध किया जायगा) 


तिसाना पे र्न म्न मे उनि का जायगी तथा लगान ऋ दुर निहिविन 
फर दी जायगी । 


( १०१९ > 
श४-कल-कारयानों फे फायन हम घनायेगे जिनमें मच्कूम फी 


कम से फम मद्री फो दुर नियत कर नी जायगी । मजन्गे कै शोपा 
धन्द्र फरने गरे लिण हस परा प्रवन्य करेगे } घजच्ये श्रौर महिलाणेजो 
काररयार्नो मे शाम फरती गी उनकी रक्ता श्रीर विद्याध्ययन का समुचित 
परघरन्ध क्रिया जायगा । 

१५- नेश में सर्यत्यापी शित्ता के प्रमार के लिण सरल पिगेप म्प 
से प्रयत्न फरेगी। इसफेल्लिप श्चायश्यक रकम सय॑ की जायगी । व्रातो की 
फीम घरटेगी श्चौर प्रान्ममी ग्दरूलों फे श्रध्यापकों के येनन में घि होगी । 

१६--सेनिके मे श्रनृशामन का भाव पत्पत स्यि जायगा श्यौ 
उनकी रहन-सष्टन उघ्रत की जायगी । ग्रद्र, निवल तथा घायल मैनिगे 
यो श्रवकाश प्रहु करते समय श्रन्त्री रकम दी जायगी जिसमे 
पमानन्दपूर्वफ़ श्यपना जीवन यापन कर सङरे । 

१७- सरकारी नीकरों की तनख्वाह स्थिर कर ली जायगी । 

१८- लियो षो पुर्पों फे समान ही श्रधिार होगे । वोट नेने तथा 
पद ग्रहणा करने फा अधिकार घने पुरुपों फी ओति षी होगा 1 

१९- दम देश की जन सग्याफे शरो णत फरेणे। भमिती 
हद्यन्दी की जायगी । नगरों छी रला के लिए स्थानीय रन्नफल् 
सगदठित क्रिये जंयगे । च्रावागमन ये लिए राजमार्गो का निमी 
प्रिया जायगा । नदिरयो फी याढ से ने धाली तवाही षो रोकने 
का हृन्तसाम होमा तया देश भर में ण्केष्ीश्रकार फी मुद्रा चलायी 
जायगी । 

२०--सरकार क्ल-फाररार्नो धी भ्थापना के लिए श्मार्थिक सहायता 
देगी त्था उत्पादन श्रौर उपयोग के सरे साधनों को घन्नत करेगी । 

"हमारी सेना ने वृचाञ्न श्रादि म्थानें पर श्रयिकार करके क्य 
नैन्यसत्तायादियों फो पराजित या द । पर श्चमी जितना काम ह्रां 
ऽसे कदी श्रधिक काम फरते फो धा है । देश. की जनता फा कर्तञ्य ? 
किस कार्य मे सद्गायता दे श्रौर रा्रीय उत्वान्ति फी पताका के नीचै 
चमार दै कै प्रति पने कर्तव्य या पालन करे 1 यदि जनता की 
सष्टायता दमे मिली तो हम श्रषने देश के शत्र साम्राज्यवारियो श्यौर 
सैन्यसत्तावादियों फो शुचलने मेँ श्चवस्य समर्यं होगे ” 

चयाङकदशेक के इत वक्तव्य को विस्तार से इसलिष उद्धव दिया ट 

कि चीन की रषी कान्ति फा लच्य सममे मे दाया मिते ! 


( २२ ) 


ऊपर फे शने वाक्यों मे नेश का सच्चा मन्त, राट फा नैषि 
पुजारी तथा जनता का या्तचिक प्रतिनिवि नोल रषा हे। चीनी 
समस्वाण् क्या दे सथा इन्न् श्ल करने के लिणरा्रयान्यिं नेजो नीनि 
परहण फी ह उसका र्टप क्या रै तथा मविष्यर्गे राष्ट्र फानिमोण 
वे किमि प्रकार करना चान्ते है, श्नारि-्ादि घातो पर उपगु त्तं वक्तव्य 
से श्रना प्रकाश पडता द] हमरे >शवामिर्यो ऊ निए तो उसा शरीर 
चमथ महत्व दै विचार करफे >ेसिये सो ललात होगा सि चीन फी श्राद्‌ 
मास्त री समस्य मँ विचित्र साम्य ह । दोनो षी यूत नी मीमा 
तकं समान व्याधयो से पीडित । चीन ॐ विधाता पने देश के प्रन 
फो भिमि प्रकार हलर ररे शरीर भावी र्ट केलिण्क्या करना 
चाहते रै यह उन भारतीया धो जानना चाहिए लो रपे देशा मँ उसी 
प्रकारके वामे लगे दण च्यादृईैणेर ऊ उपयु्तं वक्तव्य फो दे 
कर भी जोड श्रयमरतरारी महत्वाराक्ती शरधिनायर सिद्ध कणे फी 
चेष्राकरे उमकी युद्धि मे विकार होने का सनद या जाना ही वादि । 
स्पष्ट है म वे साप्राज्ययादिरयो शरीर सैन्यमत्तायादियों के फुचक्र 
से श्रषने नशि फो म॒न करमर राषटीय सत्ता षी स्थापना चाहते रौर 
ल्श के शामन के लिप प्रनात स्म व्यवस्थां फी प्रतिष्टा करने 
के लिए प्रयतनशील ये । 
जगत ने पूवी भग्यड मे ठोने वाते म नाटर रो पदजे महत नदी 
दिया पर धीरे धीरे उमका ध्यान श्राकर्पित श्रा । परितम के विभिन्न 
शोपक रारो षो ललकारते हषण तया उनङ़ी जानरारी ॐ लिए द न्या 
ने यह वाते स्पष्ट रूप से कह दीं । पर श्रना मन्तञय स्पष्ट फरते दृण 
भी इस खमय उनमनी नीति विेरिरयो से दे~ दाद करने की नहीं थी । 
राष्ट्रीय सरकार मे न इनी शक्ति थी श्रौर न इतना साम्य रि वह प्क 
साय दी देश के सेन्यसत्तायादियो तथा दरदरेशी साम्राञ्ययादियो के साय 
मिह जाती । इसके किए तो वड तैयारी कौ चक्रल यी श्रीर बद्‌ 
तैयारी को हृद थी ¶ फलत बुद्विमानी श्रौर दूरदरीता की बात यदी यी 
कि विदेशिर्यो फ, अलग द्योड न्या जाता शरीर इसका तनिक मी अवसर 
भररान न क्रिया जावा 6 वे उत्तरी सैन्यसत्तायादिय से होने वालि युद्ध मे 
श्रपना हाथ डाल सॐ 1 इन सेन्यसत्चारादियो को लेकर ही तोवे श्रपनी 
सापराऽ्ययादी चिग्डमें सवते रहते ये । उनङ़ी स्वायं सिद्धि वे कर्वे 


भौर साग्राज्यवादी उनकी सहायता करके उन च्रयिकार-लोलुषा कै दरार 


८ १२३ ) 


उनके टी देशवासियों का दमनं करते! इम नीतिके वाराही तो 
उन्दनि वार यार राषटयादिये फे प्रयत्न को श्रसफल वनाया । ये सैन्यमत्ता 
वादी साग्राज्यवादी कुनीति के श्राधार स्तम्भ ये] च्याङ्कई जानतेये 
किं ण वार यदि सैन्यसत्तावादिर्यो का दमन करः दिया गयां तो फिर चीन 
म साम्राज्ययान्यिों फी दाल न गनेगी } वे क्रिसङे द्वारा श्रपनी कुचल 
चल सकण ? साय ही राध्ीय सरकार यदि निष्फटक रूप से स्थापितष्ो 
यी तो उसके याद्‌ साग्राय्यवादिरयो से निट लेना कठिन न होगा । 
हइसलिषएये सम्प्रति साम्राज्यवादिरयो से वच-बचारर केवल श्रपने देश- 
्रोदि्यो के दमनमें लगे हृण् ये। 
पर इसी समय णऊ भयावह दुर्धैटना हो गयी । जिस समय रीय 
सेना ने नाङ्किनन पर श्रपना श्रधिक्रार स्थापित म्या उसी समय मसा 
उस नगर के रहनेवाले विदरेशियों पर कुं लोगों ने धाना कर दिया। 
कतिपय धिञशी गोली से मार डाल्ञे गये, कई बुरी तर घायल हए श्रौर 
नगर भें बाकायदा लूट पाट मच गयी । वहत से विदेशी भाग कर एफ 
छोदी सी पहाड़ी पर जा छिपे । इम पदाडी पर ठंड आयन कम्पनी, 
का कायौलय था । उपद्रवियो ने पहाडी पर मी हमला तिया । श्रमेरिकन 
श्रोर त्िटिश जल सेना के क्षं सैनिक वहो परैवे श्रौर उन्दरोनि किसी 
प्रकार उन घ्रस्न पिदेशिर्यो रो चचा कर अपने जहा्ो पर पर्ंवाया ॥ 
जय यह्‌ दपद्रव हो रदा था च्याङ्दई नाह्धद्न मे न्दी ये। वे 
क्िडडकयान्न' चले गये ये 1 पर वहो व्योही उन्होनि इस उपद्रव के फूट 
पड़ने फी चात सुनी तरे तुरत नाङ्धि्च के लि रवाना हो गये] पर उनके 
पर्वन फे पूर्वं ही यद्‌ सारा काड दोगया । नाद्र श्राते हए न्यरद्दे 
रासते ने श्रई में उतर पडे । उनकी द्रदशंर रष्टि ने यद्‌ श्रलुमान क 
जिया कि न्ध्म जो फुद श्या ह वद्र शद में धिक वडे पैमाने 
पर ष्टो सकता है, क्योकि उम नमर मे पिदेशियों रौ यस्ती फी सथिक 
ह । शङ्का मे उतर कर उन्टनि पहले इमफे हि कोड दुर्घटना हो शान्ति 
फा पूग प्रचन्ध कर दिया । कटा जाता द वि वो मी उपद्रव कौ तैयारी 
हे चुकी यी श्र च्याक्ई यदि उद्धिमानी श्रौर सावधानी से काम नेते 
तो मयर्र उपद्रव दहोजाता । उन्दने पन पुर्व श्रौर दढता से मारी 
पनर होते होते बचाद्िया 1 
इस दुवटना से ल्यादकरं स्व-घ रद्‌ गन्‌ । वे सममः 


{ श्रथ )} 


धोद द्ाषहनफीलाय वेलाये परिक यी समा गया 
सो सारा श्ियाफ़राया वौपतपति जायन । कोति प्रन पििशी यष 
फी सारी शक्तिण् यष्टानाश्नितजेषरयीा पर दर पणी शष्‌ 
क्से कुयलकर धूल ग मिक्नादेनी किरि ग्यनि क साग यजिना 
हवा हो जागी । पर घन फे मेनि ते यर गनो परग से र? 
य तक राष्ट्रीय सेना > श्यपने चरि नया श्रपनी शयनशामनश्रिमा 
फेफारण जो यः फमाया थाय" सव लय दला नियौ पा 1 

च्यङ्कने नहु मे णस्य दत वीस स्यन््री पारया के मामन 
नष्टि फी घटना पर दुम प्रष्टं स्यते प्रग एना भयणे जो शुद्र 
हश्रा सरी पूरी जिम्मेगो म श्रपते मिगतिनाङ 1 म इम मामरनेषी 
पूरी ्यानयरीन पन्ता श्रौर यत ययनमरेताद्रुतिजोमीष्टम दुष्क के 
लिप्‌ चिम्मेगर होगा वसै मन्ना) यि गरीय सेनाके कम्‌ 
दमभे सम्मिलिव र गि तो उनम मे प्रेर्‌ दृ पाभागी ततिगा। 
रीय सरार की यह उन्पोपित वीति पि घ धननणरीय 
समस्याश्रों फो सुलभे के ल्िण रातरीरिर मातयीत मीर सना 
मशभिरे मे ही काम लेगी । यह शख ण्डा करदा मामनें का निषटाग्‌ 
फरना मही चाहती । रा्ीय श्रान्येलन फा ल्य शरीर उश शरारत 
यद दैगरि्म चछन्तर्मष्टोय जगम ममान पल फे श्रमिकारी ह श्रीः 
स्यततररषटो षौ पक्तिं मयते समान म्धान पाये) गोष्ट भीन्नो 
मे समान पृदृ प्रदान फरो के निष तेयाग हे मारा मित्र ह चौर हम 
सये साथ मिन कर मलाः करने रो तैयार 1 निन ग्ट ने भूल 
मेश्मारे प्रतिश्च-यायज्ियाहेवे भी यदि षम ममय द्मारि साय 
मिनेता फा व्यवहार करं नो श्म उनङी पुगनी परनृता फो भूल जानि 
फेकल्िणतीयारद् । 

इन वक्तन्यो की घोपग्ा करके ज्याद्ं ने भ्थिति वो मेँमालना 
चाहा । इस व्यापङ प्रमाय मी पा न्याट कौ मचाई पर रिनशि्ं 
ने विश्नास क्र निया चीर उन्न मामनि की जँ पड्ताल क्ये क 
शवस्तर प्रदान करना उचित सममा । यद्यपि यह मय ह्या फिर भी 
पिन्शी इम धना से सशर डो गये) हारा विन्शी ना आदिसे 
हट कर शद्ारं की श्रन्तराष्टरीय उस्ती म सुरिति स्थानी स्योन मे चने 
गय । विदशियो कौ सेना तैयार दुई । पदेशो जल सेक गर के पस 
सगर डले "पा सङ हृ । न्दिनि क जनवा तो शनपिश ओं शार चीनं 


( १५ } 


ॐ चिख्ड कारव करने की मोग भो पेश करने लगी, पर श्रमेरिका 
मेस पर शान्विसेकामलेने फा निश्चय प्रिया नौर च्याङ्गईरोक 
फी जघ पटताल का परिणामं देखना उचिते सममा 1 शन्त में प्रिटेन 
घो भी श्रमेरिका सै वात माननो पडी! फलत इस मामले को इस 
प्रकार श्रान्त सरिया गया शरोर चीन विदेशियों की कोधाग्नि से 
खव धा) 

कै सो मील की याना वर्‌, युद्ध मै सफनता प्राद्र कर श्रोर उतिपय 
देशद्राहिया त दमन कसते के वादु रषी सरार की सत्ता गी 
स्थापना ररत तथा दश श्र विदेश में नय चीन फी जागूनि गी दुन्दुभौ 
वना हण न्यादर द्विजग पुषे थे । धय से पदले कोद दुर्घटना नहीं 
हढ थी । राष्ट्रीय सेना कै सैनिरु श्रषने नेता के इशरि पर उठने, वैढे 
श्योर चलते थ । पर नद्धङ्न मे श्चनथद्यो ही गया। यद्यपि चीन वाल 
पाल श्रय पर च्या कं कान ग्यदे द्य गये। न्दोनि इस ममते की 
पूरा छानमीन करने का निश्चयक्र लिया उन्द्‌ इसमे पयन्तं फी 
गन्यरमिनी। -त्णने दसाफ परर के पीयसे को देखा प्रभाय डाल 
रहारजा- केवल उक सैनिक स वदरा राद पर्क चीन कफो मेले 
भे पलाना चादता टे श्र श्रव्र तङ्‌ फे सारस्य कराये पर हरताल फेर 
देने शो चेष्ठा फर गहा ?। इसलिए उन्दने श्रागे यढनेके पूवे नाग 
मे वेर सारी परिग्िति प्त साफ फर नने का निश्चय सिया । 





सातो अध्याय 


दक्षिणमेंदो सरकारे 


तष्वित्र फी दु्दना न्यद्भुहरोर की श्रि सोल देमै फा फरण 
क्ले गयी) उन्दने वद्यं पुव ठर यदसौ कानयीन कै) कदय जाता 
छै कि उन्हे दसफे भमा मिन गये कि यह घटना पर्शिम थी षम्य 
पिष्ट क पश्यन्न ी चित तैयारी दे पदलेसे कर रदै ये । शद्रा 
मे भी जीय पडताल की गयी श्रौर यो मी पता चला फि पठयन्त्व्‌ 
तैयारी कम्यूरिस्य की च्फोरसे फी गयी थी । फम्यनिस्सेका तो कदर 
ट फिउन परजा इलश्आाम लगयि जाते दवे भूरे नोर यनव द|; 


८ श्न्धै ) 


शह पोपणा यस्ते है कि न्याद्योफ सवयम ्रपनी सन्ता स्थापित एरने 
के लिए फम्य॒निस्टो को श्रपने माग से टाना व्याहते ये] वे छनुमव कर 
र्दे ये रि जधे तम म्यनिस्ट रगे तय तक ये श्रपनी तिक्षम मे 
सप्लन गे) अत नाद्वङ्न कां टघटना को बद्ाना थनाक्र 
उन्दनि उनकं विन्द्र युद्ध चेद दिया शनौर निरदूषि चथा देशपी 
जनता क सथ्ये दितेषी श्रौर स्तवि रा चप्सियां वे सून से श्रषने 
कैव रमे) 
कम्युनिस्टो ऊे इम कयन मे कर्म तक सत्य टवदतोवेष्री जनिपर 
वना स्पष्ट है फ ग्याद्कदतेक ॐ लीव ग्न पर पयि गे € प्ार्पो 
फी निस्थस्ता वथा निरावास्ता मिदर फस्ता है ङि वे महत्वाती 
थिनायक् धन जानी चेषठाकररदेथे। श्माज चीनके प्रवि उनकी 
सेगाश्नों का जो जानतः है वह्‌ उसमे मूल्य फा श्रौर्नि की कोद कपना 
नकीं फर सक्ता। जो इ इस चण से च्याद्भ रोक श्रौर चीनके 
कम्यूनिष्टो फे यीच वह्‌ स्याद `गड़ो दो गयी जो बर्सो सष देशम 
मधप, श्रशान्ति मोर रक्तपा फा कारणा वनी रही । उना तया उनके 
समश्च का कहना दैक नाद्रिद्धमे जो सभा गयीथी उसे राज्ञ 
नीति विभाग कं धुखिथा कम्बृनिर्ट पार्ट के मदस्य लिद शू.द्द ये 1 
वे वारादिन वथा कम्यूनिरट पार्टी फे इशार से काम सिया करतेथे। 
इल कम्यूनिर्टा का जय यह्‌ मालस हृश्रा छनि च्या श्रभी नादद मे 
मोजू्‌ नदीं ह ता उन्हाने यद निचय म्याष्धि की प्र्ार च्यदशे 
विदेशी रार क सम्धुप वदूनाम सिया जाय श्रर देसौ सुसफात मचायी 
जायि च्य फी सारी प्रवि्ठा धूल मे मिल जाय । दस निश्चय के 
श्चवुसार लिड-श.द का कम्यूनिर्ट पादीं फी श्नोर से घ्ना दी गयी कि 
वह्‌ शरपने विभागके द्वारा ना्धिद्न मे रने बते पिदेशियों कै विरद 
उपद्रब मचवा दै 1 क्िद श. न एरु तिगे फे कमाडर को इस काम के 
ज्लिए रची मी कर निया श्रौर सदसा उपद्रव मचा दिया गया । 
नहीं कडा जा सस्ता क्कि कभ्युनि्टों पर लगाये गये इस श्चात्तेप मे 

खस्य का श किठना है । च्याहृई शेक ने जाव करने के याद्‌ जो प्रमाण 
भराप्नभ्यि बरकत ठेस ये शरीर कों तक सन्ददलनक , फिर भी 
फृम्यनिस्यो के प्रति उना विरोधी भाव इस क्रत ज स्यीकार फर लेने के 
लिण ज्विना -त्तरदायी है यह्‌ मी नमां कडा जा सना । पर इतना 
पवश्य सष्ठ दै रि कम्यूनिस्ट ववदेशिया क प्रति विषाक्त प्रचार फिया 
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करते मौर उनके बिर्द्ध माग उगलते हुए जनता यो उमाडा छरते ये] 
वे बहुथा श्रपनी उप्रयादिता मे उचित श्रनुचित का विचार शि पिता ही 
पेसी घाते प्रह फते लो नीति की रष्ि से घोर श्दूरदर्िवापूरं हुश्रा 
करतो । चीन घो सेयार भ्यि विना बिदेशियों के विरुद युद्ध छेड देने की 
उन्ती मोगभीण्सीष्षेथी। 
सम्भव दै रने दष प्रयार का दी यह प्रमाय ईमा २ किमाद्धिल 
मे यकाय वद्‌ दुघटना षो गया । यदि चात इतनी दी हो तो कम्ूनिष्टा 
पर गलत माति चरतने का दोप भले दौ लगाया जाय पर जान चूककर 
राषटीय सर्र या न्याड के विदद पदयन्य स्चने फा श्रारेष तो हीं 
श्रिया जा सक्ता । पर नाद्ङ्न की घटना फे कारण च्याङ्कद क्षुध हो गर 
श्नोर यद्‌ जान करक्रिजो उपद्र हुए उनमें कम्युनिखछा का हाथ था 
श्मौर पे हौ उसे लिण चिम्मेदार ये उन्दाने उनके विरंद्र कदी पारनाई 
करने फा निश्चय क्रिया । कम्यूनिषट -ताश्रो के श्रधीन उनङीजो 
सेनिफ इशूवियों थं उन्द्‌ निश्शस्नक्रे की श्र्ञादे दी गयी} कम्धूमिष्टौ 
मे इस प्रतिवाद करिया जिसॐ़े फलस्यम्प सथं हो गया गोरं मड भं 
छ श्रादमी मी भारे गये । श्रय एर सैनिर विद्रोह का स्वरूप उत्पत टो 
गया। त्या ने विद्रादिर्यो का दमन ऊर उन्द भिरप्तार कररेने की 
श्ाज्ञा दु । लदश द भाग सडे हुए। वाकी गिरपतार कयि गये श्रीर्‌ 
उन्हें फदा। दड दिया गया ¡ च्याड ने शद्गार्‌ के कम्यूनिरषटो की सस्यार््ो 
प्र भ धय द्विया खरौर बहुत ख सरः शिपपतार क्ये रये \ धर पकड़ 
फे प्रचियाद्‌ मे गोलि्योँ चलो श्रोर दोना श्रोर के लोग मरे। तव च्याद 
ने सेनि शासन की घोषणा कर दी । कम्यूनिष्ट कायकत शहा घोढ 
कर आगे । धीरे ीरे यद वतत पैलन गयी क कम्यनिरष्टो ने रषट्रीय सरार 
फे विरुद्ध पडयन्त्र रचा श्रौर्‌ न्याड की रा्ीय सेना भं विद्रोह त्यन्न 
कराने षीचेष्ठाकी) 
च्या के प्रति क्लगो कफे ल्द्य में श्चाद्र का भाव उत्पन्नौ 
युका था। इस समचार से लोगों की सदन सदानुभूति उनकी 
श्रोर भनिर हा गयी { म्यम तया उच्चघ्रेएः ऊ लोम जो 
कभ्यूनिर्ट नीति के विरीषी ये यह्‌ देर म च्या ने सु्ञम खुल्ला 
उनके विदध करदूम गदाया ह उनकी चोर आङि हष सौर उनी 
सहायता करने के जिर श्चगि वरे 1 कुघ्मोमिड्चाङ्ग का दत्तिणपक्त 
भ्रसन्नतपूव$ च्याड के साथ हो गया । उन्् यह्‌ देखरर शान्ति पराप्त 
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श्‌ घोपणा करल द फ न्यास स्वयम्‌ श्रपनी सचा स्यापि शले 
फे लिप वम्यनिस्ट शमे श्रषने मामं से दृटा चादते ये! ये चलुभय कर 


रदे येकिजभे तय कम्यनिर्ट रदेगे तव तङ्‌ वे श्चपनी सिक्दम मे 
सपफ्लन हगि1 श्रत नाद्वि्न फी दुषटेना यो वदना चन्र 
दन्न उने विष्टर युट्‌ चेद दिया रौर तर्गोष्‌ तथा देशक 
जनता फ सन्ये दितेषो शरीर वदवि नावरारि्ो ॐ खून से श्प 
हायरगे। 

कम्यनिस्ठो के इम कयन म कं तक सत्य द यद्‌ तवे ष्टी जाने षर 
हवना स्पष्ट ट छ न्याद्टो का जीव 7 उन पर क्रिये गरे इन श्राप 
की निरथकता दया निरायारना मिद्र स्ता द ्िवे मत्वा 
थिनायर वन जान का चेष्टा रुररदे थे श्चाज चौनके प्रति उनकी 
सेवाश्नों फा जा जानना है वद्‌ उमङ मूल्य से प्ररिनिष्मी धोद कल्पना 
न्म कर सस्ता जोद्धा इस लणसेन्याद््‌ रारुभ्रार चीनके 
फम्यूनिटो के वीच वद्‌ सा खडी दो गय। जो चरस तक देशा म 
सघप, ्रशान्ति श्रोर रक्तपात का कारण वनी रदी । उनङ्गा तथा उनके 
समथन्नं का कना द मि नाद्धहन मे जा समाद गपीथी उमे राज- 
नीतिक् बिमाग कं शुप्ा कम्यूनिस्ट पार्ट फे सदस्य लिष् श दद थे। 
वे वाराद्िनि तया  म्यृनिट पार्टी के दशारे से पाम सिया क्सतेये। 
दून कम्यूनिर्टा को जथ यद मालूम हुशरा कि न्याह श्रमी नाद्भिष्ठ मे 
मौजूद नदीं ह ता उन्दाने यद निश्चय किया हि रिस प्रकार च्याद्कई धो 
विदेशी रं फ सम्युप तदनाम क्रिया जाय शरोर देसी सुराफात मवायी 
जायति च्यद्कदं री सारी प्रतिष्ठा धूल भें मिञ जाय॒ 1 इम निस्वयके 
श्रवुसार लिढ शद को कम्ूनिष्ट पादीं की श्रोर से आहना ठौ गयी कि 
चद्‌ श्नपने लिमागके द्वारा नाङ्धि्ग म रदने वक्ति विद्ैशिया के विस्द्र 
उपद्रव मचा दे! लिटश. न ण निगेड के वमादरको दस काम के 
ल्लिद्‌ रादी मी कर जिया श्रौर सदसा उपद्रव मचा दिया गया । 

नदीं कदा जा सता कि कप्यूनिस्टा पर लमाये गये इस श्राप मे 
सत्य का अश परितना द] च्याङ्कई रोरु ने जवि करने के वाद्‌ जो प्रमाण 
भ्रातर च्िवेक्होँ तर ठास ये श्रौर कहौं तक सन्ददजनक , पिर भी 
फमधूनिस्टा के प्रति उनङ्गा विरोवी भाव इम वात को सत्ीकार कर लेने के 
लिप कितना उनत्तरदायां द यह भी नदा कडा जा सक्वा॥ पर इतना 
श्वस्य स्पष्ट द कि कम्धूनिस्ट विदेशियों के प्रति विषाक्त प्रचार क्या 
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करते श्रीर दा विरद श्राग उगलते हुए समना फो उभा धरले ये। 
थे घटया पनी उमयदिता मे उचित शरञुनित प परिचार क्वि पिनाष्ी 
णेसी यति कदा क्रते ता नात्ति कीरषिमे पोट श्दुश्दर्भिनापूं रा 
परती । चीत मो सैयार्‌ (थे धिना वदरियों रे पिग्द्रपुदर चेददेने फी 
दनक मौग्भीण्नीषषीथी। 

सम्भ द नङ क्गप्रगरपादी यद्‌ प्रभाय दुष षो कि नाद्धिि 
मे यरद यदु दुंद ट। गया] यदि यात इतनी हौ दो तो कम्पूनिटों 
पर रानतः नीति धरतने क दोप मले द्रौ लगाया जाय पर जान यूमाकरर 
रषटरीय सरकार सया न्याइ फ विद्ध पद्यन््र रने थ शरापतेप ता नकं 
क्ियाजासक्ता। पर्‌ नाद्र फी पटना वै कारण न्याह सुपो गय 


शरीर यद जा परङ़िजो उपट्रय छण उनमें कम्युनिस्टा क! श्य या 
णौरय दी उसफे लि चिन्मेदार ये उदनि उनके धिम कड़ी पारयां 
कने का निद्‌त्य रिया] कम्यूनिषट वामा पे श्रधीन न्नी जो 
सैनिक इशद्विया थ उने निश्शास्य करने की श्राज्ञाद्‌ दी गयी। कम्बूनिर्ट 
न्‌ इमम प्रतिवाद्‌ किया जिमफे फलस्य सपर हा गया शौर मागे भे 
श्च श्रादरमी मी मारे गय । अरय एर सेनि विद्रोह का स्वरूप पसन हो 
गया। च््याङःने विद्रादिया का दमन करर उन्दं गिरतार फरलेने की 
यन्ता दी । लिश भाग सहे हुप। याप्नी गिरफ्तार किये गये श्र 
वनद्‌ कड़ा दंड दिया गया । च्या न शङ्गा के फ़म्यूनिस्टो की सस्याश्रौं 
प्रमी धावा शिया शौर यदुत सं लाग गिरण्तार स्मि गये । घर्‌ पकड़ 
ॐ भ्रसिवाद्‌ मे गोलियों चता शरोर दोनो शरोर फे लोग मरे । वय च्याढः 
सैनिरु शासन की घोषण कर द । पम्भूनिस्ट फायकना श्वा घोह 
भर भागे । धीरे पौरे यह्‌ वात दैन गयी मि पम्यूनिष्टा ने राय सरपार 
के विदध पडयन्व स्वा शौर च्या की रारीय सना मे विद्रोद उत्पन्न 
करनिफीचेछाफी। 
च्या फे प्रति लोगों के हदय में श्राद्र का भाव उन्न ष्टौ 
चुका था 1 इस. समाचार से लोगों सी सदन सहानुमूषि उनश् 
श्नोर भधिर दो गयी । मध्यम तथा उथघ्रेणी के सोग ओं 
फम्यूनिर्ट रीति के विरोधी ये यद देसष़र मि न्या ने सु्ठम सुला 
उनके पिष्‌ कदम वद्या दै उनकी खोर ाकर्धित हए शरोर उनकी 
सदायता करे क क्तिए श्रागे वदे । वू्रोमिढताब्न का दरिणपक्त 
भसन्नतापूवक न्याड के साय हो गया । इन्दर यह्‌ दैपकर . ^ 
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४ 
रमि पदे न्ह जो सदा सम्यूषिट पो मिवा श्वर काम कनेक 
न्प्र परियः क्ये व म सपने बहा सथिवेंमे पोषयाम 
गाथ प्रौर श्वाय यत्ते फर के याप्य दुर निरङ्क क्लि ये क्ण वषटन 
पलसचारदरैरघ्ये। 
उम्यूनिष्ठं 7 मा शय मुन्लम-सुना व्याहरे पिण्ड यापार 
उटाया । शृश्यामिषनाद्‌ दा पाम पत्त उरा मायो धा 1 पम्पूनि््योक 
निणजनं उपिन यदथा हिवि श्रपती गक्षनो म्यीश्यर फते वरी न्तन 
च्यादृद मे स्वार्थो, सै-यसत्तावादो, चोर सामाम्यपादिवों तथा विग्र 
एूलोपतिया कन गुलाप पकर प्रवारकरतागुरश्रिया ननोर फीत गथा 
गु-या श्रप्सग का जा प्रिर द्रिद्रोद्‌ शसो फे जिण उभाद्े सग) इन 
लागा 7 हट म धपना शङ घनाया पौर सपे भ्रयार मथा पहयन्त 
मल्गगयप। सेद्‌ ददवा कथ्यूणिरनं मं न्यदर सेक का मन्ता षद 
ामप्येगी बुद्ध चौर सामर्थद्‌[ र्दा, चन्यथा यानफा माग 
्ूतिष्यस हो श्राज दसय द्ये गया वरा । उन्तन न्यारू षा ममम मतं 
धीर रपः दल दौ प्रमुना द। स्यापनाफेफरमे पददर श्रपों तथा 
देम फा त्रपमित षटानि फा 1 वदस्पषट दरि स्यार गोह एृश्रामिष् 
ताद्व दानापर्छोफा मिलाकरकाम एराषी वेष्ठाऽसक्तणत 
यसयर्‌ कप्त रद जथ तक अनितिम रप मे फम्यूनिरटो मे उका मणा 
न्दो गया । फृमोमिष्ताद मेवे मदा दमयातपरस्तोरदतष्टेङि. 
रपतिणपत्त वामपत्त फा मिनाये सपने फे लिए री षर जाय ! उदनि 
पार्टी पी वेटफमपक्तव्यद्ने हुपण्म यार माक साक कदाधा “दुम श्वपनी 
स्यततवापे निण्लदरहेदै। हमनिसादेशे विरोधी श्वीर्न 
तिमी के पृर्तपाता। हम पर छमियोग लगाया लावा किम स्ममे 
पक्तपाती शौर भ्िरेन फे विराथी दै} यह वात मी मदी नद्य र । दमारी 
ग्यतन्नना फां लद्राहमे जो सायर हम उमकेमित। दमद्धिसी 
माक्तिग्शके पक्पातोहलो हमारी श्रा फी पूर्विमें द्मा 
गदाया क्रना दै! यपनेश्चान्यमो प्राप्तक्ये फेक्लिए हरमे 
मभते शौर दलयो फा पक शरोर दढ फर पम करता लेगा । 
शमाय कन्य द रिम मय णक दोक्र, सनद्‌ श्रीर सहयोग फे भ्रा रर 
भर श्रापने देश के उदार मे लग जोय ! हमारी सफलता फा यही ष्फ 
मान उपाये!" 


इस धर्म्य से स्पष्ट हे कि उन्दने दङिणपद् वाला के भाप फा 
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उत्तर दिया था शौर मिलजुल कर काम करने की श्रपल की थी | उनके 
समान परवल तथः प्रभावशाली व्यक्ति को मिला कर तथा उनी प्रतिमा 
से लाभ उदा कर यदि बीन फी फम्पूनिस्ट पाटी ने काम करे की चमत 
दिखायी षती तो फदायित चे पने लद्य मेँ अधि सफलं हुए होते } 
परेतो दास्ये श्रपने उस पुराने सिद्धान्त के कि ्ुञंुश्ा लीढसे ° 
का भ्रमाव यदने के पले उनके विशुद्ध प्रचार करके उहे गिरादेने दी से 
कम्भूनिष्टो की प्रसुता स्थापित हो सकती दै । इसी दुनींति ने उन्दे च्याङ़ः 
को छ्रपना शत्रु बनालेने के लि प्रेरित क्रिया 1 देसे समय जव च्या 
मत्र चीनी राष्ट के प्रतीक बन रदे थे फम्यूनिस्टो ने उनके बदृते हुए भभारवं 
का नष्ट करने के लिए प्रयत्न श्नारम्म फर दिया । परिणामत दोनों मे 
मनप्रुटा षदढता गया । 
च्याष्कुई ने देता कि उनकी श्रचुपस्थिति में काडवुडमें मी उनके 
विरुद्ध कम्यूनिष्टो का पडयन्य चल रहा था । इस प्थिति से बचने के 
लिए उन्दने श्रपनी सरकार फो यद्‌ राय दी षि बद काडतुड छोड कर 
यूबद्ग चक्ञी जाय श्रोर षह्य नयी राजधानी फायम की जाय । च्याड 
का निवार था कि वृचाद्न मं सरकार फे चले जाने पर परे भी उसमे 
सानिष्य में रह्‌ सकेगे । बहुत वाद्विवाद्‌ के वाद्‌ का्तुढ सरकारने 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया शौर नयी राजधानी स्थापित फी गयी] 
फलत काक्तु्ट सरफार के अधिकतर प्रसिद्ध सीर प्रुस सदस्य नयी 
साजधानी मे चे गये। पर इषके याद्‌ भी न्याड-विरोधी भवार जारी 
रहा। इभ भवार फे युरय मेता बोरोदिन सादव थे भिनसे सभी 
कम्यूनिस्ट सुख्िया उसररणा प्राप्त करते रहे । हाद मे धीरे-धीरे इन 
यल वदता गया । शूश्ोमिदतद्न में मी वामपत्त का बल वढने लगा 
श्रीर उस पर कमश श्पनः प्रभावं स्थापित एरने की वेष्टा होती रदी । 
खया मै जव यद्‌ देखा रि इन्दे संनिक फार्यो से इतना अवकाश नहीं 
मिलत ® वे इस चर श्रधिर ध्यान देँ नोर वृचा्ग म मी क्यूनिरट, 
जिनका ण्ड माने काम श्रपने दल्त की प्रसुता स्थापित करना शरोर न्या 
पिसधी भचार कसना है, अपना भ्रमाव वटत्तिजारहे दै तो उन्दने यह 
पर्न उढाया फ वृबाह्न से मी हटा कर सरार फा का्याज्य न्धि 
ल्लाया जाय । बामपक्ियों की श्रोर से च्याङ के इस प्रस्ताव काभ्रयल 
विरोध श्रारम्म हृंश्रा। 
च्याष्टने१ ली माच सन्‌ १९०७ को कूश्नोमिडतान्न की केन्द्रीय 
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हुधगि यद न्याह जोमदा एम्पूरिण्टाे मिना एरशम पसक 
लितखोरद्विया फपतेये चन्त मे कषत उदी सापियोमे धोपामय 
"ये थोर श्राव वही षछ्टतदो याप्य दुदु निदे निष वे साग यदु 
पन्तसङर्देरह्ध। 
पम्यूनिष्ल ने भी श्रय गुन्तम-सुन्त्रा स्यार के पिर्द्र श्यावाय 

उटाया । पू्रामिगतात्न का वाम पत्त उनफा मायी या पम्नृनिम्ट्‌ फ 
निष लद जपन यह्‌ या रिते श्रपी लनी म्वीकार फते श उन्होनि 
न्यदा सवर्थ, मै गमततावादी, श्वौर माग्रा्ययादिर्यो सथा धिदेसी 
पूतीपतियो फा गुलामक्ड फर्‌ प्रचार दना शुन पिया श्रीर्‌ फलो तया 
युगी श्रफमरावा उर विन्द विद्र ्यनेफे लिए वभाषे से) शन 
लानोने द्द्‌ म धरना श्चहा पनाया रौर प्रपते प्रार्‌ तधा पदटयश्र 
मलगगय। सेदि चाना म्यूिस्ण मे न्यषद रोष का पक्ता ख 
पामरी बुद्ध श्रौर मामयनलं रदा, शन्यया वीनका सारा 
दतिष्ठस ह श्राज दूसरा हो गया दाता । उन्दने ल्या का सममा नत 
श्र पने दल फी भ्मुना का स्थापना फे प्रम पटक पनी नथा 
नेका श्रपरिमिनहानिकौ । यद्द्वष्टट हि न्यष्टशोक युशानिष् 
ताक क दोनों पक्ञाफा भिनाफरकाम फरो षम षष्ठा ठम ततया तम 
चरापर्‌ कर्त रद उधर तफ़ अन्वि स्प से फम्यनिष्टो मे जा मंगदा 
टी गया । पूमोमिहतार भर षे सदा ष्तयानपरसोरद्वष्दे रि 
दपि घामपत्‌ पा मिलाये स्ने पं क्षिप ससी द्रौ लाय । चन्दन्‌ 
पार्ट षा पैट म यक्तत्य देते ० एड यार माप-माक पा था “हम पनी 
स्ववा के लि लद रद्‌ द 1 हम न क्रा दृश फे विरोधी नौरन 
मिम के पद्चपाती। म पर अमियोग लगाया जावा है क्षि दम ससे 
पञ्चपाती छोर तन फे पिरोवी दै । यह मात भौ मही नह ह 1 हयायी 
ग्नत-नता पौ लडाई म जो सदप्यस द ट्म उपकर मिरे ह्म क्ती 
भीम्तेदेश पे प्तपाती द जो हमारी श्रा पी पूर्वमे हमारी 
मदायता करता है । च्यपने श्चाद्शषो प्रान करने फ लिए धमे 
मतमेदा शरोर दलनगिदयोकाष्रश्चोरष्टोदक्र षाम एना दोणा 
शमाय वतय दैफि टम मवण्कहोर्र,स्नेदश्नौर्‌ सद्योगके प्रापर 
पर "पापन्‌ दृशक्‌ द्धारर्म लगरजोव1! दमासे सनता फायद्ीष्म 
मातरखपायदहै1* 


इस वक्तव्य से स्पष्ट दै कि उ दोनि दत्तिणपत्त घालो फ तिप का 
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पत्तर दिया था श्रौर मिललद्ुल कर काम करने की श्रपील की थी । उनके 
समान प्रवल तथा प्रभावशाली व्यक्ति को मिला कर तथा उनकी प्रतिमा 
मे लाभ उठा कंर यदि चीनी कम्यूनिष्ट पार्टी ने काम करते की समता 
दिखायी होती तो कदाचित ये श्चपने ल्य म अधिक सफल हए दते । 
परवेतो दास यै श्रपने ऽस पुराने सिद्धान्त फे कि शुञुहुभा लीडर * 
का प्राव चढने फे पले उनके विव्द्ध भ्रचार करके उन्दे गिरादेनेषहीसे 
कम्धूनिर्टो की प्रसुता स्थापित हो सकती है । इसी नीति ने उन्दे च्याद 
शरो श्रपना शत्रु वना लेने फे लिए प्रेरित किया । रसे समय जव न्या 
नपर चीनी राष्ट के प्रतीक वन रदे ये फम्यूनिस्टों ने उनरे यदृते ए मभाव 
का नष्ट फरने कै लि९ प्रयत्न घ्चारम्म कर दिया । परिणामत दोनो मे 
भनयुटाय घडता गया 1 
चथ ने देखा कि उनकी चुपप्यिति मे काडतुड मे भी उनके 
विरुद्ध कम्यूनिष्टे। का पडयन्त्र चल रदा था । इस प्ति से वचने के 
लिए उन्दने श्चपनी सरकार फो यद्‌ राय दी फि वह फाषतुड लोड कर 
यूवाद्ग चली जाय श्चौर वँ नयी राजधानी फायम की जाय । च्या 
का विचार थां क वृाङ्ग मेँ सरकार के चले जामे पर ये भी उसके 
सालय में रह्‌ सकेगे । बहुत वादविवाद के वाद काटतुह सरकारने 
प्रस्ताव स्वीकार फर लिया श्रौर नयी राजधानी स्थापित फी गयी । 
फलत काङ्तुड सरकार के अधिकतर भतिद्ध श्रौर प्रभु सदस्य नयी 
राजधानी मं चते गये! पर ईइघके चाद भी न्या विरोधी भरच।र जारी 
रहा। इस प्रचार के सुप्य नेता बोरोदिन साहव थे जिनसे सभी 
कम्ूनिष्ट मुखिया उत््रणा प्राप्त फरते रदे 1 दाहक मे धीरे घीरे इनस 
घल्ल घढता गया । एश्रोमिडताद्न मे भौ वामपत्त का बल वदने लगा 
श्मीर उस पर कमश अपनः प्रभाव स्थापित करने की चेष्टा होती रद्य । 
च्याड ते जय यह्‌ देखा र न्दे सनिर कायो से इतना वकाश नहीं 
प्रिलता हि वे इस श्रोर श्रधिक ध्यान दै श्रौर वृचाङ्गमेभी कम्यूनिर्ट, 
जिनश्ना एक मान काम श्रपने दल की प्रसुता स्यापित्त करना घौर न्याइ- 
परिरोधी प्रचार करना दै, श्रना प्रमाव वदाति जा रहे है, तो उन्हनि यह 
भ्रहन उठाया कि वृचाह्न से मी हटाकर सरकार फा कायांज्ञय नादव्न 
ल्लाया जाय । यामपर्तियों %ीश्रोरसे च्या फे इस प्रस्ताव का प्रवल 
प्रियेव भ्ारम्म हुश्रा 1 
च्याकूमे १ ली माव सन्‌ १९०७ को पश्नोमिदवान्न फी केन्द्रीय 


इवि, (्ननक,+  3 


( १३ ) 


मभिनि षो पैठकः -गस्नाङ म बु्तायी थो ¡ च्म्यूनिष्ने फ ररते ष्य 
्रस्तान फा पितेध परते हण च्याद्ई को फड्ी थानं सुनायी गयी शीर 
खुन्तमनुम्ना। उह न्यास्सोनिरूषथायू पेरदूखेमी निसप्रोणीका 
स-यघत्तायादी श्रौर श्चषसर स्वावने घाला धापित क्रिया .गया 
कम्यूनिष्टा ने चार लमा कर यह प्रप्वाव स्पीरार फरयाया कि केन्द्रीय 
मिनि का यैठक १० माच का हकदेमष्ट। पृश्रोमिषताङ्ग के मदुर्यो 
मसेकुदधन मद्‌ का तवशा शीसे क्पू पै धरसलायको 
मजुर कर ल्लिया | न्यारून एम पटक म भाग तना चरस्य षट 
दिवा।ररिमोी श्रभियरा श्रा । दमप छम्युनिष्ट पार्ट के म्यो फा 
महुमत था जा सत्र चान निस्वित करणे चाया था। उनके श्रधिप्ना 
भ्रस्तायों काश्रगययद्‌ यारि न्यारूपूध्रोमिकगाद्ध षी सम) समितिर्यो 
से निकाल त्वि जायं श्रोर मामूली मैनिक्‌ श्रधिकारी के रूपमे गः 
सके मित्रा उन नियमों का खतमा क्र दिया लाय भिनफे श्रतुसार 
कू्रामिक्नाद्न म फम्नूनिष्ट परी पे मदृस्यों की मद्या निरघारितंषी 
गयी) दन प्रसार श्रपा मतके प्रस्वार सीकर करके उन्दनि समिति 
पर श्यपना पूरा श्रपिकरार स्यापित फर क्िया। शुवे -रामङ 
कम्यूनिष्टा कनेता भनिर फमीशन फे मदृश्य घते भिनके नीचै सव 
सनि श्रक्मर कर दिय गय। न्याह मी उही फे भरधीन सेनायिश्ारी 
नियुक्त कथि गये। दम प्रकार पम्यूनिष्टो ने शस धार पूभोमिष्ताङ्ग 
पर्‌ श्रपना श्रधिकार्‌ स्थापिनि कर लिया। 
च्याद्रै श्रारकापूरं हदय स दार मे घटमेवाली घटना को 
देख रदे थे । श्रय छन्द यद्‌ निश्चय दो गयाकि कम्यूनिष्टो सेकसी 
परफारकी धागाकरना व्यथं] वे उनकी चाल सम शये श्नौर 
यद्भीजान गये ङि मौकामिलनेपरबेषदं रौन्देमे षच 
म रखमे ! च्याद्ई पर वम्यूनिस्टो ने जो श्राेष लगाये थे उनका उच्चर 
देना, श्रावश्यङ़ या] यह्‌ कदा गया था रि च्या जापान से मिले 
पदै, स्म फे विरोधा ह तथा उन्दोनि उत्तर विज्ञय फे नाम पर 
श्रपार धन्‌ च्ययच्ाद जिमका कोड हिसायकिनावनहींदेस्दे 
द। न्याद्दै रे चरित्र पर्‌ द्रम प्रकार फा जलक लगाना श्रसीम तुच्छता 
करा चोतक्‌ दै , पर राजनीतिक चालवाचिरयो मे लोग मतुप्यता सेभी 
दूत नीचे भिर जति 1 न्याङ ने लगाये गये श्रादेषों का छतर 
देते हए नाक्चाङ्ग मे भापर्‌ करिया 1 उन्दोनिकदाकि' सूपनेचीनके 
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मरति भित्रता छा वर्तव किया ह रौर जयं तक उसकी यद्‌ सीति जारी 
सच तक श्वीन दूसकीमितताक्ा स्याग न्धी कर सकता] जापान 
सान्राज्यवादी दै इसलिए चीन कभी उससे स्ट्योग शसने की यात सोच 
भी नदीं सकता) ओँ कभी सूस विरोधीनथा्नौरनर्ह, पर च्पने 
कोशम फा प्रविनिधि कदने वालों मे से ड ने चीन में शूश्रोमिडतान्ग 
के प्रवयेक कार्य में श्ङ्गा लगने कीचेष्टाफीदै जोमेरेददयमें सोम 
उत्पन्न करने का कारण हुई ६ । सैनिक व्यय के सम्यन्ध में सुपर 
दोप ज्षगाया जाता ह । १ करोड ८० लाम चीनी डालर उत्तरी याना 
मे श्ल खर्च हु्या दै । यह रकम खच करके पचि याष प्रान्तोंकी 
विजय प्राप्त की गयी दै । जितनी रकम खयं हृ ई बह उस विजय 
की तुत्तसामें क्यादै जिका उपार्जन वीर चीनी सैनिको ने गत ६ 
मदी फे श्न्द्र कियाद! इस प्रकार दी वेसिरपैर कौ षति करके 
सुमे जनताकी ष्टिम भिरानेकी चे्टाकीजारदीहै। पाजीपनकी 
सति वक्ने बलि राषरीय आान्नेजेन के नेतीश्रों को षदनाम #फरनेकी 
छप धुन मे पागल कौ भति प्रलाप करने लगे ह । वे यह्‌ भी नदीं 
सममे कि यदि यह श्रान्दोलन श्रसफल हृश्रा तो चीन की स्वतन्नता 
घमौर षदवार कौ श्राशा सदाके लिए नष्ट दो जायगी । मेरी दानिक 
इच्छा है किमे सफलता प्राप्त कर । मुमा पर चाहे जो श्माक्तेप लगाया 
जाय श्रौर चादे कोर सदायता करे श्रथवा न करे, पर तै एकाकी होता 
हृश्या मी माद्भूमि की सेवा के मागं मे लगा रगा । ” 

.च्याङ्कद ने यह भापण भी अपने वियेधियों को शन्त करने फे 
किए दही दिया था पर इसका भी कोई प्रभाव नदीं हश्रा। मदीनों 
तक वे धुप धे वितेधियों के भचार को सहन करते रदे । श्रन्त में 
छन्दोनि देखा कि इस तरद्‌ काम नदीं चलने का! इस राजनीतिक 
दलवन्दी श्नौर गंँच पेच को समाप्त क्ये मिना जो काम उठाया गया 
था चद्‌ भी संका स्देगा। न उन्तर फे सैनिको का टन होया, न राष्रीय 
सरफार छु कर सकेगी श्नौर न साम्रास्यवादियो का मामला दल 
लोमा । उनी कर्मठ प्रवृत्ति ने उन्हे उसरैरित किया । इस समय रा्रीथ 
सरकार भी ङ्का क कम्यूनिस्टों के प्रभावमे थी। हाद्धाड फे 
शासन के प्रति क्षणन्त्ण च्याङ्कद का हदय क्षोभ से मरने लगा । 
उन्होनि बरवार श्रषने व्याल्यार्नो मे श्रपना कोम प्रकट स्तिया नौर 
कदा कि “कम्यृनिरुट पादी कृश्रोमिडताद्ग के विरद जैसी नीति 
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व्यवषन पररदी रै ज्ये प मह्रमलो कप्मध्ना। ग घाता किच 
ात््ापियों फार दरम्युे दिने रद्रा न्दो भाष 
ह तदे ममम सालिर हि गदर श्चारोलुन खी मतमना परषौ 
कम्यूनिरः ान्दालन ष्य म्ली विमर्फ्एतीष। पग्वरह्िषि 
शस हौ सममनेष्पार ची मीमा सपार्‌ चार्य दम एाममे 
मख्य दातत धो मुनभी जाके शान्दोलतणा यमन एर्‌ 
पगा) यदिवे चरता लग `तौ मुपास्ते पो किरि मय दोप 
गति । भने विश्वास रि गूोमिस्न्गके समौ मप मरी 
सातक्दुग जा श रधा शौर यदि रुभी भायर्या हरसो 
मेरा मथर 

अथमथ सससये दार मप सौर समम तिषा कि धामपप 
सेक्रिमीप्रद्रष् फा समम श्म खमम्मय दै तो उन्दने भी शपना 
दूमगा प्रदम ठान पा निद्यय [रिया पटन्‌ यषटसीष चेगसे पत्त 
गही थीं। च्यर्‌ ¬ परिचार सा ¢ पहला काम नो यद दोना ब्रादिषं 
फिरष्रायसग्फारफासोभ्रात हाहे सम्यनिस्टौ फेदाय पी 
फटपुसी ह मुर कग उपरा प्रयाय सूदः सं दटापर ष्म 
में स्थापित श्वि वाय । सपो म पिपार्‌ फेः सम्बपमे षे 
शष्ट मनसं पराम ररहीर६य प्रि उत्तरम मार्डफौ पटना परी। 
पेकिद्रमे उरी मामन्मा फी सरप्तर नी । द्यौ फ सोधियेनाधाम षट्‌ 
पेफिद्र स्थाप्या वुलिसने पाया जिया यद्‌ पाया पाषसोलिङ्ग 
शी श्मातासंहुघ्ाया | दक्षफा फट्ना यष था कि सोवियेत दूतायाम 
नकी सरकार ये धिसद्ध पदटयन्य कररा टै} प्रम धाय मे वेशि 
यी पुक्लिस कष्टाय यदुत म याग पत्रमे । न गर से अर्धो 
पूत सी धाते सुनी यदा यट भी प्र्टट दुधा पि वोरोदि ुभोमिक- 
सद्ग के यामपी सदस्यं पर पूरा नियन्य्रण र्ते ट सौर खं 
दशारे पर वे दरण म॑ अपी सरकार स्थापित फरनेफा यन फर रै 
है1 इम चक्र पं सुलव दी च्याद्भर यौ स्ववि सुद्दृ हो गवो! पूभो- 
भिदवाङ्ग का षद्‌ यर्गे भजा वामपरी 7षोते हए मी प्रगविशील 
थाश्रौर यदाङ्दा जनमा साय द्विया क्रताथा, शुष्य उटा॥ उन 
लारगोने भौ देखा कि कम्ूनिर््याकौ दृष्टि पिस मोर ज्गौ षर दे । 
श्ररसोवे भीन्याद्भ कौश्नोरल्ेगवे श्नौर यह रायदेने लगे 
फम्यनिस्टो यो एवारगी निके विना स्थिति भयापह दो जा सकती 
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दै! च्यष्दूने भौ श्रध निश्चय फरक्तियाकरि एकक्तण भी स्मा 
श्चतुचित ह घौर रष्टय सरकार फे विरोधियों को श्रपनी वैयारी करने 
का वस्र भदान फरना हेया 
दूसरी भोर कम्यूनिष्ट भी समम गये चि उनका पोल सुल गथी 
श्नौर शय राट्रवादिथीं कौ शर से उन पर बार ह्योगा। उन्दने 
निश्चय क्या किजय यद्‌ होमेष्टी वालादैतो क्यों न पषलेष्ी श्रमे 
दर फ़र वार किया जाय ¦ फलत शद्वाई मे रीय सरकार फी सेनां 
फ गुख्य कायौलय पर १३ परेल सन्‌ १९२७ को कम्युनिरस्टो की एक 
सैनिक इकी ने धावा कर दिया। दोनों चोर से गहरौ लड़ा लिड 
गयी । कम्यूनि्ष्टो के साय बहुत से मबदूर, छान तया मदिलाए-भी 
थीं। पदले तो राष्ट्रीय सैनिक धनदाय कि वे जनता पर फैसे मोक 
चलाय पर घाद्‌ मेँ छन्देनि देखा कि सिवा इसके फोई दूसरा चारा टी 
नदीं है । दनो श्रौर से गोलिर्या चली । सेकं श्रादमी हतादत एष । 
राष्ट्रीय सभिको ने सैको को भिरार किया । गिरफार लोगो मसे 
हुत से पेसे सैनिक थे जो उत्तर की सेना मे रह्‌ कर फछान्ति- 
सेना से ल्‌ घे थे 1 जय ये पराजित मयि गये श्नौर उनरी सैनिक 
इकडियां विघटित छी गयां तो कन्युनिस्टो ने इन्दे मिलाकर श्पनी 
सेनाम भरती कर ज्तिया । शबाई के कम्युनिर्टो से राष्ट्रीय सैनिकं 
ने बहुत से शखरा भी बरामद किये। & सौ पिस्टल, पलाख 
कारतूस, ७ गाडी कटारे, वरदे रौर माले मिले! इसी से पता चलता 
है क्रि उनकी तैयारी फितनी गहरी थी! दूखरे गिन नाद्व 
कम्यूनिस्टो पर धावा करिया गया श्रौर उनकी गिरकारी दृह । 
स्याङ्गरे की स पारंवाई फो कम्युनिरशो ने श्रपने विरंद्ध वाकायदा 
खडा गया युद्ध समा । उन्टोनि भी च्याड के विद्ध शख उठाने का 
निश्चय क्रिया घौर घोपगणा य मि च्याद्रहे देश का शमु है । उन्दोनि 
न्या को बागी क्रय देकर उनी गिरासै श्रथवा उनकी त्या 
चरे घाते के लिए लम्बे पारिलोपि़ छी घोपणा कर दी । इष चटा 
फै याद च्याङ ने निश्चय छियाकि कूश्रोमिडताद्ग पादी फा एक 
सम्मेलन नाद्धिद्ध मे किया जाय । उन्नि सम्मेलन का श्चावाहन 
किया शरीर उसकी तैयारी मे लग गये । नाद्धिङ्ध रौर शद्ाई के सिवा 
उन्दौनि षादतुङः के फम्यनिरस्टो पर भी धावा करने दी याज्ञा टी 1 सारी 
रात छाइतुकू मे धर पकड़े होती रदी शौर हासे कम्यूनिर्ट गिरफार 
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कथि गथे। काइलुड ॐ कतिपय मजदूर सो मत्योलयौ पर सर्‌ 
कारी ताला चद्रानिया गया! सभी रूसी गिरक्तार करके हिरासत में 
ले किथिग्ये च्मौर न्याडने यद्‌ श्यज्ञादी मिजोभी = 
छाषठतुरू मे हो वष्ट १० निन के अन्लर श्रपनी सूचना पुलिस कोषे 
दे शरन्यथा याह मेँ गिरकार भिय जाने पर एस गोली मार दी जायमी 1 
एक्‌ प्रकार से न्याड ने श्रातक फा राय स्थापित कर दिवा। स 
सथप मे न जनि क्रितने निरपराध भी पिस गये होगे । यद खच करके 
उन्दने छुषोमिताङ्ग सम्मक्तन का अयोनन शय शरगरैल को नाङ्धि् 
मेही क्रिया। इस सम्मेलन मे पटला फाम यद्‌ क्रिया फिघसने 
नष्धङ्ग में राष्ट्रीय सरकार कौ घोपणा कर दी। सब न्याष्टने 
इभोमिशता्ग क सदस्यो वे ल्िण ण्ड विस्त वक्तव्य दिया । इस 
सक्त्य भे उन्दोनि व तक पै पम्यनिस्टों के इतिदास चो बतति हण 
कष्टा, “कम्यनिस्टो से मगडधा दूसक्तिण सावश्यक हो गया कि ये को 
` मिछताद्र के साय विश्वासधात कर र थे मौर उसके प्रभाव से साभ 
ठाकर एसी को नष्ट क्रे की चेष्टा मेये] वे दाकर सुश्यात 
फेसिद्धातों वे श्नाधार पर चीनी सेवा फरे वालो फोद्त से 
निकाल कर श्रपना अधिनायङ्र्व स्थापित फरना वादे थे । देश की 
सैनिक स्थिति की उपेता वरै जन्म पो पूश्रोमिष्ताद्ग फी शरोर 
सै विमु करने काथत्न कररहे येश्रोर एसी नीति रत रे थे 
जिसके पलस्वरूप चीन श्रन्तसंषट्रीय सथं मे फँकर बरवापृ हो 
जाता। इसी कारण यह रूरी हो गया फि हम एक्वारणी एनसे 
श्रपना सम्बन्ध विन्द्‌ क्रदं] 
“यह्‌ न खममिय रि शुश्नोमिडवाद्ग का प्रमा वना श्चथिक दै 
छ कोद देश की जनता को उस मे विमुख नदी कर सकता । फम्यूनिर्ट 
किसान शौर मजदूर वो दृश्नोमिडतान्ग से णलग रने से छु डा 
नहीं रप रे दै 1 देश की श्नपद़ जनता सव बात छो जानती नदीं । 
यदि उसमे व्यापक प्रचार प्रये छच्रोमिडताद्ग के विरद ते कैलाथी 
जरयेगी र ्ननजान लोगों मे बुदधिभेद्‌ उलन्न किया जायगा तो वद्‌ 
समय चा सकना दै जय वद्‌ शृ्नोमिक्ताद्न से विदुस दो जाय । 
फम्यनि्म अन्दी चच दो सरती द शौर भविष्य ने हम उसकी 
शोर घट्‌ सक्वे ४, पर भातो चीन का कल्याण डाक्टर सुक के 
सिद्धान्तो करो व्यावदारिफ रूप देने मे ही ह 1 कभ्यूनिश्द सवथा इस 
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फे विरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगा रहै है! फलत उनसे सम्थन्ध- 
विन्छेद करने कै सिवा दूसरा मागं ही नहीं है । वै उत्तरी सेन्यसचा 
चािर्यो से नहीं डरते ्ौर उने उन्मूलन के फायं मे ईमानदार से 
सद्दायता भी प्रदान नदीं करते, परं ुश्रोभिढताङ्ग को अड सोदनेमें 
छं उठा मरी स्खते, क्योपि वे जानते है छि उसस्य प्रभाव यदि 
चढातो फिर फम्यूनिरस्टो को नेठ्सव क्रने का श्रवसर टी नहीं 
मिलेगा । हमारी कान्ति सैसे-नेते सप्ल होकर छुध्योमिदताद्न फे 
प्रभाव फी वद्धि रदी ह वैसे वैसे कम्यूनिस्टो की शघ्ुता हमारे भ्रति 
दृत जा रदी है। भ्राज मारा फतंव्यदै किम द्ता फैसाथ 
श्मपनी क्रान्ति षौ सफलता मे श्रपनी सारी शक्ति लगा दं । जव तक 
उत्तरी सैनिक शासन समाप्त नदीं कर दिया जाता श्रौर ्रपमानजनक 
सन्धिर्यो कालोप नदीं हो जाता तथा देश की जनताके श्रार्धिक प्रशन 
को हल फर हम सची प्रजातन्वत्मिकर सरकार की स्थापना नीं कर 
जतै, तब चक हमारी कन्ति पूरी नदीं होती । स मागमे जोभी 
बाधक हो उसकी जड काट देना हमा कक्तेव्य हो जावा दै ॥ 
५मेरा व्यक्तिगत विश्वास द कि चीन की वतमान रिथितिमे डाक्टर 
“ सुश्यात सेन के सिद्ान्तों के श्चदुसार चल कर ही टम श्रषनेदेश फी 
र्ता कर सकने है। चीन को श्रपने भाग्य का निय श्राप करनेका 
श्रधिकार होना चादिए। विदेशियो की सष्टायतां श्रथवां दस्तत्तेप न 
फेवलल भनावश्यफ़ ह वलिफि विधातकृ भी ! पीन की क्रान्ति विश्वे की 
स्यापरू महाक्रान्विका ही एक अग ह 1 हम श्रपनी सफलता पर दूसरों 
की सद्ायता फरने की प्नाशा करते है । हमे श्रपतरे हित को सामने 
रते हए वि्ठव्यापी श्ान्दोलन मे स्तन्न रूपसे भागक्तेना दै, 
नकि म तिंसी दृसरेके इशारे पर नाचते हु" उसरी दुम मे षेधे 
क्रि। इसलिए श्राज मेरा यद्‌ विर्वा हो गया है ङि चीनमें 
कम्युनिस्ये ने जिस घृणित राजनीति का सूत्रपात श्भिया दौ उसके मागे 
फा हुम चवरोवन्‌ करदे । 
षस धोपणा के घाद्‌ नाद्धन्न मे नयी सरकार स्थापित दो गयी। 
इधर न्धि मे न्याङ ने सरकार फी स्थापना की अर उधर दाक 
म कम्यूनिस्टो ने इसका उत्तर दिया 1 उन्दने य॒द्‌ नावा उपरिथित 
क्षिया §ि वास्तविक राषटरीय सरकार हाष्कद मे द श्र च्याङ्कई विद्रोदी 
ह जिन्न ना्किङ्ग में दृसरी स्कार स्थापित कणे धपनी सत्ता 


५. 
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तादने कौ चेदा फी । छने दद्म सरार कौ स्यापर षौ पोषण 
करते दण च्यद्ई शथा उक उन सापि यो चो ताहि म ये पाम 
से निकाल धार स्या। व्यारू पो निकालते हण एन पर याः 
छभियोग लगाया गया रि उलन ्क्टग्मेन ङे तिरा षी श्रव 
हलना फी ₹ै। कृश्रोमिहतिः षो धिपटित करे प्ति के प्रवाद्‌ को 
पयध्षटर क्या शरीर केनट्ीय सरार ने दयियाने फे लिर रौनि 
शि फा मष्ठारालेफर द्रद्रिद ति है उदनि चताया एभ्य 
किस प्रकार रम्भ मे स्वयम्‌ श्रिनायफ यन जर की वेषा कयते 
श्रौर पादी मे दनयन्दी ज्यन्न करवै शमना पाम निमरसते रदे | 
खनि पार्टी षी पिन्द्रीय समिति के प्रिरदर चव रवा श्रीद मशी 
माहारा फे विपरीत पने समर्थे फो सेना फे उ पदों पर नियुत 
परके छ्रपनी शत्ति यलो की श्रननपिकार कुष्ठा कौ 1 च्या साघ्नाभ्य 
यादयो तया कत्तरी सैनयमचागदिय से मिले दण रै थौर पने महयोग 
से स्वयम्‌ शक्ति परण पश्ना चाषे । दनि दश फे तमानं शौर 
मद्र पौ उमदरी हु रक्ति फो एुनल भर अनना फे रतः से पना 
एय भट किया चौर राष्ट्रीय मरकार के विद्र मैर-यादनो सम्मेलन _ 
सुला करर दूसरी सरकार स्थापित फरली 1 पशु ध्रल फा सारा लेकर 
जनता के नैसर्गिक श्रयिभरों पो णुचलने का पापश्िया जारा 
टै शरीर जनमत पे" विद श्रपनी व्यक्तिगत शि फे यल पर 
निरश शासन धरने की चेष्ठा हो रही टै । 

हषा ग कम्यूनिस्टो ने नाङ्गिग्ग सम्मेलन पला उततर ध्म 
भकार दिया) इम श्रारेप शरीर प्रत्यासेप फे विवादे पदे फी 
श्रावश्यक्ता नदीं ह । स्पष्ट ह जगि दोनों श्रोर से जो पते षी गयी रै 
उनमे शठ सत्य द रौर युय केवल श्यपने मन ष चुमौय या कल्पित 
श्रसत्य । प्र दस्मे सन्देह नही कि न्या श्रौर कम्यूलस्टो 
पूत विरोथ हो गया जिसने चरमं चक चोन की भूमि फोगृदन्युद्ध 
रौर सपपे का बदा तेन यना रमा 1 दोनों के च्िकोण मे मष्ान 
अन्तर था! एर विदेशी रूस से भाने घाली विचारधारा ॐ भवा ज 
पवार्दित था श्नौर दूसरा रष्टीय दियो सर्वोपरि स्थान देकर श्चपने 
देश फी स्थिति भौर भवश्यस्ता के ्ुदूल कारकम परस्वालित 
क्रे का पतपाती । यह मदभेद भो चयिक हानिसरफ म दधा 
द्योता यदि कम्यूनिस्ट श्नपनी श्रादच के अनुसार उयवादिता म धह कर 
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कटिपव ुच््श्रा लीडरशिषः फ खातमे फी चेष्ट मँ ही श्रपनी शि 
न लगा दिये होते । मविष्य चीन फे फम्यूनिर्टो फे साथ धा, यदि उन्धोनि 
थोदी बुद्धिमानी शौर व्यागहारिक रजनीतिन्नना फा श्या्रय लिया होता 1 
राष्टीय ण्कता फो चनाये रपर यदि वे पहले प्रजातन्य्र फी स्थापना 
शो जाने न्ते श्रौर उत्तरी सैन्यसत्तायादियों फी समाति के साथ प्राति 
फो-चहे वष युर परन्ति ही क्योंन री हो--मफल षो जने 
दिये हते तो वादमे देश फी जनता को वर्गहीन समाज की रचना 
फी शोर ले जामे भे चन्त योर सोक न पाता । श्रसामयिक श्रौर श्रवमर 
तथा स्यिति के प्रतिबूल श्रि मू कर कटरता फा श्राश्रय लेना तो 
खस शन्यपिश्वाघठ फा परिवायक होता है जिमी शा वैज्ञानिक 
साम्यवादियो मे नदीं फी जाती । पर सेद है कि उन मँ यह्‌ दोप होवा 
ह जिसका परिचय हम न केयल चीन में वल्कि भारत में तथा न्य 
देशों की कम्यूनिर2 पार्टियों के दतिहास मे मी पते है । 

इस समय चीन मे तीन सरकारे हो गयीं । कर तो क्रान्ति का 
्मािर्भाव हृश्मा या राप़ीय एक्ता फो स्थापित करमे का ल्य लेकर 
श्मौर कहां उसने श्रौर विघटन किया । मन्चू राजाघ्नों के समय 
कम से कम ऊपर-ऊपर चीन कौ राजनीतिक ण्कतातोथी। उम 
शासन ज्यवस्या कै लोपने उत्तर रौर दक्तिणमें दो सरकारों की 
सषि फी । र दरिणं फ क्रन्तिवादी जो उत्तर कौ दवाने की चेटा 
फररदे थे, स्वयम्‌ विभक्त हो गये श्रौर दक्निणमेद्ीदो सर्कारेष्ो 
गयी । दाका मे कृश्रोमिरताद्ग के फम्यृनिष्ट सदस्यो तथा उन वाम- 
परठियोकाजो फम्यूनिस्ट न टोते हृष भो उप्रवादी थे, एक दल यना 
श्रौर नाद्धिद्र मे च्याङकई के नेत्य में द्विण पन्थी तथा सथ्य विचार के 
राष्ट्रवादियो का दूमरा। चीन की एङना मे क न्नौर वाधा उट श 
हृद । एकता फे लिप श्नावश्यफयाकिएकष्ठीसरकारदोश्रतटो का 
लोप वांछनीय हो गया । पर सम्प्रति तो तीनों सरकार चलने लगी । 
कयाङ्गची के प्रान्त मे जदा हाङ्घाद का नगर दै कम्यूनिष्ट श्रपनी 
न्यवस्था परिचालित करने लगे । कम्यूनिस्टो के विद्ध जो पुस्त 
क्िखी गयी है उनमें क्याद्गची मे उनके शासन को घोर फाला 
चिननित फिया गयादै। कदा गयादहै कि उन्दने चमींदारियो धा 
ललोप बलपूर्वक क्या छीर शस नीति को फार्यान्वित करने मे न जानि 
किते मिर्दपों का खन बदाया। अवदेस्ती लोगों की सम्पन्न कमन 
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की गयौ । उनफे परिवार फो दरल्र कामिसायी षनाया यवां शौर 
जिसने फरास्ञा भी विरोध करने षौ चेष्ट फी उस्रका सिर तक काट 
लिया गया} पुरानी श्राथिंर व्यघस्था कौ इमास पूरी तरद्‌ दद दरी 
गाथी प्र को नयी व्यवस्था सु शाधार पर स्थापित नी जा सकी! 
फलस्वरूप गडवदी तथा सकट शौर यद्‌ गया । किसानों से मी नकी 
भूमि घीनने की कोशिश फी गयी जिसमें व्यक्तिगत सम्पत्ति खतम षी 
जा सके} चयस्दस्ती लोगों को सेना मे मरती किया गया श्रौर धरनि 
सामाजिक सगठन धो दन्न भिर करे की कोशिश की गवी 1 
दूसरे पक्त के संमथेको ने स्याध्ची म चीनी फम्यूनिर्टौ फ शासनं 
फा सुन्दर वणन दिया है । उनका पना है कि चीन पे विसान जलो 
शताब्दियों से दलित श्चीर शोपिन थे न तये शासर्कीं को पाकर एक 
बानो पिल ष्टे । पमयूनिषटो ने किसान परल्दे कूज के बोम 
समाप्त सिया, लगान की सं द्र फो खतम किया श्रौर पमी र 
भूमि को चीन कर पून विसानों मे वितरित कर दिया शौर चनं ऽद 
मालिफ भी वना दिया भरवयेऊ किसान परिवार दो ठनकी संख्या , 
अयुषात मे भूमि दी गवी । जमोन्दासें ते खमीन लेकर उद यातो खे 
दिया गया श्रववा छन्द भी फिमान बनने कै लिष्ट धाध्य किया गया 
लगान पले एकदम खतम कर दी गयी पर वाद्‌ मे उपज फे ५ से! 
भरिशत ठक फी द्र करायम की गयी । लाल सेना के लिष थोद़ी भूं 
श्रलग संरक्तित कर्‌ दी गवी! दम पर सय किसान को छद त शुं #] 
करना पडता था। सामूहिक छपि फे क्तिए भयत छवश्य कंथा गया 
पर उसमे सफलता मिलती न देख कर उसे छोड दिया गया 1 क्यू 
निस्टो का दावा दै रिम किनं मे सोपय ये शौर नक्ष सुषारी 
ने उनयी दशा मे बहव क़ सुधार किया था । सके सिषा उनका दाता 
है कि उन्होने जन वर्ग मे शिका च्छ प्रचार करने कौ भो बहुत चेश्व की \ 
इत प्रकार दाका क शौर सरकार चलने लगी। श्थर्‌ 
च्या शेक उत्तर विजय फ मिकरम लगे ही थे कि च्न्दमि दूमरी 
सत्ता फो उदीयमान दते देखा 1 उनके सामने देश को न केवल उत्तरी 
सैनिकौ घे बचमि काकाम श्वा पड़ा बल्कि प श्चौर नव बिकसिव 
सरफार फो खदम करके राष्रयं सरकार छी स्थापना फी याव सोचनी 
पदो । इस स्थिति से जना मे यद तदध भद्‌ कैला \ साधारण शौर 
पद जनता शाजनीतिक्ञो फे द्र॑व पेच शौर भेद्‌ छी बात क्या 
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तममे ? उसने देखा कि एक नोर दाङ्काउ से यष्ट दावा किया जता 
रै कि षास्तविक राष्रीय सरकार वहाँ दै तथा जनता को उसका साथ 
ना चादिर श्चौर दूसयै श्रोर नाद्वि्न से श्राव श्राती है कि वरटा 
देशी मथी सरकार है श्नौर दूसरे रट के शत्र ह जिनके वमनमे 
सहायता प्रदान करनी चािए । कष्मोमिडतान्न के वहुत से समथेक 
नौर सदस्य जो साधारण श्रेणी के ये इस मगडे के कारण घपले मे 
गड गये श्रौर सममं ष्टी नदी सके किवेक्याकररे किधर जय श्रौर 
किस की सहायता करं ? 

च्याङ्कई शोक ने दसी समय उत्तर-यिजय की चरपनी योजना फी 
पुन पिं करनी चादी। नाद्वह्न में श्चाकर वे रके हुएथेश्मौर 
तव से चीन फे रगमच पर बहुत से अभिनय षहो गये । च्यङ्कई ने 
देखा कि उनदी षस श्यापस फी रीचातानी के कारण उत्तरी 
चैन्यसत्ताचादी श्रपनी स्थिति को सुदृढ कर रदे रै श्मौर मामला 
यदि सेँभाला न गया तो सम्भवत वे एक दिन श्चाक्रमण॒ करके 
राष्ट्रीय सरफार फी स्थिति भयावट्‌ कर देगे । सचमुच उत्तरी सैन्य- 
सत्तावादी हाङ्काई श्नौर नाष्िज्ग के मगडे से लाम घटाने की चेष्टा कर 
रटे थे। फलत न्यारूने पुन श्रपनी समरयातरा प्रारम्भकी। वडी 
शीघता के साप न्दे सन्‌ ९९२७ की छग्रैल मे याद्गचे नदी को पार 
किया श्नौर चिदलीरास्तु की सेना को पराजित फरते हुए यूचाउ पर 
शअ्मधिकार्‌ स्थापित कर लिया। फिर तिङस्तीडः युचार रेलवे षर 
फञ्जा करने कै इरादे से उन्दने मई के महीने में पेङ्ं पर भी पना 
डा गाड दिया। इस समय च्या की प्रतिष्ठा श्चपनी चरम नीमा 
पर पहु ध्ुकीथी। जो विदेशी प्रकार इस याना में उनकेसाथ 
थे उनके वणनों से पत्ता चलता है फि न्याङ्क जच सूचा पहुचे तो 
उनका स्वागत करने के लिए जन समुद्र मड पडा! मोग पागललो की 
भति स विजयी नेता का दशन करने क लिए जैसे श्रषना पराण 
तकदेनेफो तैयारये। सारा नगर उनके स्वागत फे जिए सजाया 
गयाथा। मकानों षौ दयालो प्र स्वागत वाभ्य लिखे हुए थे। 
प्रत्येक भवन ऋान्तिपवाका से सुशोभित था ¡ जिधर देखिये उधर 
श्यपार जनता खड़ी श्म नेता के दशन के लिए इत्कठित दो रषी 
थी मीड्‌ इतनी प्रचड थी कि विल स्यने की जगह मी दिमायी 
मी देतीथी। ¬ 
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फी गथी। उनके परिवार फो दर-दरः का भिखारी धनाया ग्या जीर 
जिसने पयास्नाभी विरोध क्रमे की वेष्टा कौ उसकासिर तक ट्‌ 
लिया मया। पुरानी श्रां व्यवस्थया की इमाव पूरी वरद्‌ दक्ष दी 
शयी पर फो नयौ व्यव सुर घाधार पर स्थापित न की जा सफ । 
फलस्वरूप गडवडी तथा सकट शौर वदृ गया । किसानो से मी उन 
भूमि दीनने की कोशिश कौ गयी जिभरमे व्यक्तिगत सम्पत्ति सवम क 
जा सफे। जबरदस्ती लोगों फो सेना मे भरसी किया गया श्रौ पुराः 
सामाजिक सगठन फो चिन्न मिन्र क्लेकी कोशिश फी गयी । 
दूसरे पक्त के खमर्थवो ने क्या्ची मे चीनी कम्यूनिस्टो के रास 
क़ सुन्दर वणन दिया द । उनका कष्टना ह कि चीन फे किमान ऽ 
शत्ताच्दियो से दलित शौर शोपित थे इर नये शामको को पाकर ९ 
थारगी सिल ष्ठे । कम्युनिषटो ने किसानों पर दे प्रज के वोम? 
समाप्त किया, लगान की ऊंची दुर फो खतम किया यौर पर्मीदाय 
भूमि को छीन फर पुन किसानो मे वितरत कर दिया श्रौर चन्दे उस 
मालिक सी धना दिया 1 भरर किमान परिवार दो दमी संख्या 
खलुपाव मे भूमि दौ गवो । जमीन्दासे से चमीन सेकर चन्द यासो खदेद 
दिया गया अथवा छन्द मी किमान दनने क लिप धाध्य किया गया । 
लगान पदे एकदम खतम कर दी गयी पर धाद्‌ भे उपज फ ५ से १५ 
मतिश तक की बुर कायम कौ गवी । लाल सेना फे लिए थोढी भूमि 
श्वलग स॑रकतित फर्‌ दी गवी । इस पर सव किसानो को कष न छठ काम 
करना पदता था। सामूदिक छपि ऊँ लिए भयत वश्य किया गरा 
पर उसमे सफलन। मिलती न देख कर इसे घछोड दिया गया 1 कम्बू 
नि थ दैवे किसानों मे लोकप्रिय थे शौर उनके सुभा 
खनकी द्शा मे बहुत छव सुधार किया थः ! दुसरे मिवा उनका दावा 
दै कि उदनि जन व॑ ये शिता का प्रचार करने कौ मो वहत वे की । 
इम धकार दाङकाइमे एक श्लौर सरकार चलने लगी। ध्यर्‌ 
च्याद्वरै शेक उत्तर विय कीक्रिक्रर्ये लगे दीथे कि म्न्टन दू्ररी 
सचा फो उदीयमान होति देखा! उनफै सामये देश को न कवल उत्तरी 
सैनिको से बचाने फाकाम था पद्‌ यलि पक श्मौर नव विकसित 
सरकारको खतम करके राषटरय सरकारी स्थापना क्री बत 
पदा । इम र्यिति से जनता मे वड़ा बुद्धि भेद कैला । घाधार्ण शरोर 
अपद जनता राजनीतिक कै द्वे शौर भेद कौ माद क्या 
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दक शोर तो यह न्शा थी शौर दूरी शरोर घटने दृसरी दसा 
की शरोर परयादित षते जा रदी धी । च्या सुचार्मये प्र ५५ ह 
ढे ्धिकारियो ने इनफी वदती हुई लोकप्रिया फो रावन की चट 
देखा। सहेन श्चसुमय किया कि च्यादकद ने यदि उत्तरयी विच्य 
यागा पूरंत सफलता फे साथ पूरी करली तो फिर उनका प्रभाय शर 
शक्ति श्रपरिमेय ले भायमी रौर जनता उनके पीयि हौ कनी) यह 
सोच कर खन्दोने निश्चय क्या ति परे भी रनर सूप स उप्र वरज 
शा श्रायोजन षरे रौर परते दसद कि व्याड पेविद प्च वे खयम्‌ 
सततय राजथानी पर आअ्रयिकार स्थापित कर ले। -छन्दोनि श 
विधा फो व्यावहारिक रूप दिया श्नौर ताद्गरोचीचरहु के सैना, 
पतित मे ववैयारी श्चारम्य क्र दी । मद्र महनि फे मध्यम हषा की 
सेना उत्तर की मोर वदी श्नौर उत्तर पूरय में दवाय डालने लगी 1 

सी धीच एक शौर घटना घटी । शेदची भ्रान्त के भसिद्ध सेनापति 
श्नोर शासक पेढयुस्याद ने शपते फो राष्ट्रीय श्चादशं का समयं 
घोपिन कर दिया । चह श्रान्त मध्य चत मँ है । फे के पास 
मैनिक शकि थी श्रौर वे सफल सैन्य सालक माने जति थे । का 
जावा था म देड लाप सुशिचिन श्नौर राि-सज्जित सैनिक पेड के 
पास थे। फेड ने शोसी से सेना लेकर पयान क्या श्चौर लोयाद्ग पर 
+ करते हृद चेढवा पे शरौर उस पर भी शरधिकार 
कर लिया। 

सीन शरोर फ इस तयाव से उत्तरी सैन्यसत्तावादी चसन हो ग 
शरोर एक यार श्पने बचाव यौ सासी शाशा सोदी । पर मी चीन के 
भग्ब भं शरपनी एकता देखना नी बला था । कोई न कोड घात वीव 
मे बाधक ्ोजाया परती सो उपयु श्नादरो की पूति फी चा 
षो दूर ठवेल देती थी । यदि ाह्वाद `नादधङ्ग मिलरर ध्यपनी शि 
लगाते तो न जनि क्व उदनि श्रपना ल्य धाप्न कर लिया दोता ! 
पर जौ श्यावश्यक्ता धी कि ये श्रपनी सारी शक्ति से मिलकर 
उत्तरिथी से लड़ते यष्ट इन दोनो सै स्वयम्‌ ही प्रतिद्टन्दरिता उतपन्न (५ 
गयी थी । दाकाई के अधिकारियों ने जब यद्‌ देखा क्रि प्रचंड शक्त 
लिये हए कड भा रदे ह तो उन्दोनि यद सोचा कि दद यदि खपने 

+ साय मिलावा जासकेतो काम वन लाय! वे नीं चादुते थे 

फेड च्याकई से जा मिल 1 न्दे ज्ञान याति उस दशा में च्या फी 
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शक्ति घढ़ जायगी जो किसी प्रकार दद्ाइगुदर को सष्यन दोग [ 
फलत चेङ्याड मे फे फे श्यनि पर उन लोगों ने उससे बातचीत 
श्मारम्भ करे दी) इधर $ ने सेव मामला ताद लिया । वद्‌ चतुर 
राजनीतिन्ञ भौर महत्वार््द्ी व्यि था। हाहा की गात सुन कर 
उन्होने च्याष्द्‌ से मेंट करने के घाद्‌ पना माग निर्धारित करने का 
निश्चय किया श्रौर इसलिए उने मिलने के लिए सूचाड पहु । 
च्यादरृदभी फेड की मियता के इच्छुक थे क्योकि उसके महत्व से 
परिथितथे। उर््दरोनि फेड का स्वागत किया, उसके प्रति श्रादर ध्रौर 
सम्मान प्रकट किया शौर श्रागे वदृ कर उन्दे लेने गयं तथां सुचाड 
ले ्रये। 
भुचाउ में तीन दिन्‌ तक दन दोन्‌ को बतं होती रहीं । सम्पेल्न 
समाप्त होने पर फेड के सम्मान का उत्सव हुश्या जिस मं उन्दोनि 
घोपणा फी किये डाम्दर सुह के सिद्धान्तो के लिए लडने को तैयार 
ह नौर यक्षं इसलिए अये रै किष श्नौर नाद्भद्न पै कड़े फो 
यद्वि तय कश सकें तो करि । च्याड ने पने भापण मे कहा कि फे 
से हमाती मित्रता फी सन्धि है है रौर वे उत्तरी सैन्यसत्तावादियों 
से नाष्धिन्न फ साथ भिलकर लने को तमार है) न्या्गसोलिच यदि 
श्रम भी रट्रौय एकता फे लिए डाक्टर सुङ फे सिद्धान्तो को स्वीकार 
करलतो हम शान्तिके साथ उनफे साथ मिनता का सम्बन्ध स्थापित 
करमे फो वैयार ई श्रौ ग्व्थं का यह रक्तपात रुक जाय । फेड श्रौर 
च्याड फे मापर्णोसेखशटन्नातष्टोजातां दै किं यदि इन दोनों म 
सन्धि हो जाती तो फेड यद्‌ निश्चय कर लेते कि वह च्याङ्कह फे साथ 
सिलक्वर काम करे । फेद पुराने" शदमी ये श्रीर्‌ चतुर भयक्ति । 
उन्दोनि दकि फे दो राष्ट्रवादी गुलो मे भननवन देसी । च्याढ की 
शक्ति शौर उनकी प्रतिष्ठा तथा चृदृता फो याह भीषा ती } चे सम 
गये किस व्यक्ति फा साधदेनेमे दही कल्याण है । पर इसके साथ 
साथमे श्नौर भी छख करना चाहते थे । उन्टोनि दोनों युटा के बीच 
मध्यस्थता करने फा निश्चय करिया 1 यदि यै इसमे सफल होतेषटेतो 
ऋनप्यास ही नेता बन यैक्ते है लौ दोनो पर रौब जस लाता है। 
प्र पसे वस्र को चुकने वले ादमी ये नदी थे ¦ 
फलत फेड ने हाइद सरकार के पास एक लम्था तार भेजा । यह्‌ 
वार चुनौती फी शकल मे था पर्‌ वहुतसेतकौं फजजालमे घसे 
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ण्कश्रोरतो यह दृशा यी दयौर दूस चोर परं दृशी ता 
की शरोर प्रयाह्टिविलनेला री थी । न्यास सुचाठ म्‌े षग द 
छे चथिफारिमे ने फी यदृती ए सोशप्रियता को शेषा कीष्धिि 
देखा उदनि चुम क्वि कि नगद न यद्वि ऽः शी न, 
यात्रा पूणत सफलता फ साय पूरीफ्रनलीगोगिर्‌ नाश्य धमाव ५५ 
शि श्रपरिमय ष्टो तायमी शौर जनना उरे षीद टो ननी) प 
सोभ फर शन्लनि निरचय स्वा सिपि भीरयवद्र रूपस्‌ उट क 
षा श्योन फर प्रौर पाने दरे पट न्याह पे पष स्ययम्‌ 
छतरी राजधानी पर श्रधिकार म्यापित कर नँ 1 न्दे शपनं 
किघार फो वयावटारिक स्प दिया थोर तद्गरोची" के मा 
पतित्य में तैयारी श्वारण्म करौ । मद मीने पे ग्यमे दृष्टि 
सेना उतर दौ श्नोर वद शरोर दर मूरव गे दयाय डालने सगो । 

ह्मी धीच ण्य श्रौर घटां घटी । रोगी परान्ठ के प्रसिद्ध सेनापति 
र शासक पेदयुसया ने शपते पो याषट़ीय धारो ठ ममक 
सोपिन पर दिवा} चा न्तं मध्य चोन मे दै । फे षास अन्ध 
सेनिफ शि यी श्चौर ये भल मैन्य म॑-ालण मानि जति,थे 1 फा 
जाना था मि. डेट लाप मुरिधधित शौर रि-सम्वित सगि पेष रे 
पासथे। पेन रोमी मे मेनानेफर पया पिया शौर सोया प 
। भाप फरवे ह वेग पचे अर उस पर भी धिक 
फर किया । 

तीन चोर के दस दयार से उरी सैन्यस्तावादी गषत ठो गये 
शोर ण्म ार अपने बचाव फी मारी शारा रोल । पर्‌ श्रमी चीत फे 
माम्य मे शपनी एला देसना नधे यदा या । को न कोद मात वीच 
मे यावकं जाया करती जो द्पयु्त शादो षी पूति षौ आदा 
फो दूर उवेल देवी धी ! यदि शङ्काद नाद्रि मिलकर शवपनी शक्तिं 
लगाव ता न जाने क्व उ होने अप लद्य श्राप कर लिया हेता । 
पर अर्ह ्रावश्यक्ता थो कि ये श्रपनी सारी राक्ति से मिलक 
छत्रो से लढ्ते बद इन दोनों मे स्वयम्‌ ही ्रविदन्दिा ऽप दो 
गयो थो । दाङ फ रथिषा ने जब यह्‌ देमा फि मवद शि 


लिये हृ मेड धा र द तो उदनि यद मोचा फि न्द यदि शनपने 
साथ मिलाया जामकेतोकाम बरन जाय) ये नदीं चादते थे 


फेड च्यक से जा मिल । उन्द क्षात धारि उस दश्पमे श्या षी 
५ 
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शक्ति षद़ जायमी जो किसी प्रकार हाङ्काइ शुद्धः को सहन द्यमी। 
फलत चेडचाड में फेड के नि पर्‌ उन लोगो ने उक्तस बातचीत 
श्मारम्भ कर दी] इधर फेडः ने सच ममिला ताङ्‌ लिया! वह चतुर 
राजनीतिज्च श्रौर महत्वाकोँत्ती ध्यति था । दाङ्काई कौ शात सुन कर 
उन्दने च्याङ्कद से भेट करने के चादृ पना माग निधारित करने का 
निश्चय किया श्रौर इसलिए उनसे मिलने के लिए सूषाउ पर्हचे 1 
च्याद्द भी फंड की मित्रता के इच्छुक थे क्योकि उसे मदत्व सै 
परिचित थे। उन्डोने फेड का स्वागत किया, उसके प्रति श्रद्र श्रौर 
सम्मान प्रकट किया श्रौ श्चगि वदृ कर उन्दे लेने गये तथा सुचाउ 
ले ्ये। 

सुचाड मे तीन दिन तकं इन दोनो को बते होती रही । सम्मेलन 
समाप्त होने पर फेड के सम्मान का उत्सव हुश्रा जिस मे उन्दोनि 
धोपणा की कि तरे डाक्टर सुड के सिद्धान्तं के लिए लडने फो वैयार्‌ 
हं श्नौर यर्दी इसलिए श्ये ह किदाद्काद श्रौर नाद्भि्न के फे कफो 
यदि तय करा सके तो करादे । च्याड ने ्रपने मापण मे कहा किफेष 
से हमारी मित्रता की सन्वि हई द श्चौर वे उत्तरी सैन्यसत्तावादियों 
से नाष्धिद्न फ साध मिलकर ल्मे को तैयार ह । च्याङ्गसोलिङड यदि 
श्मब भी राष्ट्रीय एकता के लिए डाक्टर सुड के सिद्धान्तो षो स्वीकार 
करक्तँतो हम शान्ति बै साथ उनके साय मिनता का सम्वन्य स्थापित 
करने को तैयार द चौर व्यथे का यह्‌ रकपात सुक जाय + फेड शौर 
च्याड फेभापरोसेस्पषटक्तातद्टो जाता है कि यदि इन दोनों भे 
सन्धि हो जाती तो फेड़ यह निर्चय कर लेते कि वह्‌ च्याङ्कह फे साथ 
मिलकर काम करेगे ! फेड पुराने ्मादमीये श्नौर दुर व्यक्ति। 
उन्दोनि दकिणि फ दो राष्ट्रवादी शाद में चनयन देखी । च्या की 
शमित श्नौर उनकी प्रतिष्टा तथा दृढ़ता की याद भी पाली! वे सममः 
गये फि इस व्यक्ति का स्ाधदेनेमे ही कत्याण है। पर इसके साथ 
साथ दे श्नौरभी खं करना चाहते थे । छन्ने दोनों गुटों के बीच 
मध्यस्थता करने का निश्चय किया । यदि पे इस म सफन तिहैतो 
श्नायास ही नेता यन वैठते है नौर दोनो पर रौब जम जाता है। 
पिर ण्म धयस्र फो चुने बले श्रादमी वे नदी ये। 

फलत फेर ने हाद सरकार के पास णक लम्भ तार मेला । यह 
तार चुगौती पी शकले था पर यहूतसेतर्कौ फे शाते 
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धिषा फर श्चनुरोध पत्र की राक्लदेदी गयीथी। इस तार में फे 
ने श्वपने वथा श्चपरने भित्र न्याटकी श्नोर से दादा सरकारसे षु 
मगिषी्थीं। कटाग्रयाथाकिवोरोनिन तथा न्य रूसी सलाह 
कासे को तुरन्त रस भेज दिया जाय श्रौर समस्त चीनी कम्यूनिरषटो 
को सरकार तथा कृश्रोमिढताह्ग से निकाल वार फिया जाय । जितने 
वाम पी रौर कम्यूनिर्ट ये उन्हे नष्विन्ग सरकार से श्चाक्र मिल 
जाने का श्नामन्यण भी दिया गया था † यह चुनौती ा्काई भेजी गयी । 
शतन करने के वाद्‌ च्याद्ग नाद्वि्न बापस राये शरीर सुचाडसेश्रामे 
अदने फे लिए वश्यक सैनिक तैयारी करने लगे । नाद्धज्ग पर्देव क्र 
उन्न छपने सैनिको, साथियो तथा सदयोगियों फे नाम एक पील 
प्रफारितकी) श्रा में साफ साक्रक्दागयायथा,८ कम्युनिम शचीर्‌ 
सैन्यसत्तावाद हमारे कान्ति पय क लो प्रचड वाधक कटकदटेजो 
साध्यकी प्रापि में स्कावटष्टो रषे टै। मे पने कर्मचारियों, सैनिको 
सथा राष्ट्रीय क्रान्ति के स््योगिर्यो से श्रनुरोध करताहँकिवेमेरे 
साथ सयोग करे तथा मट्‌ भूमि की युक्ति श्रौर कान्ति कौ सफलता 
कै लिप प्राणो की वाजी लगाद। इस मौकेकोदाथसेनजनि 
दीजिये । दुनिया कौ निगद श्राप की श्रोर लगी हु द । आपकी देश 
भक्ति छ्रौर पौर की परीका रदी है । मिनो । युद्ध फरो । विजय 
सामने सदी दिसाया दै रही द ८" -द्िद्न म प्रबन्ध पूरा करने फे धाद 
च्याज्न शद्वाईै गये श्रौर पदां मी नगर की रक्ता तथा भावी युद्धकी 
तैयारी फी । शद्ाई मे एक महती खभा मे भाषण करे हए उन्दोनि कदा 
हमारे सामने वार सिद्धान्त दै जिन्द अपनाक्र हमे काम करना दै । 
(१) म्र्युसेन डरना) 
(२ ) वासना तथा घन का लोभ परित्याग ] 
(३) श्रपनेवेशसेमरेम। 
८४) श्रपने देशवासिर्या से प्रेम ¦ 
(५) श्रदुशासन का परिदास-निपेध । 
८ ६ ) घ्मपन ्रफखरो की श्राज्ञा मानना । 
(७) दुश्रोमिडतान्न के सिद्धान्तो को व्याबष्टारिक रूप देना 1 
(८८) डाक्टर सुडयाद सन वै सिद्धान्तो के आधार पर देशा की 
सजगीतिक, सामाजिक तथा च्रार्थिक व्यवस्था सम्पादिते करना । 
८९) भच युद्ध कर दिजेय प्रप्र करना । 


(१०) षदे प्राण निकल जाय पर कमी श्रपना पैर पीद्धे न टानां । 
(११) जमता की र्ता फरना मौर 
(१२) सदु! श्चागे वदते रहने फा यत्न कसते रहना 1 
शस प्रकार च्याङ्ने देश की जनतामे भाण का सचार करना श्मारम्भ 
किया चौर सैनिकों नौर सहयोगियो में नवोत्साह्‌ था मन्त्रफ पूणा । 
कौन कद्‌ सकता दह फि यद व्यक्ति मदत्वाका्ती था । कदी उसके वार्यो 
मे यह माग नहीं हरि लोग उषे द्वी श्रपना गुर सम नौर उसके भक्त 
मने । उनका नुरोध तो देश फे प्रति, ्राद्शं के भ्रति, राष्ट्रीयता श्रौर 
स्वतन्वा के प्रति, सिद्धान्त के प्रति तथा कूभ्रोमिङ्ताद्ग के प्रति श्रपनी 
सारा भक्ति, श्रद्ध श्रीर सहयोग पंस सरन का च्रवादन माय दै, नया 
जीवन, नवचरित्र, तथा नयोसररणा उत्पन्न करने का पुनीत प्रयत्‌ है ¦ 
वह देश को जनता के नेतः की, उक्ते मागं प्रदर्शक री, उसके शित्त 
की, उततकी भावनाञ्यो के घ्रनी की तथा उकोटि के देशभक्त श्रौर 
राजनीतिन्न ऊी वाणी ट । सैतिकता फे लिए, महान श्रादरशोँ फे लिए 
तथा राषटीयता र राय सम्मान कफे लिए वद व्यित हदय की प्रकट 
पुकार दिखायी देती हे । 
इस प्रकार दष्टाद सरकार कों श्रपन को विधटित करने की 
चुनौती देकर च्या उत्तर मिजय करने के लिए शनपनी तैयारी करने 
^ लगे । इस चुनोती के कुद ददी दिर्नो याद्‌ जा घटनाएं" चटी वे वडे मार्यै 
कीरै! इनका उज्ञेख वाद्‌ के अध्यायो में रिया जायगा। इस स्थान 
पर तो उत्तर यात्रा फे सम्नन्धमे दी कहकर इस श्रष्याय को समाप्त 
करना है । च्याड की यह तैयारी देखकर नौर उनरौ सेना फे परिमेय 
घल छां स्वाद्‌ पाकर उत्तर के सामन्त वेतरह्‌ धबडये । उन्होनिदेसा कि 
सुचाड मे च्याड की सेनाखड़ी दे रौर सिडपूका का रेल परथ उते सदन 
ही उपलब्ध है । इस स्थिति से तीडस्तीष तथा पेकिद्ध दोनों खतरे में 
ह । जब समान स्वाथ उतपन्न हो जाता दै तो मनुष्य बहुधा घोरे-मोरे 
मतभेदो घौर कों को भूल जाता है । राजनीतिमेतो मैनी भौर 
शघरुता स्र्थो कौ भित्ति पर बना च्रोर विषडा करती द । जो 
श्नाज मिन वेक्लरादुश्रौरजोश्वु दवे भिय यने दिसायी देते! 
च्याङ के भय से उत्तरी सामन्त सव कै सव समान रूप से त्रस दहो 
गये थे । चव बह युत्त श्चा गया या जब सब के लिण संकट था। श्यत 
समने मिल कर अपनी स्क्ताक्रने कौ बात सोची । उन्दने देखा कि 
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चीने श्तिदास फी धारणी दूसरी श्रोरपर दी, शपसकै मय 
छीर मनयुटाय छे कारण इम समय उयरी सामन्त यर गये { च्यद्भर 
षौ निस्वयहो गया परि वमक चयापम पाय स्थिति तमवषट 
उतर तिवयकफी धशा करनामांष्यथषैा म्यति युद निया 
सूतरपात ण्ड षप धू षटु था रए मा गया। उत्तरी मरधगयुद्र दो 
फ लिण दिख यं सतर से शुक्त टरं पर दिग मे बरना १ वरिथिव्र 
अनार ूप धारण त्रिया 1 





सआटर्बो अध्याय 


च्या फा अवकाश ग्रहण 


उत्तरी युद्र णोर येद द्विना के किष स्यगित श्ना समरगः 
लीजिय। पानके इतिद्रस के रस यल में फौनृहलपूणं पठनाण 
टत! ह शर दकि फ रा्रयादियो मं वितर परियन हाते द! पूवं 
फे ष्ठो मे दद्द सरकार छै पास पकाया भेजे गये सार फी घरवा 
की गयी ह । यद्‌ तार पङ प्रकार से दव सरगार्ठी घुनीनी दी थी 
इसमे पिरौप रूप से घोरोदिन पो रूम भज दने तया फम्पूनिष्टो को 
निकाल ाद्रक्रतेकीर्मोँयफी गयी थौ । दाङुइवालो के ललिर यद 
शने याते सीकर करना चसम्भव था। दूश्रोमिदताद्न फा धामपद 
हादे ण्न था। यद्यपि वामपत्तो से सय यम्यूनिट नी थ 
शौर श्रयिरतर श्कम्यूनिर्ट ष्टौ थ फिर मी वारोदिन श्रीर्‌ फम्यूिष्ट 
पार्टी फा पूरा प्रभाव उ पर दाया हृश्रा था। चे घोयोदिन कौ उर्णा 
्यौर नेतृत्व मी काम करसरदेये) दस्ति दष सार षो पार्र 
ये परेशान इए । पिर सवसे यढ़ी चिन्ता तो यह्‌ देस कर्‌ द्‌ रि तार 
फे भेजने घाले जिन फंड का वह्‌ पनी शरोर मिलाना षवाद्ते ये, जिनसे 
यष्ट बाति भी कर चुकं थे यीर जिनमे सम्बध में उदे प्रशा 
दी नीद्ो रदी था यन्नि विश्वासी था मिवे उनको चोर रेने 
वदो श्रव इस तर हारा चपने फो च्याद्दे का मिन चोपित क्स्ते तवा 
नाष दौ सर्करर शरीर उसके सिद्धान्तां फे पक्वे समत यने 
दिखायी दे रदे यै। अस्तु यद्‌ परिस्थिति देखङ्र ये स्त रह्‌ गथे 1 
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प्के तो न्दने इस तार को जाली समा प वाद्‌ में फेठ का 
एक तार श्रौर श्राया जिसमे उन्दने पले तार को मेजने की जिम्मे- 
दारी छपे उपरज्ेते हुए उसरी खीछृति का श्रदराधङ्िया था । श्रव 
हाद्कद सरकार घडे फैर में पड । चद ऽस तार फी शतत स्वीकार करने को 
तैयार म थी, पर श्रस्वीकार करने का श्रथ होता फेड़ फे समान प्रवल 
स्यक्तिवो च्या के हाथों मं चले जाने देना) कर्द दिनों त्फ विचार 
चा सा श्रौर विवाद का रुख यदी क्तात होता रहा कि दद्धइ इस ग 
फो स्वीकार करने जा रदा ह । वामपक्तियो पर पोयेदिन का श्रत्यपिक 
प्रभाव था। यह्‌ व्यक्ति चीन की मान्ति छे एतिदाम मे मदत्सपूखं माग ने 
शुका था श्लौर च्या रेस प्रधल पिरोधी का सामना करते मे वामपक्ति्यों 
फे लिप शक्ति का सोत ना हृश्रा था। फिर वोरोदिन विद्धान्‌, वतुर, 
ददृ-सकल्प तथा भादशयादी व्यक्ति था । उसका गदरा श्रष्ययन तथा 
फरान्ति विक्षान का व्यावहारिक त्ान ल्ोगा फो प्रभावित करता था। 
उसका व्यक्तित्व मोदक ओर स्यभाव भी श्चाकपंक्‌ था। उसरी पैनी टि 
लोगों के हदय में घस जाती थी) य्तुत वह उन श्रादमिरयोमेसेथा 
जिनमे नेदृत्व का गुण होता दै श्रौर जो श्षपने चारो शरोर रेते घाताषस्ण 
फा सृजन फरते रदते दै जिसते श्रभावित हीना अरनिया दा जाता दै । 
ण्से ग्यक्ति घो श्रपने पत्त से हटा ने के जिए दष्क फे 
वामपक्ती कमी तैयार नदीं होने पर घटन्प कमी ऊभी शफएतिपत 
ढग से पलटा खाती दै जिनसे भत्तिमान्‌ प्रया त्रिचितर कूप से बदल 
जातादै। सी दी एक घटना इस समयं भी हुदै) म भारतीय 
( मानवेन्द्र नाथ राय ) एम० एन० यय के नाम से परिचित रहै । राय 
महोदय उस समय टतीय इन्टरनेशनल के प्रमुख सदस्यथ श्रौर 
मास्को में रहा करते थे। चतीय ₹इन्टरनेशनल के नेनार्थो का उन पर 
धडा विश्वास या । सोवियेत रूस के वर्वंमाने विधाता स्टालिन चन्दे 
बहत मानते थे । श्राज तो राय महोदय की राजनीति कुल विचिन सी 
हो गयी दै । वे क्भूनिर्ट पाटी से निकाल दिये गये है श्नौर थरं इन्दर 
नेशनल इन्दे विश्वसनीय सममन है । भ्त मे उन्म नीत्तिसो 
श्नाज कोपरेस नेताश्नो को अपशब्द फहने तथा निटिश सा्रास्यवाद्‌ की 
सहायता करने की दै। वे वतमान भारतीय स्वाचर-य सभ्राम के 
विरोधी होकर विदेशी साश्राज्यवादियो फी सदायता करने म दी देश 
कातया जगन्‌ का कल्याण देख रदे दं ! पर उस समय रा मदोद्व 


५५ 
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घ्म श्नन्तिकाे समे जविये) बीम निम समपय परेष्ठं 
रहौ भीं हीय इन्टरारय के भिरोष ध्तिपियि पना पररि आरद 
मारफोसे मेषे गयेश्वीरूमदसिदार्म षीतवटरुम दम ममप ये 
ेदेगष्लेष््ण्य) ण्यधि दन्तेन पास्ण्यायद्‌ फो मुना) 

पाप पाष्या षो भूते 1 पतिम १ दर्दर गुकयपमे शी 
भृन्यु क पादुदिासीननेनाशं पर वृद्रोमिषनाद्न ष मार था 
पषठाथापमेपार्मी पर्ये) पए्रार्दुप्न मग्ध % ( प्रिमङरी पषा 
पदलेभीजानुणो टै) यद्प्यणथ। यादमं धम्पम्धग द्धे सरसा 
पदुर्यागकरफष्लगयय। घाटि परे ततत पु रामनीवि 
मे प्रयेशक््पि शोर दूप्रोगिस्काद्ध फं पामि कं स्मय नद 
सर्र प्रगयक दो गव । पाश्योनोगृ्योगि्वा दे मिदधन्नो 
के समयक शौरपट्रररषदीये दर श्यकं से मनमेव रोजा फ 
फरण हाद्व गरफार प मायष्ठे गये! राय मदोएयने पार्स 
सलाकान पा पर यदा "नाम्न से स्यलिम ने पुनार्‌ भरि पोर 
दिनिफनाम भेजा । प्मापका शायद योराटि7 ने प तार टिषामा 
केगा।" यार ¬ पचर म नियदुन दिया रि "ोरोदित सुर श्न 
शार नष्टौ दयाया ६ 1" $ प्रराय ने शमर्‌ न्या, प्वोरादित ने 
शायद यह सममः फर श्राप सार ~ हियाया दमा पि उमम मार्को 
के रपर निर्णय उस्लिन्िर ६) परम मममता ह फि्ापणो घमा 
श्राय यता दने मे कई दने ह ६ यन्कि यमे तो पूरा विश्वा द 
फिश्माप दस निय से महत हमि । सौरिं मे पड़ सीविये 6" 
यष्ट कफर उदि मासफो पा लिपिषद्ध मन्दर षाष्टकेदाधमे 
रम्य दिया 

या जे पूरा सन्दर पट दाता श्रौर्‌ पदफर सथ्ध र्‌ गे | फा 
जातादै रिम मन्देशमेये पाच वाने पटी गयी धी) 

(१) हन्नाश्चोर हयक भ्रान्त ्म सादौ भूमि तसात रमन 
कर ह्ली जाय! इरे किप्‌ सरकार से एदं भी पृद्मे-तादने षी 
अवश्यकता दौ दै । यह पाम पम्यूनिरट पाठी के नेरत्य मे भिसानो 
शते कराया जाय! 

८२) स म पभ्यूनिस्ट पाटी का पूं नेरष्व स्थापितं 
स्मः 


किया ज्ञाय घोर नमी विपी दया दिये जाये । -अकम्ूनिस्द श्रामपक 
श्ल दिय! जाय ! 


(३) श्मोमिडतात्न का समठन नये दंग से दस प्रकार किया जायं 
कि समय श्यनि पर वद्‌ लुप हो जाय श्नौर कम्यूनिर्ट पारी उसका 
स्थान प्रहण करले। 

८४) एक नयी श्यदालत स्थापित की जाय जो कान्ति के 
विसेधियो पर सकदमे चलाय च्रौर यदिषे दोषी तो इन्दे 
दडदे। 

(४) हृननान नौर हे मे पचास खार फिसान मष फी 
तया षीस दष्नार फम्यूनिस्टो की एफ शसर-सलित सेना दुरन्त तैयार 
कर ली जाय । 

वा इस सन्देश फो पकर घयरा ठे! सव तकये श्सश्नममें 
थे कि कम्यूनिस्टें के सहयोग से डाक्टर सुखयात फे सिद्धान्तो फो 
का्यान्वित किया जा सकेगा । श्माज उनकी खं खु गयीं । उन्दोनि 
राय से कदा, “डाक्टर सुडयात फे जीमित रहते कम्यूनिस्टो से जो सम 
मौता ह्या था उसके ध्नुसार तो दोनों के सहयोग से एूष्मोमिङ्ताक्च 
के सिन्त फो कायोत्वित करने की वात तय हु थी ।” राय ने उत्तर 
न्या, वे वाते शय पुरानी शे गयीं श्रौर न्दे बदलना है । मास्को 
के सन्देश को चुनौती के स्वरूप मे उसी श्रज्ञा समभि ।, 

चाड राय से यह्‌ कहकर चे श्रये कि घे हुन शर्त को स्वीगर्‌ 
करने के लिए तैयार नहीं द। रेस मालम होता दै करि वोरोद्रिन 
ने जान-वूकर इस तार का उन्लेख न पदले धियाश्रीर म श्यी 
फो इते दिसलाया या) चे जान्तेथेकि दाद्‌ मे दमश्च पिन 

होगा श्मौर सम्मव है कि मामला धिक तूल पकड़ जाय ) शग पिमं 
चात को उन्दोनि वचाया उसे दी राय कर गजर । बोरोन री श 
चथा साधारणत सरे चोन कौ स्विति का प्ता) शर मन्प्रमु 
वैठेष्टएजो, ससार भर के विभिन्दो एीनीवि द मानिन 
चेष्टा करते ह वे पिना चास्तविक परिस्यिति मम मनाने 
श्चपने दल के लोगो क नाम निकाला करते टै । धिधिव दसं चत कदू 
निस्ट पार्टियों का सवसे ड़ दोप यदी ह रि चन्द मसे भ ४९६ 
पर चमा पड़ता दै श्रौर कमी फमी उन शाद्व का परिपा 
करने सें पने देश की वास्तविक स्विति समै ददल षेय ४९ 
पडती है बल्कि उप्तके लुक नीनि केः विपरीत सपर सयं क 
खर 


९, 
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यष्टी गति यदौ भौ हह! राय ने मासयो प्रा सन्देश फया सुया 
दई से फम्यूगिर्ट पार्टी वी जट काट दी । जो याम-पती सप्र तफ 
उक साय सष्टयोग र रहै येवे घु-धष्टोष्ठे। उन्देनिदेपा कि 
फम्यनिरसये ने एप्ोमिवाद्न ये वेशः फरफे पहले भपनी भिषा 
स्थापित करने यी चेष्टा प पर जव उनके पैर क्मनि कगे सो चन्दीनि 
मगा करये दस्सि7 पकयालों पे निकाला शछनौर वु्रोमिहतम्‌ 
कफो पिभ मिया इसमे उ दं याम पक्त घौ सहायता सिक्ौ नौर उनकी 
स्थिति सद्द ह । श्रय निके यल परथे टिके शौर घदै ट छन 
धाम परिर्यो छो भी नियाल फर ्मेवादिनीय षो जाना चादते ४ 
श्रौर ए्सफे वाट कूधोगि्टताद्‌ः थो भी विघटित फरफे मके स्थान पर 
फम्यूनिष्ट पाट को स्थापिन र देने फो सैयार द । दनफी नीति षी यद 
है फिजिसफे समर्थन श्रौर मह्टयोग पर यदै उसी पो याद्‌ मे मेदणल 
फरफे स्वयम्‌ जम ज्ये । यद्‌ देख कर छन्दोने निश्चय फर लिया 
तरि श्रय कर्म्यूरटों मे सम्बन्मे बिचच्छद करने फे सिवा श्रपने माव 
कभी दूसरा मागं नदींदहै। षरपेका तारभी श्नागयाथा। 
छ्य केसा सयोग हुधया पिं दोनों वातत प्राय साय षी साय घटित हरै । 
हाद के लोग फे फी घाते तो स्वीकार म करते पर. रवयम्‌ 
फम्यूनिस्टो की छचाल श्रौर चदूरदशिता ने उन्दे यदी भरने फो याच्य 
शिया जो फेड शौर च्याष चादते थे । 

वाद्ग कै घर पर्‌ दस रिथति के सम्यध मे विचारः करने के लिए 
ङ्क के बामपद्ती दद्रा हए । यष्टुन चाद चिवाद्‌ फे याद षै इस 
परिणाम पर प्च ङि अव वम्यूनिस्टों से नाता तोहना दी पक मर 
उपाय रद्‌ गया है । हाद्द पे एुश्रोमिष्ठताद् म श्र सरार में व 
मी ेसे वामपक्तियो का बहुमत था जो सोलहो श्रनि कम्यूनिष्ट नदीं 
थे। नदेन तय किया फ कम्यूनिस्ट पाटी मैर फानुनी करार दी जाय, 
सोरोदरिन, च्लुचर तथा राय श्रादि सोचियेत बले तुरन्त मार्को , 
वापस फर विये जाय श्रौर फम्यूनिरसयो का सारा शयान्दोलन रोक 
दिया जाय! यद्‌ निणंय परने के वाद्‌ यै राजनीतिज्ञ भी शते 
कार्यान्वित भी नदीं क्र पाये ये कि षाङ्कद क सेनि जो यामपघी 
सेनापति ॐ श्रधीन थे रोर षौ भांति कृम्ृनिरटौं पर द्वट पद । 
उन्देनि फम्यूमिस्ट पाटी के दक्र पर धावा कर दिया, मदूर-संणो 
के कायल पर क्ता कर लिया श्नौर नेक कायैकवाध्यौ को 
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मिरपर करफे हिगमत में ते तिया! कम्यूनिर्टो फे अधिकतर 
नेता नगर से निकल भागे । वोरोदिन, राय श्रादिं को बाप्य किया 
गया फ वे तत्काल रूस वापस चले जाये । योदे ी दिनों शाद्‌ 
ल्लोग रूस जति नखर श्राये । < 
शख कम्यूनिर्ट निनके साथ मे थोडे सैनिक भौ थे उनके साय 
ङ्क से निकल गये श्रौर मादटयाद् में जरर शरासन जसानेकी 
चेटा क्रने तो ! वहा उन्होने विद्रोह थी पताफा लदसययी शौर 
हाद राज्य से शयने को म्यदन्न घोपित कर दिया । श्यक्याथा!? 
हाद के सैनिक मादचाह्न पर टूट प्डे। चासो श्नौर भार-काट मच 
गयी श्चोर श्रावक का राज्य स्थापित टो गया । कभ्यूनिर्ट विद्रो्ी ज्र 
मिले तलवार कै घाट उतार दिये गये) तीन दिन फे भीतर उनका 
यद्‌ विद्रोह भो चल दिया गया । च्याह्ुर-रेक फो जो करना पड़ा 
था ्लौर जिसके विरुद्ध बामपर्िरयो ने उनसे मगड़] किया, षटु एक 
दिनि उह भी करना पडा) श्व कम्यूनिस्ट निकल गये अरत दाद्कद 
श्नौर नाद्ध्न के मीच कार्काडा उस गया] दोनों श्रोर के नेवार्भों 
में यद्‌ भाव उठने लगा फि न्दे एफ टो जाना चाद्दिए श्रौर पने 
मतभेदे को मिटा कर राषोय क्रान्ति आ जो रम अधूरा रह याद 
उसे पूरा कर. डालना चादिए ) दोन शरोर से इसकी चेष्टा मी होन 
लगी, पर र्द च्याद्भई के लिए कभ्यूनिस्ट रेस कटक षने जो उन्दै 
हाङ्कद सै श्रलग रमे हुएये वर्ह द्व वामपरिर्यो कोमी सवयम्‌ 
चाङ्के शेर से यदी शिरायत हो गयी । वै नाद्विद्ध पक्त से मिलनेफो 
तैयार थे।पर चादत्ते ये कि य्याद्कई की भरयुता भ रहने पाये । दोनों 
दरत्ँ की एकता मे श्र केवले न्याड धक ट्स्रायी देते थे 1 ^ 
व्यक्तिगत प्रतिद्न्दरिता सायंजनिर कथि तथा महान्‌ धद्य 
मे भी श्रिसि प्रकार वाधकदहोजतीदहै इसकाण्क प्रमाण यद भी 
है। ये लोग सभी देशमक्त थे। समी राट्रीय एकता चौर उसकी 
स्यनन्वता फे लिए सर्वस्य का परित्याग करके मकट फा सामना 
कर रहे थे । सभी ने साथ-साथ कट उढाया था, ठोकरे लायी थी नौर 
साधना की श्चाग मे जलेथे। पर्‌ राज व्यक्तिगत पसन्दगी श्रौर्‌ 
नापन्दमी तथा प्रतिदन्द्रितं उसी काय मे बाधक दौ रौ थौ जिसकी 
पूति के लिए वे ्रपते स्वस्य फ माजी लगाने को तैयार थे । मानव 
स्वभावे श्रौर इसकी गति रेश्ौ रहस्यमय श्रौर विचिये है फ 
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यगो यभो ष राय नेमासो प्रा सन्देश फया सुना 
हादसे पम्यूनिम्द पार्टी घी ज्डफाटद्री] जोयाम पती छथ तकर 
उने माय मह्योगक्र रहै थवे कुष दो ॐे। उहेीि देस कि 
कम्यूनिम्ो मै एूषयोमिग् मे परदेत करके पसे थनी अतिष्ठ 
स्थापित करनी चेष्ठा फी पर जम उन पैर मने सगे सो छन्देन 
गडा करै दरसन पयालो को निषाला शौर षोमिश्तक् 
को परिभकत पिया । ह्मे न्द याम प्त कीं सष्टायता मिली छौर्‌ उनकी 
स्थिनि सुल हद! शय लिने वकत परये दिके भर दे थन 
पाम परियो पो भी निकाल र एकमेयाद्वितीय षे जाना व्वादते 
शौर दरसके धाद ूश्रोमिर्ताद् फो मी व्रिघटित करे उमके स्थान भर 
फस्यूनिस्ट पाटी को स्थापित फर देने को तैयार द । नप नीति दी यदं 
है कि तिस समर्थन श्दौर सष्टयोग प्र घदे उसी को वाद्‌ मे बेदषल 
फरफे सवयम्‌ जम ज्ये ! यह देम कर उदनि निश्चय वर लिया 
मि श्वम कम्यूस्टौ ते सम्न्य विच्छद फरने के सिवा पने माव 
कभी दूसरा मागंनदींदहै। श्यरके्टका तारभीश्रागयायथां} 
रयं छेत सयोग दघरा पि टोने। वाते भाय साथ दी साय घटित हदे 1 
दाङ्कद फे लोग पेड थी धति तो स्वीयार स करते पर स्वयम्‌ 
कम्यनिस्टों की छुचाल शौर धदृरद्शिवा ने न्दे वी फरने धो पाध्य 
स्रिय जो कफेड श्रौर न्याद्रई चाहते थे। 

चाङ्गः के घर पर शस रथिति कै सम्बन्ध मँ विचार करने के लिए 
हार के वामप दद्रा हुए 1 यष्टु वाद्‌ चिवाद्‌ फे बान वे धस 
परिणाम परः पेषे कि श्रय वम्यूनिस्टो से नाता धोड़ना दी एक भ्र 
उपाय र गया दै1 हाद्रर पै णुधोमिडताद्ग में ओर सरकार मे छव 
भी रेमे वामपरनि्ो का बमत था जो सोलहो श्वाने कम्बूनिस्ट नदी 
1 इन्देनि तय स्यि रि कम्यूनिरट पाटी भैर कानूनी करार दी जाय, 
वोरोदरिन, व्लुचर तथा राय शानि सोधिथेव घाल तुरन्त मास्को 
वाप कर विये लाय शरोर पर्यन्य का सारा श्वान्दोतन रोक 
दिया जाय! यद्‌ निणय षरने कै धाद यै राजनीतिन्ञ अभी छते 
फर्यान्वित भी नहीं कर पाये धै किदाष्क के सैनिर लो मामपधी 
सेनापतिर्यो फ श्रधीन ये शेर कौ मति वभ्यनिस्टो पर द्रट परदे! 
उन्दनि कम्सूनिस्ट पार्ठ के दतर पर धावा कर दिया, मखदूरः 


फे परयौलर्मा पर कजा कर लिया शौर नेर फार्चकतोभो को 


भिरार करे हिरासत मे ज्ञे लिया । कम्यूनिस्यो के अधिकतर 
नेता नगर से निकल भागे । वोरोदिन, राय श्नारि को बाध्य क्रिया 
गया फि वे तत्काल रूस वापस चले जाँ । थोडे दी दिनों वाद ये 
लोग रूस जति न्र्‌ श्रये । 
छख कम्यूनिस्ट जिनके साथ मे थोडे सैनिक भौ थे उनके साय 
दृष्कद से निकल गये शौर नाडचाङ्ग मे जाकर श्नासन जमाने की 
चेष्टा करने लगे 1 वरदा छर्दने विद्रोह फी पताका लहरायी श्नौर 
हाद राज्य से पने को म्वतन्य घोपित कर दिया ! श्रव क्या था ? 
हाङकद फे सैनिक नादचाद् पर टट पदे । चास श्चोर मार-काट मच 
गी शौर ्ांक का राज्य स्थापित हो गया । कम्यूनिस्ट विदरोदी जँ 
मिले तलवार के घाट उतार द्यि गये । तीन दिन के भीतर उनका 
यह्‌ विदरोद भी कुचल दिया गया । च्या रेक को जो करना पदा 
या शौर भिसफ़ विरुद्र वापरतियो ने उनसे फगडा किया, वह्‌ एक 
द्निषहे भी करना पढ़ा। च्व कम्यूनिस्ट निकल गये श्रत हाष्कुद 
मौर नाङ्गह्ग फे वोच का कटा उलट गया । दोनों श्रोर फे नेता 
यह्‌ भाव उठने लगा क्रि छन्द एक हदो जाना चादिए भौर श्रपने 
मतभेदो फो मिटा कर्‌ रषटरीय ऋान्ति का जो काम श्चधूरा रह्‌ गया है 
ते पूरा कर डालना चादिए ! दोनों शरोर से इसकी चेश भी होने 
लगी, पर जर च्या के लिए फम्यृनिरट ठेस कटफ वने जो छन्द 
दद्द से श्रलग रसे हए थे वरहा श्व बामपक्तिरयो कोभी स्वयम्‌ 
च्यक शेक से यदी शिकायत दो गथी । चे साष्धिद्न पत्त से मिलने को 
तैयार ये।पर चादते थे कि च्याङकष फी भरसुता न रहने पाये । दोनों 
दलों की एका मे श्यर केवल च्याद वाधक दिखायी देते थे ! 
व्यक्तिगत मनिद्धन्दिता सायरजनिकं कार्यो तथा महान्‌ श्नादो 
मे भी पिस प्रकार वाधकष्टोजाती है इसकाण्क प्रमाण यह्‌ भी 
दै! ये लोग सभी देशभक्त थे। समी रीय एकता शौर उसकी 
स्वतन्त्रता ये लिप सवस्य फा परित्याग फरके सकट का सामना 
कर रदे थे । सभी ने सायन्साथ कटर उठाया या, ठोकरे खायी थीं भौर 
साधना षी श्राग में जलेये। पर चाज व्यक्तिगत पसन्द्मी श्चीर 
सापसन्दगी तथा धरतिद्न्द्िता उसी काव मे बाधक हो रो थी जिसफी 
पूति के लिए घे पने सवस्य दी बाजी लगाने को तैयार ये । मानव- 
स्वभाव श्रौर उसकी गति देसी रहस्यमय श्रौर्‌ विचि है ङि 
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इसकी ध्यास्या परना फखिन टो जाता दै । भतुप्य एफ पदैती ह भौर 
शायद पेली ही घना रहेगा । 
फलत इन्दा रमते हु श्चौर सय सममे हए भी घाम पतौ 
न्या फे रहते क्रिमी प्रकार नाद्धिमे से सद्टयोग करने फे लिए सपने 
फो यार न कर सके! दोनो शरोर से श्रयत ्टोते पर दसी चद्रन 
पर सहयोग फी नाव टकरा षर चूर हो जाती } चव दो ्ी भागं पाकी 
रद्गयेथे। यातोष्ा्द छीर नाद्व मे दो सरकार धलग धर्लग 
चलती रहे या न्यादईं पद त्याग षरं चौर सष्टयोग स्थापिव ध। 
सहसा १२ श्रगस्त सन्‌ १९-७.षो नाष्टि फी सैनिक परिषद्‌ मेँ 
मापण करते हृष्‌ न्या ने पल त्याग करके राजनीति से सवशर 
प्रद फरने फी धोपणा करी । 
इसके पदले फिसी फो इतना सेत भी नीं मिल सदा थाक 
च्या सह्‌ कदम उठाने जा रदे ह । उनके सुयरा, भ्रमाय धौ प्रता 
की उत्तु पताका श्नामश मेँ फटरा रदी थी) इस समय फोट पेता 
व्यक्ति चीन में नहीं याजो शक्ति म, यश मे, भरसिषठा से शौर प्रमाव मे 
च्या से चना हृशा रहा ो। नाद्धि्ग फी सरकार फे एक मा 
पभिपति, जनता के ्न्यनम नेता, सैनिको पे भिय सेनापत्नि तथा 
राष्ट्रवादी यगं के दद भाधार फे रूप में वे सुप्ररिषठिव थे । पर्‌ च्या 
इन सवसे वदृ कर देशमक्त ये । उन चरि महा भौर उरूबल 
था} व्यक्तिगत दिनाहित की चिन्ता करने यले व्यि वै नदी भे। 
छन्दरनि देखा कि उनफे कार्ण राटरवादियो "म विरोध हो रदा ६, 
घनयौ* शकि निषटित हो रही दै, देशा की ध्रपरिभित हानि टौ री दै 
शौर रष्टय पकता शोर शरषुरण स्वव यता या मा्‌ लय पूमिल 
ह रदा है) मादमूमि तो यद श्यवेतता कर रही थी कि राष्टूमक् पलं 
करः सके उद्धार फा मागं प्रशस्तं फर । ऽसे शविश्यकता 
यी यष्टव्यो फी सम्मिलित शि की । न्याङ्क् यदि इसे यायक 
दोरदेये तो उत्त वाधाशागिरारुरण करना दौ उदनि अपना 
कतव्य समग्त--मले दी ठेवा करे मे उदे श्रषनी ्रिषटा, यशा रौर 


+ भविषार षा विसजेन करना पडता 1 पर जिसने श्यपतने व्यपितव को 


गाष्ट्‌ के सामूदिरु दित में लुप कर दिया हो, जो देश फे लिए श्चपनी 
भ्रियसेप्रिय वस्तु क्ात्याग करनेषो दयार हो, उत्ते सामनि 
व्यित दितादित फा प्रशन कैते उठ सकदा ई । पलत चन्दने 
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परता $ पिष्‌, कूभभिकाज्ग लिए नर देशा के दितके लि 
¢ ए षद्‌ 
त्याग र का निश्चय फरक उसकी घोपणा फर दी। 
भवना इख व्यक्ति फ मदान्‌ श्नौर षञ्चयल चरित्र की 
ह दय प श्‌ भा करा सरल नी दै । यद वदी कर 
शां क्ता के श्याधार पर खडा हो, जिस जीनन 
लखन ६ उ्येरणा से पुगीत हो गया ह श्चौर जो किसी उत्कृष्ट 
क ध कर धरती पर श्रयतीशं हुमा हो । ज्ेपकु को नयादकके 
परम दरस घटना से मयने देण के महान्‌ नेता मौर मानवता की 
सेवे दे मदात्मा गाधी का स्मरण हो श्रता है । गत बीस वर्था 
ह। अ 0 चकारा मे प्रचड सूयं की भाति प्रकाशमान 
भविता पेमा व्यक्तित्व उतपन्न नहीं हरा जो गाँधी जी की 
बयु्यरा खडा हो सके ॥ उनके इरारे पर श्रासेतु हिमाचल भारत. 
फवाधिक पलायमान शो जाती दै , पर बही गांधी जी इन वीस वर्षो से 
क्‌ ष कमस की एकता को बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय 
क्य तया कमस से शपे को अलग करके नेदत्य यूरो के 
ऋषिर चुके है! पर गाथी जी तपस्वी दै, विरक्त द खरौर मदान 
1 उनकी विशेषता इसी भँ हं ! सदा से परिग्रह श्नौर त्याग 
षर त करते हए वे सिद्धावस्था को प्च गये द । =यादकषशेक 
शकि भारोप यह्‌ था ङि वे श्रधिनायक यनना श्नौर सारी 
को स्वयम्‌ हथियाना चादते 1 पर उसी व्यक्ति फे जीवन 
थद्‌ षरदना उन रोपो फा प्रवल संन करती द । 
क स पडदरोपने पद्‌ त्याग फरते दए नाष्वङ्ग की सैनिक काउन्सिल 
सामने छो भापण किया, उसके क्र अंश उद्धूत कर देना उचित 
न हना है । न्या रेक ने कदा -- 
प ाधारण हैसियत फा व्यक्ति या श्वौर मेने विदा भी श्रधिक 
नदी फी थी पर सौभाग्य से मुभे डाक्टर सुडयात सेन ॐ 
समान. शितेः मिला जिससे सेनि सथरिश्रता का पाठ पदा । उनकी 
शिकत ॐ फले स्वरूप भने दो निश्वय कर लिये दे जिनका परित्याग 
र कभी नमं फर सकना ! पदली वात तो म यद्‌ माताषट 
जिस पादौ या दल का मै सदस्य ह चह सर्वोपरि स्थान 
रसती जप पमी पार्टी के दिव को सकटापन्च एखा पये तो अये 
हेमानदार व्यकठि फा पक क फतन्य दो चकवा है मीर चद्‌ यद्‌ नि यद्‌ 
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पने व्यक्तिगत हित तथा स्वार्थं की वलि चट़ाकर पार्ट के हित की 
रक्ता करे । दूसरी वात मँ यह जानता है फ्रि भये? व्यक्ति चा यद धम 
ह फिवहपार्दाके श्राार को सुद्र पनि मे श्रपनी सारी शक्ति 
लगादे। दैमी मारणमैन दृढ निश्चय कर लिया है फि येते सव्र 
लोगो फा जो इच रच कर हमारे दल की नीति को निवल यनन 
षी छुचरेष्टा नौर हमारे सिन्त को भरट करनेका यत्र र 
द समस्त सम्भव श्यौर उपल-घ साधन से दमन कर । मँ देते लोगों 
का शक्ति भर सामना पगा जो दृध्ोमिडतान्न को निश्राण 
यनामि का यन्न व्ररटै है| श 
भरे लिए जीवन ौर मयु दोना समान ह-यदि मै उनम से 
किमी का श्रवलम्बन करयै अपने दल वा कल्याण कर सगर" । यदि 
सथिय दोरर म पने दल की भलाई कग सकताद्रँतो म सिय 
वनू.गा शौर करिसी भी काय यो चाहे बह परितना भी कठिन क्यो नष्टो 
पूरा करने मं न हिचङकगा। इसी प्रफार यदि कभी दत के हित के 
लिए मेस निष्क्िता तया श्चवसर्‌ प्रह करना श्ावश्यक होता टो 
भ तत्काल शपे व्यक्तिगत भावो फो द्‌ कर्‌ हट जाने फे लिए तैयार 
ष्ये जागा) श्राज से पूवं पाटीं ने जवर कभी सुमे कोई धयान्ना दी 
उसे पूरा करने ्तिए दौड पदा । श्चाज यदि पाटी से मेरे ्ट जाने से 
श्नापस कामतभेद दुर हो रदा ष्ठो श्रीर हमारी राषटरीय भित्ति टढतर षो 
रदीष्टोपोप टकर श्नौर श्रक्ञात वास करे भी उसी सेवा करने 
मे गौरव वा श्रचुभव करेगा । इसी भकार में श्रत्येक सदस्य से श्राणा 
करतारकरि व पने मतभेदो को भूल कर पाठी कीस्तामें 
दुत्तयित दोगा चौर रेतसे लोगों कै विसद्ध जो उसे नट फ्रना चाहते 
हिप्क शोकरखडाहो जाता अपना कतत सममेया। सी कार्ण 
कम्युनिम्दो के दमन के सम्यन्य म मनि मिसो दी एक नदीं सनी श्रौर 
पादी की स्ता के लिप द्रस गात पर चद्रान की भति श्रड़ा रहा । मेरा 
यद्‌ विश्वास दै कि ये कुचनधी जय तक रंगे तत्र तक पद्यन् करने 
रगे श्रौर ये तय त्क चैन न लगे जव तक हमारे दल वा जीवन रस 
चलन्तं) मे एू्रोमिढवाङ्ग का सनल्स्यश्रौर सेगक हू} इस कारण 
मेरे लिए यदे '्रसम्भय द कि श्मपने दल षौ दुर्दशा होते हण देख । 
भेरे लिय श्राव्य हो जाता ह कि त दद्‌ तापूर॑ इनके विरुद युद्ध 
एते रदे पा निश्चय फर । म चीन श्रौर्‌ रूस यौ भिया षा समयक 
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दलि? मदागयागफ। पदि मरे द्र रिद््नी शम को भय 
पपर समने सीर वमर लिण्युमेन्टदेनापषटुतेषटतो मीय 
पनापूयक दमं रितेपातं परे शो मैवार ट शरीर चते षे शि 
गौर्दषौ घा ममम । सुमे षस परामना दनी शनी १8 
धमाप्लोमाई्‌ दगच्नगष्टा सपद पुर श्रये । हमारे शै 
कवदाग्फ कामद) प्नार्ममे ष्टी तमो साम हमारे गध्र ह ६1 
श्यायते मारी निनी शरि र ण्सेषरद्र वरद श्येठम शम फोषूग 
ष्टा] ददि दमने प्ते दूम किया होयापरोष्यप्र सक क्तदय क 
निद्विष्ठो गवीनी । दुर्मान मे वाः नई दा! परओं था 
दसं मव पररना शी मादिप) पद भर फछान्निदी प्रवाण मम 
सेरा नषहरये सौर ततम लप लदरपरे यशी भरि गष्रश्च 
ण भराय मायना है! क्या ष्यरणदो सदनाद मारे क्िषदहममं 
वमरेष्ा) शमाये पत्य मोगी हमरे शो पे विष्य 
काम पानी चादिप्‌, दमाम्‌ णड-प्क मू र राष्रीय पकता भोर 
स्वल्प स्यापना में लगता चादि» 
यदि एम मागं मे फमा मादी स्यमि-गन मा्रराकसा राध 
श्रमया दिगि वानि र क्मीमी हग पमौ फे ब्यम पराष् 
श्च मभटप जाये सो या अशुभ लुट इमि ग्र फे इतिमे 
अमिट छत फी छानिमा बै स्प मे तं लनिन रना देगा । परए्र 
& गहा फा परमाय परिणाम माग गकि काट्रासदी दोमण्चा 
६। म परम्पर शकर देशा यदना सौर उमङे पमान गरी 
सेधि गो यद़ानेका ही जघन्य पप फते 1 मेरे ननि यह पत 
कृतमना भीषरे हैक मलिनो संकट के समय सौर मायने 
सतो मे रपौ साथियों कानयनवियाहै राच ऋणे सथा सपने 
साथियो के फट पा फारत यनू च्रौर सुमे दटानि फे निए उद 
संप टना पदे । भर शरपने साथियों बा यह्‌ षषटव्ठामि न षटूगा। 
मादी कन्ति व्यक्तिनान मगरो में समाप्त षी हो सकती ॥ मने 
1 स्याग करये रौर मारी वासी गागर वान्ति षा सूम्रपात ५ 
भाने दम अधिकारजोद्ुपना, व्य्िगन परदिद्न््िता श्रौर 
भदस्वाक्रा्ता के द्वारा श्चपने दी दार्थां उस गला नष्ठी घोट सकते । 
द्द के भेर मिनो । च्चाप षयो दिचकरद ह! आश्य घ्लोरश्म 


सय मिलकर पवनोन्युख सेनि मासो या सप्राया फर दे । मँ सवयम्‌ 


वमे पूवं एक -चात शौर कद्‌ जानः चात द \ ॐ सिप, इतना 
पष्व ह कि साययानि रदिये धरौ कम्यूनिषव्म फो सिर ष्ठनिका 
मौका न दीजिये ।” 
याड ऊ म माप को विस्तार से उडत सलि किया गया दै 
प्के वह ठस महाभाण के ववरितर पर प्रकाश डालता है । उनके एफ-एक 
चाक्यमे देशा कै लिए किचनी विकलता पौर वेदना भरी ह । उनके 
विश्वास श्नौर सिदधान्तपरता म कितना रष्क विश्वास प्रकट होवा है 
श्नौर रार के लिए श्हमूमाव का कितना त्याग थौर्‌ दूमन भ्रदशिंत 
है \ चरियरकी यह्‌ दाशयता, हदय की यह्‌ घद्एरता शौर साद उन्दे 
मान्‌ थनाये हए द । ठैने कितने नर रत्र मितो जो स्वोपार्जित 
प्रतिष्ठा नौर शरधिकार को टृएवत्‌ समम कर राष्टरके दितमे क्लिप 
व्याग करं द्‌ । च्याद्ई चीर भौर साहसी सैनिक तौ प्रसिद्धये पर 
किसी ने षल्पनानहीं कीथी कि उनम कनी असीम स्याग मावना 
भी है) उनके इस भापण श्रीर निय को सुनकर उनके साथी पले 
तो स्तस्थ रहं गये, फिर रो पडे। प्र उन्देनि जो तय कर लिया धा 
बह अटल था। 
यद घटना १० अगस्त फो हु । १४ अगस्त को पूशरोमिडताङ्ग 
कै दोनो परतो फा एक सम्मेठन नाद्धि्च में हृधा । प मामपरियों 
फे क्लिए शिकायत फी कोई जगद्‌ नदीं रह्‌ गयी धी । उन्दोनि ध्ाशाभी 
नदी की थी कि च्वाद्कई पद शौर प्रति्ठा तथा अधिकार को इस प्रकार 
डुक फर देश की दृष्टि मै उससे फी अधिक ्नादर चरर सम्मान 
प्राप्त करगे । वासपरती ललित हुए, पर ब्‌ उनके लिए उपाय क्या 
था} सम्मेलन मे निस्वयहृश्रा कि न्धिङ्ग रधरीय सरकार की 
रज्ञधानी मान ली जाय भोर षूयोमिलताह्न की केन्द्रीय समिति 
तथा निरीत्तए समिति का चतुथ साघारण अधिवेशन शीघ्र ह बुलाया 
खाय ! समे सहयोग स्थापित हृष्या च्मौर निष्यय हु्रा कि उत्तर 
विजय कफे लिए जितना शीघ्र हो सके सैन्य सचालन क्रिया जाय } 
च्याद्कदे के पदत्याग की खवर कैलते दी चारो योर लैसे निराशा 
हा गवी । उनसे प्रायना फी जनि लगी कि त्यागपन्र चापसक्तेले मौर 
श्चपने निच पर पुन- बिचार करे । बिभिन्न संस्याध्मा, अधिकाय, 
सथा नेवार्घो ने तार्‌ श्नौर पन मेज कृर उनसे पा्यना वपे} देश मर्‌ 
भे अनेक ममाय ई, परस्ता पास किये ग्ये छरीर श्तुरोध निया मयां 
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फ़ि यै शपनात्यागनत्र वापसतेकतं} प्रच्याशने सगम बूम 
पदत्याग पिवियाघौरनिर्णुय क्या षस षरद्टर थ तिप्‌। 
उन्न पने मथ षये शोर जनि ए निस्वय क्या चौर 
रवाना भी टो गये 1 गन सोल र्पो से चयने जीवन श्रा पक 
भिनद उन्न देशसेवा फ लिष दरिया था 1 च्यारने दस श्रषधिमे 
यह्‌ भी नद जाना कि विधम श्रौर भोग बिलासं फते फते ६! 
मदान्‌ उत्तरदायितय क भार शरो पने सुद सन्धा पर लिय दण यद्‌ 
कमठ व्यक्ति छनयरत परिश्रम परता रहा । श्राय माना उसफे पिर से 
सोमः उनर गया वा । प्रसन्न यन्न वे उस ना्धिपग सै राना हण मति 
पर विजयन्ैनयन्वी फटृराने यले पे स्ययम्‌ थृश्रौर तिसे शादट्रीय 
सरणार फी राजधानी फे मष्ठान्‌ प्रर प्र प्रविधि भी उन्दी ने श्य 
या। भाज य सव छोडकर पे रदा] हयो गये । नाद्धिद्न फे सरकारी 
पदौ पर यटुतसे लोग ध निरन्दोनि न्याद्कईं फे साय-साथ पटनत्याग 
श्र द्विया। 
पष्क से न्याह पने प्रान्त चेक्याद्न फे जिए रवाना टो गये। 
पवक्याहू वन प्ते श्रौर प्रारतिक द्यो यै लिए प्रसिद्ध दै । वद 
एव पवेत फ शिखर पर सुन्दर रम्य श्चौर एवान्त स्थान में एक यौद 
वि्ार घना हु्ाथा। सपन चन नौर पर्ततोफी गोद मे सेल 
चले सलप्रपातों के पारण उवी मनोरमता दुरानी ठो गवी थी। 
च्या मे सी एङन्त स्थान फो पसन्द (वेया । इन्दे मनन धौर . 
चिन्तन ष लिण एान्त तथा रवार्थ्य-लाम चौर मनोरंजन क लिप 
शुद्ध य निल तया मनोदर दृश्य प्राप्त ह्ये गया) फिरवो 
नदेन उसी विहार मे श्चपना निवा स्थान बना लिया । 
इसके पूयं कि नाष्टि फी नयी सरकार शौर देश ॐ सामने 
उन्न नयो परिस्यतिर्यो फा उल्लेख किया जाय, यह्‌ उचित प्रतीत 
दाद मि सम्प्रति पिरक्ति नौर एकान्त-सेवन का ब्रते लेने बलि इस 
मदान्‌ व्यि फे चत्कालीन व्यक्तिगत जीवन का इड वणन कर दिया 
जाय । च्याङकृदं राजनीतिक तत्र से श्रवस्य हट गये पर पने मन से ये 
11 
2 वनगयादोबद्‌ भलाउ्से भाट कर्‌ लग कते फक 
ध ॥ उनके तो रक्त की ध्त्येक वृद में णक मदान्‌ लद्य की भ्रति 
ग पदी ददै थो । जिस रके लिर अन्दाने श्चपने सव॑रव तक का 


स्वाय फिया उसे भूलन्‌ः कैते सम्भव होता { फलत वे शपते प्कान्ते 
स्थान से, उत्तग गिरि गैग से चीनी धरती की श्नोर बरार देखते 
र्दे) देशम घटने वाली षटनार््रौ तथा परिस्थितियों सौ गति विधि 
का इन्दर पूरा स्नान बना रदा । यद्यपि वे दस ममय चीन कै सुदूर प्रन्ति 
फे पक कोने मे जागर पैडे ये पर मिलने षलि वह्यं भी जाकर उनसे 
मिलने सै चार नदीं श्चति ये! पतकासें के लिए को स्थान श्रगम्य 
नदी दुखा करता । पे जल मे, थमे, नभे, उदधि के गमं मे थौर 
पव॑त की चोटी पर-सर्वतर परैव जाया क्रते ५ ये जीव न्याः 
फो कमय दयोडने वाक्ते थे। रएेसे कतिपय पकारो ने उनके तत्कालीन 
जीयन का जो प्रतिमिम्ध पाया उका वर्णन दहमं प्रप्र दै! न 
वणमा से उनके उस समय के जीवन श्रौर विचासे पर च्नच्डा प्रकाश 
प्ता दै । 
एक पत्रकार लिखता है कि!दस वीहड वन पवेत बलि स्थानर्मे 
एकान्त वास करते हुए भी जनरल न्याइ श्प देशव फी समस्या की 
चिन्ता सै धुटकारा नदीं पाते-यद्यमि वे उसे भूलने का प्रयत्न फरते 
दिखायी दैवे है 1 अयडृ-सातड भूमि श्रौर नदी नालं तथा सोह 
कन्द्य्चो को पार करते ्ौर ऽदयलते-कुदते लतापते पफरद्ते हमं खम 
मन्दिर तकं पहुंच पाये जहाँ च्यादकहे का निवास दै! अव हम परहुचे 
त्वात हा फि न्याइ वचिद्रिथां लिख रदे) हमे पता लगा कि 
उनकी लन्बी डाकश्राजाया कसती है श्रौर काफी वदी सल्यामे 
खत फितायत हश्रा करती है। थोडी देर घाद्‌ जनरल बादर निकले । 
उने मुख पर तेज भौर सुध्यस्थ्य के विहस्पटये। पीलेरग का 
लम्बा चौगां उनकै सुदद् शरीर पर पडा हृश्मा था। दस पोशकमेवे 
बौद भिक्ठकी भति दिसायी देते थे । साधारण शिष्टाचार की रस्म 
फी श्रवायगी के याद्‌ हम परस्पर बात्तचीत क्रते लगे । हमने जनरल 
से फ श्रएन किये , उनक मायौ कायेक्रम के सम्बन्ध मे, चीन की 
रष्रीय स्थिति के सम्बन्ध मं वथा श्नीर धुत से दूसरे विपर्यो फ 
सम्बन्ध मे] जनरल ने श्यपने भावी कायक्रम के सम्बन्ध मेंवातें 
कर्ते हृष्ट कदा, भ्मेरा इरादा श्मेरिका ओर युरोप कीत्यात्रा करने 
काै। मै भावौ पाच बपं उन पन्थयिमी रर के जीवन कौ जानकारी 
भराप्त करने मे विताना बादता ह जो बाज सदान दै श्रौर जिनकी 
पि में चीन षो स्थान पाना; मे जल्द्‌ दी शद्वै के लिण रवाना 
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दने षाला हू यौर वद श्रमना मय-घ पूरा करके प शमेरिर 
ज्ञाना वार्हृगा ॥" यद्‌ पूद्ते पर कि चीन भम मावी स॒जनीतिक अगति 
प्रत्र की घोर्‌ दोमी या सम्या फी श्चेर, जनस्त नै 
दृदृतापूरक उत्तर द्रिया-- ` निश्चित खूप से भजातन्त्र की शोर 
एने सवज रणि सै लोगे फी भोग देखते दए सीयतापूर॑क कदा 
भ्चीन पै यायुमडल से कम्यूनिस्ट पार्ट फा नाम धीर उसका प्रभावि 
भी निर्मूल फर दिया जायगा + 
नफ घातचोत से मालूम ह्या फि कम्यूनिष्टो ने राष्री 
श्रान्दोलन पर जो घाततफ प्रभाव डाला या उससे उनका हर्य 
येद्ना से भर गयार। वे स्पष्टता श्रौरबटुता से उनके सम्बन्ध 
मेदं कररदे ये! उनके शदः म साफपाषू विचा थी सुतलतम्तष्टट 
दिखायी देवी थी श्रौर यद्‌ धतुभवष्ोण्दा था कि इस व्यक्ति का 
मसिति रपष्ट श्।र तीव्र गति से चलायमान है । चन्दे दने शौर 
उनसे यर्ते फटने स यष्ट भायना हृद करि वह्‌ सुद चस्वि 
व्यक्ति रौर घान ची इसी प्रकार फे नेवा ष्ठी ७पेक्ता फर्ता दै 
पिसी फो उनकी दूमानद्ारी मे सदेद करने की गजायश भी नर्हीष्टो 
सकती थी] च्या ॐ टस श्रवकाश के समय उनसे मिलने बालों फो 
फमी नही था। हमे उनक सम्बन्ध मे, उनके तत्कालीन जीवन के 
णेन म, यनेक पथ संवाददाता की लेखनी से प्रादुभूत विवरण 
भ्ाप्र ह, जिनस पता चलता है कि च्याद््‌ फे मायी राजनीपिक 
जीषन फी नाव सी शान्त चौर मननशाल तथ! भचिन्त वातावरण 
मे पडे रि थी! 
च्याद् ने गत सालद्‌ वप तक राष्री थल पुथल फे ान्दोलन 

में भाग लेक्गर न जाने किवना ्ुमव पराप्त किया था । शपते देश फो, 

साथियो को सौर माव-स्वमाव को सगमनि का न्ह पर्याप छशसर 
भराप्तष्ट्भा था। अपने श्ननुमर्वो क प्रकाश में अपने फो -श्नौर'्पते 

भावी कार्यम को पदेचानने शीर स्थिर करने का सुयोग छन्दं क्त 

गया था 1 देखा क्ञाव होता दै कि इसी समय उन्दोनि यह्‌ ्ुमव पिया 

छि चीन वो पनी राषट्ेय चौर अन्वरोषट्रीय नीति मे षटुत एं 

सुधार करना दोगा + सम्प्रति उनके सामने वहुत से परश्न थे। सवते 

बडा प्रन सो पने सप्र की वतमान दुरवस्था का हौ धा} पक समय 

या जच चीन सदान था पर्‌ -अज उसका चार पतन ढो गया था! 


च्यते देखा कि इस पतन की कोई सीमा नक्ष है। जव को 
मिरत है तो बह खयम्‌ ही उठने की चेष्टा करता है । यदि केले 
पनी चेष्टा से नदीं उठ पाता तो ण्ते लोगों का सदारा पोजता है जो 
उठने मे श्मकी सहायता कर सके । यह साधारण निथम टं । पर जव 
इसका िपर्थय दता दिग्वायी दे तो फिर क्या समभना चाष { 
यदि श्राप यद्‌ देखे फ कोई गिरवा दै श्नौर गिर कर जदं पवता दै 
घी स्थिति को धने क्तिए उपयुक्त शौर सौमग्यपूणं सममना हे ता 
श्मवश्य मानना पडेगा किं उम व्यक्ति के जीवनम कहींन कहीं विकार 
छवश्य दै । चीन की यदी दशा थी । वह गिरा पर गिर फरउ्ठने की 
चेष्टा नो दूर रही चह उसी स्थिति मे पड। रहने मे श्च पने को भाग्यानि 
सममने लगा) पराधीनता श्रौर दलन से उसे मानो भरेम दो गया । पर 
खस देश फे परतन षौ सीमा श्रसौम हो उठती हे तय जव हम यह देते 
है कि वह्‌ स्वयम्‌ तो उठना नहीं चाहता श्रौर जव दूसरे उसे श्नाफर 
जागत फरने फी चेष्टा करते तो वह्‌ जगानेवले को दी शन्‌ समभता 
है। यह्‌ स्थिति जव फिली राष्ट्रकीदो जाय तो सममः लीजिये कि 
उक्तके चरित्र का भीषण परतन हो चुका है! 

च्याद्कर ने देखा कि राषट्टोय चरिन का यह द्वस दो देश के विनाश 
फाकारणर्द। इस पतनकादी परिणाम था किरा की उन्नतिं वै 
जिए ' सचेष्ट बान्तिकारिय को वारवार श्रपने श्रयन्न मेँ विफल होना 
धडा1 जिनके हितके लिए क्ान्तिकारी श्रपना जोयन "पपण किये 
हर थे बही लोग उनके कार्यम वाधकुहोरदेथे। 

स पतन फा द्री तो यह्‌ परिणाम था फ उत्तरौ सेन्यसन्तावादी 
शब तक सबलं श्रौर सजीव थे तथा श्नपने देश दहित को भूल कर 
विदेशि्यो फा भ्रावादन करने मे भी नदीं चूफतेये। च्यारनेदेता 
श्नौर शलुमव किया कि राष्ट कौ उन्नति केवल संनिके विजय से नदीं 
हो सकती । यारे प्रार विजय प्रप्ठ क्रफेभीतो ये पराभित दए क्योकि 
उनके देश छा चारितरिक श्रध पतन दो चुका था। परस्पर के कग 
पुशपोमिक्ताङ्ग का पिधरन, अपस की मरतिद्रन्दिदा श्रादिकेकारणद्ीतो 
क्रान्तिकारी पने लच््य मेँ सफल दते हए भी थसप्ल दो जाते थे। 
दैल्लोगमी,जो देश के निर्माण फे लिए अप्रमर्‌ हुए नौर जिनघे सारे 
राष्ट को श्राशा थी यदि ्नुशामित न दौ तथा व्यक्तिगत महत्या 
की माग मे जलकर स्वयम्‌ एक दूसरे फो गिरनि वी चेष्टा करे दिखायी 
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दतो किर दूलसे शौ वात क्या दही जाय १ ज्या स्वयम्‌ दसी निवार 
के शिरार तो हृषः ये । हन ममस्त रोगो का णक ही मौलिक निदान थां 
मौर बह यह कि साश्रिय चरिय का जो हास द चुग है वृह जथ ठक 
उत न गा तव तक श्रन्ति फी सफ्लवा स्थायी न दो सकेगी 
भते दी रा्ट्रवादी थपने बाहुबल से पएफता षी स्थापना कर 
स्बतन्य्रता श्नौर बिदेरियें मे युति भो प्राप्न कर ले--पर दन सकी 
प्रापि फेधादमभो सो उनकी रदा स्रनीष्टोगी। इसी के ल्िएतो देश 
के सामृषिरु चरि, जीन तयां नैतिक च्ादृशौ को उन्नत कसे परी 
अम्बर रोती द) तभी तो किसी राष्ट्र फी स्वन्य्रता श्रौर उमफ़ा पद्‌ 
स्थाग्री दौ सक्ताहै। 
सम्भवत च्याद्वै ने श्रपने एकान्त बास मे एस सत्य का 
श्चाभाम पाया च्रौर तभी से उनके गनमे इस धारणा का वीन पद्ध गया 
कि सैनिकता के साथ-साय राष्ट्र फे जीवन मे--रषट के म्यक व्यक्ति पे 
जीवन मे--नयी श्राभा, नये नालोक श्नौर नये प्रकाश की ्मावश्यकता 
1 साधारण जनम फे साधारण जीवन श्रौर चरिव को शिक्षा फ 
हारा, ज्ञान के द्वारा श्रौर्‌ नये नये सरकाते ऊ द्वाग प्रभावित फरके 
इस प्रकार यिक्सिन श्नौर उन्नत करना दै करि चद उन समस्त फतंन्यो 
की पूति को श्चपना धम धौर ्चपनी निम्मैदारी मान सके जो मानव 
ष्ोने फे -रति ठस ऊपर जीवन से लेकर मलयुपर्यन्त लद रहते 1 
चाकर ने इस विश्राम के बाद जव पुन चीन घं राजनीतिकं प्रांगणे 
पदापणं किया च्रौर शामन का भार उठाया तो उन्होनि स भोर 
श्रत्यधिक ध्यान्‌ दिया रौर सचमुच तरह-तरद फे सास्छृतिफ श्वौर 
सुधारक. धादोलनों को चलार्र राट की काया पलट फर दी । नयी 
शक्ति श्नौर नब जीयन प्रदान करके उन्दने चीन को मदान राष्ट्र 
चमा द्या । निश्चय ही उसी नवोतपन्न शौर प्रस्फुरित चरि फा 
यह परिणाम ६ फि याज चीन रक्त पिपायु जापानी साघ्राज्यवादियो 
के दाति स्द्रेजियदेरदाद। श्राजतो यदह स्पष्टदहो मया कि चीन 
जेय ह श्नीप्जापरान की पाशविक़ शक्ति उनकी नात्मा का दमन 
नहीं कर सक्ती। 
चीन ष पररा्रनीति के सम्ब-घ से भी श्र नाद्र ॐ विचा मे 
परिवतने होने लगा चा। छद उति जो उनफे सामने सष थी, जिने 
श्रसशामये सव्रिष्य म चीन री क्वा परराषट्नीति दो सक्ती, धस पर 
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विचार क्षिया क्षरते ये । सन्मवत जन ष्थान से दूर, कोलाहल से 
अस्प्स्य शरोर एकान्त में शद्‌ कर उन्दोने दो वनि युस्यूप सेदेप 
लल । उन्द घपने हेन पञेमियो, धर्थात्‌ जापान श्रौर म्स से 
चीनं के लिए खतरा दिखायी पड़ा) स्स ने चीन के प्रति उदारता 
का व्थयदर शिया था) चीनस्थिव अपने पिको का व्याग 
कर उसने दुनिया के धन्तरीष्ीय इदा मे देखा उदाहरण 
उपस्थित श्रिया था जिस मिषाल दे नदी भिज्ञ सम्ती। पर 
इसे स्वीकार कत्ते हुए भी च्याढ कदाचित श्रपने देश के कम्युनिष्टो 
की नीति फे कारणरूप से शुध्ये गयेथे। उनक्री धारणा यह 
हागयीथीक्ति ख्ख ने मिता का दावा करये वस्तुत चान म 
पड्यन्यर रचने का श्रवर दरठा द खोर इस प्रकार इस देश को यपो 
प्रभाव में लाने की चाल चली ९। जापानके सम्बन्ध मै उन्हे निश्चय 
हा गया कति वह्‌ चीन री स्तन्यताका बिरोधी, स्वार्थी साग्राज्ययादो 
शट ष् जिससे एक दिन भिडना श्ननिवाय॑ दै । हाल ही मेँ जापान ने 
श्यपरनी सेना मेज कर उत्तर चीने राषटरीय सेनाका श्रे वदना रोकं 
द्विया था। उसी के फल स्वह्प न्याह का पराजित ह्‌। कर पि हटनां 
पढ़ा श्रौर वद काम स्क गया जिसदरी पूवि परर चीनक। मपिष्य निर्भर 
था श्रौर जिसे पूरा करना च्याड श्रे जीवन का लदय सममनेये। 
राष्ीय सेना कः पराजय के लिए नया जापान ठो उत्तरदायी समति 
ये धार उनके प्रति छपे द्दयसरे ्ोभकी धन्नि सुलगाये हुण्ये। 
1 यही श्राग आज जापान फे विरुद्ध सरे चीन मे सुल्तग 
श्दीदि। 
केषी सिथितिमें च्याद रूस से सतं रहने श्र जापान से भिडने 
की सैयारी चीन की परराष्टनीति का सम्भाषित श्चाधार मानने लये ये 1 
कसी सिलसिले म॑ उन्दने अपना मित्र मौ चुन लिया । वेव्रिटेन प्रतो 
विश्वास कर नदी सक्ते ये । उसरी कुटिल राजनीतिक्षता ओर साम्राज्य 
घादिता फ चनुभवे उन्दे अनेक वार चरपने दैश के इतिदाससे प्रान्ते 
श्ुकाथा, पर अमेरिषा फो चर उनस छव था। अमेरिका कौ 
लोकवन्परवादिता श्रौर उदार नीवि चीन फे लिय दितश्र ह स्तीदं 
शरीर इन दोनों रर फो मियता के सून मे च्रवद्ध कर सती है, यद 
वद्‌ सम्भावना थी जिसस्ची कलक चयाडनेपाल्ी! यदीकारणथा षि 
चन्शने समेरिका जाने श्रीर तदयं जार वरदो के रग-दग देते की इन्या 
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रते थे फिर भो बे मेलिदधसु्न से पत व्यवहार करते यै | ण्कायिक वार 
उन्होनं श्रपना प्रणय-निवेदन भी भिया था, पर मेलिङ्गसूद्ध ने यद्यपि 
उसे स्वीकार नही किया पर ्रश्वीकृति भी नही दी । वे कदा करी कि 
श्रभी श्रापको जो करना है उसे कीजिये मर वैवाहिक जीवन गी 
चच न चेडिये । 
शस प्रकार वर्पो गुजर गये श्रर इन दोनो मे पत्र-उ्ययहार होता 
रहा श्व न्याड को अवरा मिला धा श्रोर वे एकान्तं ओवन 
यापनकररदै थे । इत समय उन्दे गेलिङ्गसूङ्ग फे स्नेह श्नौर साथ 
की श्चावश्यकंता प्रतीत हद ! नयी प्रेरण श्रौर नय-जीयन के लिए उन्द 
राक्ति की आवुश्यकृता थौ भिका सोत बह भूतिं थी जिसकी पूजा वे 
मर्पो से श्रपने हृद्य के श्रदश्य पटल मेँ कररहये। इस षार 
मेलिदषुढ ने मी उनके भरस्तव यो स्वीकार कर किया श्रौर च्याह से 
श्राप्रदे किया किवे उनी माता से विवाह की स्वीकृति मिं । च्यारने 
मेनिञ्न की विधवा माता से श्रपना प्रस्ताव क्जिया श्रीर उ-दोने विवाद फो 
ष्वीछति 2 दी 4 च्याड- प्रपते विवाद के लिए पर्वत से नीचे उतरे । 
पाटनं फो यद्‌ जानकर रार्चयं होगा कि च्याङ्‌ का यद्व दूसरा विवाहं 
था। चीनी रीतिसिाज के श्रदुमार धचपन में ष्ठी उनकी माता ने उतका 
विवा प्क मदिला से, जिसे श्चपनी पुत्र पू यनाने के लिए उन्दने स्यम्‌ 
तुना था, कर्‌ दिया धा, पर धिक दिनो तक यद्‌ स्थिर न रहं सङा । 
फलत उच विवाद्‌ फे छु घय याद्‌ ही दोनों का सम्बन्ध गरिच्येद ह 
गया श्नौर तिलक की रस्म श्रदा कर दी गयी। इसे कद घपे 
धाद बे यह दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हए । श्रपने एकान्त 
श्थान से निकल कर बादर धनि फे चन्वर उन्दनि घोपणा। की फर्म 
विवाद करने जा रदा ह रोर सरे वाद अमेरिका की यात्रा कहा 1 
शङ्का मे इन दोनों फा विवाद हुमा । पिवाह्‌ फे वाद्‌ च्या मे 
जो घक्तव्य दिया वह मङेकाषटै) इसीसेक्ञातद्ोता द रि मेलिङ्गं के 
मिलन ने उनके जीवन को फसा प्रभावित क्रिया हे । अपने वक्तव्य 
चन्हामे का, “इस विगाह के वाद्‌ चीनी क्रन्तिका कार्यं श्रधिक्राधिक 
सन्नत भौर शीधता के साय सचालित होगा क्योफि इस क्षण सेर्भ 
कऋान्ति फे भीपण भार फा चदन हृद्य में शान्ति लेकर करनं में समर्थं 
दोगा 1 भ्राज से य अकेला नदीं रदा यलि हम दानेों साथ साथ दस 
यो को दटायेगे । मने वियद्‌ के दिन मिल कर इस साव फी अरतिन्ना 


॥ि 


1 


( श्ट } 


कीक शार मे श्यपनी सारी गम्मिनिन शति धीन क महाकान्ति 
प! मफलता पूरी सगा कने । एन दोक 7 सषयुव श्रपनीं इम प्रतिशा 
फा वान निम निष्ठा घौर लगककेमाय प्या दवद मास भीक 
दविदम मे पुरौ घटना ॐ समा प्रश्गारिव दै । पीन इनि भ 
धिदर्था सी राषटर रे गत पार” वर्पा फे जीवत्‌ पर $ दो का गद्य 
छाया पाठा द । इन्दोने त कयल चीन पा मिर्माणु दि चन्हियदि 


पिश्वामाने दरदं यायु धीर च्रषसर्‌ नदान रिठा ये व्रि ष्ठी मवी 
+ 
व्यद्रा पर मी द्याप टात्ेम। 





नतो अध्याय 


उत्तर पिजय श्वर येन्द्रीय सरकार फी स्यापना 


श्रव च्याद्दै रोगो दो कर पाटो पु नाष्धिम श भोरे 
जाना श्राव्य लात होता ९। उन्फेहटनाति मे एूषोभिगरतद्र कै 
दोगा पक्त एर प शौर सितभ्यर ॐ महीने म षज वे दोनों पौ 
सम्मिलित मरगार्‌ स्थापित दुरे दोनो पर्षा भ मममीते की कतिप 
शत" तय शी गयी थीं निने श्रतुसार दोनों पर्त पू्रोमिहतात्न फे 
बिद्धान्त शौर तीति का श्रलुगमन करने का सकनप लेरर धाने षदे 
खरदोनि निरचय प्रिया क्रि पादी श्राक्षाका परिपाल प्रत्येक सदस्य 
फरेमा, सक निर्णय फा पालम करना सव प्र वाभ्य द्रोगा ! कफम्यूनिष्ट 
लोग पार्टी तथा सरकार मे नषासिव कर दिये लर्थिमे, नाद्व र्य 
सरार की राजधानी होगी सीरसेनापुग विनये किप्‌ शीव सैर 
उत्तर क] ओर पयान परेश । यन सुन्दर निर्णय करे पू रोमि 
नयं दगमे काम करो केनिप चभ्रसर हद] प्रदो महनि भी नरह 
यौति ये करि मामला दूसय दविपायी देने लगा । क्रिस। से दाद्‌ करन 
श्रथ॒वा ग्रिसी कौ उतेति देख कर जल सुन जाना मानव स्वभाव की 
दयलवा होती द । मसुध्य इसवं प्रभाव म श्चाकर दूसरों षी जद 
खादने लगता ह 1 उसवे मन, मे परतिदन्ी के भवि सम्भवत यहु 
भाव उठने लगता है कि श्रगु कर्यो बदृता जा रदा है छलौर षयो जै 
उषसे पीये रह्‌ गार्ह] सेव्‌ कौ चात ह करि इत दुर्वलवां के पमाय 
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भीमवा मनिदयुद्ध ( मदाम च्याष्रयेक ) 


१६€ > ^ 


सश्रधा दुष प्राणी यह्‌ नदीं देखाफि प्सीका बदा या न 
बहना घसकी योग्यता, उसके गुण, उमम कमता श्चौर विशेषता 
प्र निमर करना दै । वास्तव मे खसार मे योम्य मनुष्यो कौ कसी है । 
भार्यकाो केन्‌ जितना बिशान है काम कलने फो जितना थारी पडा 
धा द ऽमे योग्य मनुष्य नदं मिलते जिन पर यह भरोसा किया 
था मके करि चद्‌ पते शु अर विशेषवार्श्र से एसे पूरा कर देगे । 
भव दम भिस साथी फो यरा शौर परति भाप करते देखते दै धवा 
भरसे फो खनताकफी जयजयकार श्राप करते पते हतो यहतो 
भनिधीलषेदैफि दमे भी ये वाते नसीगर होनी चादिए यी पर यह 
मेदी दैलते फ़ भिसने यश या प्रतिष्ठा प्राप्न की ह अथवा जयजयकार्‌ 
भमया है उसने षस चपार्जन कितनी साधना, कितने कठोर परिश्रम 
भोर कितनी तपस्या कै वाद किया ह । फलत, स्वयम्‌ वदते फ लिप 
द्द करने की गदी खपितु सोम्य भाप फरने फी श्रायश्यकता होती 
1. निक्नम बद बिभूति दयेमी बह्‌ श्राप ह श्राप वदता जायगा । उत 
सहारे फी भी सओवश्यकना न होमी ) हि 
- भ्वाहदफो श्रपने मिर्री कैकारण टना पदा । जिन्दोनि चन 
षाया उन्होने सममा था कि वदी उफी उन्नति के माग भे बाधक ये 
शीर उने दाकर षे अति थय स्वर पर पर्व जारयेग } परन्तु चद 
लान नकं था ङि उनमें उस योग्यता का अभाव दै जो मुय को 
साम्‌ भनाती दहै । नयाङकृई फ दते दी उन्दरं भने दिबालियिपन का 
शू पत मिल गया । नाङ्धह्न सरकार के प्रवेक पिभाग मे श्चभ्यवग्था 
मेलने लगी { सरली श्नौर सैनिक शास्तफ सनसाना क्षाम करते जिससे 
भवुशासनहोनता श्रौर अवज्ञा क व्यापक साम्रा्य दैत गया । जिधर 
पिये उर्‌ निरवुशाता दिस्य देने लमी । खरार के उथपरदो पर जो 
उनमें श्रय श्नापस मँ प्रतिस्पर्धा केली । परस्पर 1 मेँ 
भवान कौ जनि जगी ) पारीन्द्र होने रणो, शध यन 
कषर, भौर श्प समर्थक वनाति कै लिए दूखसे की शष्षन्दी 
म्‌ रोद़फोदध की जानि लमी। जम ऊपर की ह्‌ दशा हौ लो 
नीचे फ अभिकारि्यो मे उसका असर पठन ्मनिवाय ५ 1 
पिरिक्याया? चरसि भोर गडव्ी दिखायी चैने लगी! र 
सस्फरार श्रप्रने ही वैसे पर कषे ल्मी! इसी समय उत्तर 
मन्यसि न यह्‌ सुनकर कि न्या र गये ह उत्सादितं 


1 
भ ४ 


पेया हा भणी ट 
यहे नदी देखताकि किसीका चटा चान 
ध धसक योग्यता, सके गुण, उमफी समता श्नौर विकेपता्नो 
अरर करा दे वास्त भें समार में योगय मनष्ो को लो ई । 
ट शकष जितना विशाल है काम करने फो जिनन। चा पदा 
र ४ इतक योग्य मतुप्य नह मिलते, जिन पर यह्‌ भये फिया 
म क्रि पह शते गुरो श्रौर विशेषता से उसे पूया कर देप । 
दम भिस साथी पो यश द्नौर प्रतिष्ठा आन करै देखते दे अथवा 
भने ५ जमता की जयजयकार प्रात करते पाते द तो यह तो 
पह देखते दभि ह्मे भी ये वाते" नसय दोनी चादि थीं पर यह 
फमाया जिसने यश या प्रसिषठा परापर कौ है अथवा जयजयकार 
भौरि दैव सका उपाजन कितनी साधना, कितने कठोर परिश्रम 
ए तनी तपस्या क वाद प्या है] फलत स्वयम्‌ बढ़ने के सिण 
द 0 नहं अपितु योग्यता प्राप्न फरने फी आवश्यफता होती 
\ (सभे बह धिभूति दनी वह्‌ श्राप ही आप वदता जायगा । इते 
सषटरे फी भौ श्रावश्यकता न होमी । ति 
याद फो श्रपने मिरे कारण दटमा पडा ।, जिन्ोनि उन्द 
५ उन्दोते सममा था कि बही उनकी उन्नति फे मागं भे धाधक ये 
उन्द्‌ टकर बे रति उश स्तर पर. परहुच जार्येग।. परन्तु उन 
अननं यारि उनमें उस योग्यता का श्रभाव दै जो मनुष्य 
महाग्‌ पनाती है । न्यक क ददते दी उन्दं यपे दिबाकिथेषन का 
शपवा मिल गया । नाद्व सरकार ॐ प्रत्येक विभाग मे श्रन्यस्था 
भतेरगी । सलक शौर सैनिरू शासक मसमाना फाम करते जिससे 
अचशासनदीनता नौर ्वक्ञा का व्यापक साप्राज्य कैल गया । स 
र निरशाः दिपायी देने लगी । सरकार के उशपर्दो परजं 
१ ये उनमें अय श्रा से प्रतिष्पद्धौ केली । परस्पर काम 
भहगशाजी कौ जानि कलमो । पारटीषन्दी होते लम. यष क 
शेष, भौर्‌ श्वपने समर्थक चनानि के लिए दमस की शद्न् 
य णोदेपोड दौ जनि लगौ जय ऊपर फी यद्‌ दशा ष्टो 
के श्रधिकारिषयै स घमस श्रसर पड़ना अनिवार होगा1 
करभा था१ चस छोर गयी देने लम रि 
क सर्कार शपते हो वैरो पर कने लगी \ इसी समय उर 


सैन्यसततावाधियो ने यह सुनकर क्वि च्याद्दै द रथै र उत्साहित 


( ९७० }) 


होकर रपतिण पर धावा करे के लिए वैयारी की । यह्‌ सैयासी 
करके वे धुप नदं हए वहिक सड च्वाद्न ने याद्यी ९ 
राष्ट्रीय सेना की द्वावनियो पर धावा करफे उसे पीये सदेढ दिया चार 
मद्धि के पास ही एक स्यान पर धिकार कर लिया। 

नाद्धह्न ॐ शपिकारि्ो की श्रव श्मसि ली 1 उन्दोनि देवा पि 
छत्तर विजय फी वाततो दूर रही शतु सो नाद्धि्ध के द्रवति को 
भी सटसटाने लगे है ! स्वयम्‌ श्चपने ट छ्स्तित्व के लिए उनमें भव 
षतपनन टो गया। रा्रीय सेना मे श्रय भी न्याइ के सिलाये पद्ये 
नौर विश्वस्त सागी थे । उन्दोने जय यद्‌ सवसा देखा शोर देखा कि 
नाष्वह्ग मे कोई पेखा नेता नदी दै जो पने व्यक्तित्व के भ्रभाव 
से विभिन्न परतिसपद्धी रुरो फोएकसू्रमे षाधश्र ले चल स्फ वो 
छनदनि शरपने हो भरोतते षाम कले फो ठानी । सेना पेसे नेतारो फे 
धीन सदच्वाह्न से मिड गयी श्चर भयावने युद्ध के याद वदं सद को 
पीये सदेढने मे सफल हृ! इधर छत्र में उत्तरौ सैन्यमसायादिो षे 
न्धि फो वचाने की यद चेष्ठा हो री थी श्रौर उधर दरतिण मं परस्पर 
षो प्रतिस्पां फी राग घथधक रदी थी चाड फाणुईै नामक 
सैनिकनधिकारी तथा सी-ची शेड जो काडतुज्ग नगर के रद्तक वनाथ 
गये ये श्रायस मे लड रदे थे चाद-फा फी सेना पाञ्तङ्ग को पने 
अधिकार भें करे के लिप सिनाड पर टूट पडी श्रौर गरी मार-काट 
मच गयी ! उधर याची फी तरा मे वाद्ग घोर चे नामक ने 
सैनिक परधिकारी जो नाद्व सरकार के श्चपीन थे परस्पर फी 
भ्रति्ट्दरिता में श्राकर भिद गये श्रौर ग्रा युद्ध रस्म हो गया । 
यह्‌ युद्ध इतना बदा किं नाङ्धिङ्न से सेना भेज कर दोनों 
क विरुद्ध सर्दफार को कारवाई करनी पडी । 

श्न थोडी सी घटनार्ञो का उल्लेख उद्रादरण स्वरूप करः द्विया 
गयां है ।। इससे नाङ्धिज्न सरकार की द्यनीय दुरवस्था का चतुमान 
सदजमें दी क्षगाया जा सकता द । न्याङ्कई से खाद करना सरलं 
था परः उस काये भार को उठाना साधारण काम नीं धा जिसका 
वन चे फर रहे थे। उसके क्तिए तो ्ावश्यकता थी योग्यता 
की, पर वद्‌ योग्यता नाद्धन्न मं कदां थौ ? अस्तु श्रव इन लोगों 
फो राजकीय क्ठिनादयो या शु स्वाद्‌ मिला श्रौर उन्दने च्या 
फ मद्व को समस 1 उस ज्यचित्व के सामने श्रपरनी लघुता 


श्रौर तन्द्ता का भी श्रुमव उन्दे हुत्रा 1 गष्विहन मं जो सममदार 
लोगे दस स्थितिसे त्रस्त हो गये। उन्होने सममः लिया रि 
समय रहते यदि मामला न संभाला गया तो चवत्तकजोषुद किया 
गया है वह्‌ भीसव न हो जायया। साथी वे यह भी सममः.गये 
फि स्थिति फो बघाना उनके यूते के वाहर की बातहै। वे न सरकार 
चल्ला सकते दं न पार्टी का सचालन कर सक्ते है श्रौर न उत्तरी युद्ध 
या वोक उठा सक्ते द । 
फलत कुश्रोभिडताद्ग ऊ केन्द्रीय समिति की एक यैठक तमाम 
पदलुश्रं पर विचार कर ॐ लिए शहाई मे लायी गवी 1 एफ सप्ताह 
सके समिति क़ बैठक दोती रदी । किसी फी ममम में नदं श्राया कि 
षया उपाय किया जाय । चरन्त में वाड ने प्रस्ताव किया कि भलाई इस 
बातें है किच्याद्ुई को पुन श्रामन्वित विया जाय श्रौर उन्द प्रधान 
सेनापतित्वं का पद्‌ प्रदान किया जाय। सवने हर परह से सोच 
विचार कर देख लिया था किं ये स्वयम्‌ छु कणे में श्रसम् है , त 
वाङ फा प्रस्ताव सवं तम्मति से स्वीकार कर लिया गया । 
श्रभी विवाद यि च्याद् को एफ सप्राद भी नदीं बीता था 
कि ९० दिसम्बर को उन्दी लोगों ने जिदोनि उन्द हटने के लिए बाध्य 
करिया था श्रपनी नाल्लायक्की सिद्ध करने फे याद पुन उह श्रामन्धरित 
करने का निश्चय किया 1 
श्रभी च्याद्कई का निर्वाचन दोष्टी पाया था कि दूसरे ही दिन 
छादतुन्न मे भीपण विद्रोह हो गया । ११ द्विसम्पर को फाडतुन्न के 
कम्यृनिरस्टौ ने खुली वगायत कर दी श्रौर शष्टर पर श्धिकार स्थापितं 
करने फी चेष्टा कौ 1 तीन दिनो तक लगातार मार फाट, लट पाट ह्या 
श्र भाग लगाना जारी रदा । १४ दिसभ्यर को सरकारी सेना मसी 
प्रकार शान्ति स्थापित कर पायी) फिरतो चसेंश्ोर श्यनि निष्टा की 
धर पकड रम्भ हो गयी । काडतुद्न में सकर विद्रोदियो को फस 
ददी गयी। न्या्कदैकाषदधुणेसादीमाग्यथाकिसदा उन्दे कम्यूनिर्टा 
फ विन्द बाध्य दोकर कारवाई करनी पठती । नाद्भिः सरकार के 
आमन्नरख को उन्दने राष्ट्र के सैनिक ओर सेवक फे नाते स्वीकार 
किय।। देश के संकट के समय ये व्यक्तिगत कगौ के कारण कर्तथ्य 
से विष्व दने बलि जीव लोथेनदी! पद्‌ दण करने फे याद्‌ 
ए. < घाल उन्दनि यष निकाली छि सोगि्िक 
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७ अर्ल सद्‌ श्परन फो व्यार म घानन्सण रिया श्रीर्‌ युद्ध 
धि गया। ण्क सराय दी लम्ये मोरे पर लङा मारम्म दई । बुद्ध 
यदा धमाका घारम्मं हुशधा पर उत्तरी सेना पद पद पराजित श्चन 
लगी। दस दिन मी नदीं यीवे कि शाष्तुङ्ग प्रान्त ये फनिपय मुस्थ 
मगरे पर च्या फी सा ने चयपिकार्‌ कर्‌ लिया । उत्तरी सैनिका फे 
लिण सम्भव षा गया फिफ एर स्थान पर यो दिनो लिप 
दकठिी प्रान्तिवादिनी सेना खा रोक खकते। सीन सपाद मी नदी 
भीति फि च्या ने क्याञराउ नगर पर कञ्ज वर लिया ! इस नगर 
का सामरिक मद्व धास्योति द्रे चथिकार मेते तेने के षद्‌ 
न्या फो शाद्नुक् श्रान्त की राजधानी निगार पे लिए सुना मं 
मिल जाता था। उत्तरी सेना््ताश दो फर हट गयी श्रौर पी 
षट्ते हण इङ्गे ली फो पार कर पेदु फी शोर फा रास्ता 
पणर राप्रीय सेना सीव्र गनि से श्चागे वदी--पिना युते 
य गर नगर पर श्रधिकार करती हर घली । णखा मालूम टेन 
सगा कि पेरिङ्ग तक राषट्रीय सेना फा मार्ग निष््टक ष्टी रहेगा 
म रौर जून क महीने मे रारीय सेना मन्द्‌ गवि से, चिना विपी 
वापा फै विभिन्न भातं के नगो पर श्रषना डा गावी 
येण कौ चर गद किये यदी चत्तो जा रदी धी । राषटय सेना जं 
जाती वां फी जनता उत्माद से उसका स्वागत करती घौर प 
भकट रती । उसे लिण परंन कथि जाते श्नौर श्रपने दद्धारफ फी 
सदायवा भं जो इयं सम्मव होता फिया जावा । उत्तरी सैनि्गो का 
सो मानें दम निक्ल रदा था। पूरी तरद श्रम्रतिभ भौर निराश 
होकर थे यर उ्थर पञ्ञायित स्थिति मे भागते दिखावी देवे यदि 
षी रारीय सेना से लु चिप युफाबिला हो जाता तो नयी इर्ति 
घनजाती। 

„ भान्ति-सेना दसी प्रकार घदृती ई चिनार नगर कै मुख द्वार पट 
प्व गयी । चिनाड गदी स्यान ह जहाँ एक चपः प्ते जापानियो ने 
श्नपनी सेना भेज कर दकतणी से फा मागावरोध कर दिया था 
जिषे फलस्वरूप च्याह्दैरोक को पी टना श्मौर चत्त 
प्रिजय का काम सोक देन पढ़ाथा। साक्ष भरयोत गया्था 
पर जापानी सेना श्रमी वाँ 


हा उटी हृद थी। च्याह्कई जवर 
भनी चिजयिनी, वीरबाहिी के साथ नगर दवार्‌ द पुषे तो देखा ~ 
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कि मगर म जापानी सेन पडाव डाले पडी हई है । वेदसं सर्मयं 
ल्ापानियीं से थवा किसी भी विदेशी शक्तिसे किसी प्रकार 
फी चेड्छाड्‌ फरक पने काय को नष्ट नहीं करना वाहते थे ! श्रत 
छन्हि अपने सैनिको को चाज्ञादीकिवे नगर में प्रवेश न कट। 
उत्तरी सैनिक नगर फो छद्‌ कर पते हौ चे गये ये श्त 
चिनाह को द्ोड़ कर बगल कै रास्तों से पेकिङ्ग की श्रोरं बहना। 
निर्वित हु्रा । न्याद्कईै छी श्राह्ञा होने पर भी चीनी सेना का 
एक दस्ता गलती से शहर में धुन षडा। इस सूचना फो पाकर 
च्या्कई स्वयम्‌ चिनाड परहचे श्चौर उन्दोन श्रपनी सेना को नगर स 
टा कर वाष्टुर कर दिया । 

च्याडने सममाकि मामला संभाल लिया गया। परन्तु थोदी 
दैर यान चीन-स्थित जापानी दूत तथा चिनाड फी जापानी सेनाफे 
सेनापति च्याइ से मिलने उनके डरे पर श्याये श्चौर क्रान्ति सेनाके 
श्रनुशासन तथा च्याद्कदै के काय फी वदी प्रशसा की। उन्दोनि यह 
भी कटा फि यद्‌ सेना जापान से इसलि० श्रायीथी किजपाी 
नागरिको फी रक्ता करे, परन्तु जव क्रान्ति सेना ने स्वयम्‌ ही शान्ति 
स्थापन फा जिम्मालियादहैतो शीर ही जापानी सेना वापस भेजी 
जायगी । न्याङ्कई ने शस तमाम बातचीत का अथै यही सममा फि 
सारी समस्या दल टो गयी 1 जापानी अधिकारी भी च्याङ्केसेमेसै 
पठ कर गये प्रर उनके जनिके भ्रा धटे वाद ही मशीनगनीं सै 
गलियों के चलने की श्रवाच्र श्रायी । च्याङ घव्रदाये पर शने ही मँ 
ननद सूचना भित कि नगर का फाटक बन्द्‌ कर दिया गया ह शीर 
नापानी सेना चीनी सैनिे पर गोली धरसा रदी है । च्याद्भदं ने च्या 
दी कि चीनी सेना चपने-्पने वैरो मे वापस चलती जाय । सके 
भाद उन््नि जापानी सेनापति फुङ्ूदा फो टेलिफोन किया च्रौर 
नघ्रता पूर्वक निवेदन व्याः फि वे इस दुधदना की जांच करे । 
च्याङ्कई ने कहा कि सम्भवत यद वात गलती सेटो गयी दै श्रत 
श्मबसे सावधानी से काम क्िया जाय श्नौर जापानी सेना पापस 
फर लीजाय। 

परन्तु च्या षौ प्राथेना का कोई भमाव नही हुधरा । जाफनी 
सैना गोलिर्यां चलाती रही । सशस्र मोटर गाहियौ लारर सदी की 
मयीं नौर चीनि्यो पर भन्धाधुन्य चप्निवर्पा की जाने लमी। पी दते 
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हए चानि पर गोलियां वरस रही । फटा जाना है छि जापानी 
तोपों तक ने गोनन्लासी फी । त्याक्द स्वयम्‌ कड हुष् श्रौ उनके 
सैनिक जापानियों से उना सेने ग लिप दछटपटाने कगे पर वया 
ने श्चपने ्षोम का रोका चौर सेनि बो यरापर पदे ह्नेफे लिप 
श्ाज्ञा ते र। जापानी सेनापति सं यरायर न्दनि प्राथ खी पर्‌ 
पागल की भाति चीनियाको मागेमेद्ीलगारहा। न्तम च्या 
नै सममा फ जापानियो ने जानम कए उत्ते ना जलन्न फले फे 
लिप यद सव भिया दै क्योंकि वे रष्रीय सेनाका उत्तमे यदना 
नापसन्द करते ह छरीर उस श्प शतु सममते ह| कम समय च्य 
जापानि्यो की चाल मेँ फंसना नदीं चादते थे पर जापानी णक के याद्‌ 
दूसयै श्यपमानजनक तया श्राधिषारपूणं कारवाई करते स्ट 
उन्होने राष्रीय सस्वर के पररषटर प्रिभाग के मन्त्री जनरल हश्राड 
कोजो ह्म समयचीनी सनाकं घाथये गिररार कर लिया) श्रव तक्‌ 
ह्वार के ऊषर चीन सैनिक, श्रथिकारी तथा नागरिक मारे जा शुके 
ये, किर भी न्याडने धैर्य से कामल्ियाया। उन्दनिश्ु्माषो 
सूचना दे दी, “मेने पने सैनिको पो श्रत्तादीदै फिवे सिनाघ्रफे 
पा पटो से हट जाये घोर ह्रदो नदी फो पार करके उधर चले 
जाथ । मैभीजारदारह सुमेश्चाशादहै रि याप शान्ति स्थापित 
फरो । म चादता हि मामला शान्तिसे हल ष्टो जाय म थोडेसे 
सैनिक को शहर मे दोदे जा रदा हँ जिसमें वे नगर शी शान्ति 
श्रौर व्यवस्था की रक्ता कर सके ॥” 
यद्‌ पन लिखकर च्याङश्चपनी टवी हुई सेना सदित ्द्गहो नदी 
थो पार करके उत्तर की रोर षदे । जापानिर्यो को इवने पर भी सन्तोप 
नहीं हा} नगरमे योढ़ी सी पड़ी हद चीनी सेना पर विना सूचना 
दिये रदित ्मवस्था मे जापानी टूट पडे रौर उन्हं घुरी वरह मारा । 
तीन सौ ग्वीनी सैनिक किसी प्रकार लते हए जान यचाकर निकल 
भगे श्चौर बारी वहीं सेत रदे ! सिनाङ नगर उड़ गया । जिधर 
दैखिये उधर लाश दी दिखायी देती यीं । कारवार चौपट दो गवा नौर 
नागरिक शदर छोड कर भाग गये । मारा शदर स्मशान दो गया 1 
जापानियो कौ इख दुनोवि से देश भर म॑ भसन्त्ोप न गया] 
जापानी व्रता की कहानियां लोगों मे बहे तोम केसाथकटी 
जने लगीं! समाचार पर्न ने उनकी पशुता श्रौर ज्र्ता के चित्र 
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छपे } सार चीन जापान वियेधौ भावो से मर ष्ठा! च्या नै 
उर षी छ्लोर कौ धपनी याया नदीं सेको । जापानी शुचक नद 
सोके ही फ लिए था पर ये उससे वचकर निकल गये श्रौर किन्न 
क्म श्नोर बढते गये! जापानी सेना थोर उसी नीति के कारण चीन 
मै ष्टी नदी बल्कि ममस्त सभ्य जगत मं जापान बदनाम गया 
जापान सरकार ने फुूदा को वाप धुलावा श्नौर जनरल भाद्र फो 
पीन मेजा । जापान मे £्स समय तनाका मनितरिमडल पदासीन था। 
मादु ने चीन से इम मामले को निपटने कौ बातचोत चलायी । 
सामाज्यवादियों के सहज स्वभाव के श्रुमार पहले तो उन्दोनिभी 
चीन प्र धौस जमानि फी चेष्टा की, सध बन्दर घुडकिया दी गयी, सात 
दोप चीन केही मस्तक पर मदने कौ चेष्टा की गयी, पर र्य सरकार 
ने जव स्वयम्‌ दृदत्ता प्रकट की शरोर जापान पर अभियोग लगाया 
किसने घीनकी भूमि पर सेना भेज फर भनधिकार चेष्टाफी दै 
श्मौर जव तक वह सेना वापस नरी टोती तम तक जापनसे किसी 
भररार की यात भी नदीं फी जा सकती तव मासु की शक्त दुरुस्त हई । 
बे ठंडे पडे श्नौरवीन जापान मे मममोते की पात चली जो दख घटना 
के एक वपं बाद्‌ इम मामले को दल कदने मे समर्थ हई। 
शध तो यद होता रह! श्रौर उधर च्या फी सेन पेकिद्ध कौ छ्रोर 
वदती गयी । तेहवाऽ नगर पर ऋन्ति-सेना का छ्रधिकार हो गया। 
चाडसोलिङ्ग मे जव देखा कि जापानी चाल असफल हुई श्रौर रषट्रीय 
सेना उस्र वविजूद भी पेकिज्न की श्रोर घट रौ है तो वद धबरद्टाया । 
उसने पषटले तो मद्ूरिया से निकल भागने फा राद किया घौर चरा 
कछ श्रम सम्बन्ध में लिखा भी पर जव च्याढ मे इतने प्रर भी उसरी 
जान छोड़ देने का वचनं न दिया तश्र उसने एक वार सारी शक्ति लगाकर 
सामना फरने फा निश्चय किया ! चेडचाई मौर पाश्रोतिङ नामक स्थानों 
में ग्री लड़ा्या हई , पर उत्तरौ सामन्त च्याद्कई के सामने न रिक 
सके \ च्याढ कौ विजय हु जौर चाडमोलिङ्ग पेफिङ छोड कर मागा । 
वद युकदन भागाजासरहयाथा किरास्ते मेजिसद्रनसेजा राथा 
सी के नीचे षम विस्फोट इश्रा श्रौर चाङसोलिङ्ग घायल कर 
छल घटो वद्‌ परलीक सिधार गया। फलत सन्‌ षह्न्म यौ 
सुला क पदले पणवारे मे पेकिद्ध में राष्री सेना ने प्रवेश क्या 
श्रौर उस्र र पर बरान्वि पताका फसा दी । राष्ट्राय सेना ` 


ह, ६; ०--१२ 


८ १५८ ) 


वारो सेनापति श्रौर च्या नेपेविद्ग मे प्रवेश कसे के याददी 
शवेस्टन॑दिल' फुमन्दिर की याना कौ, जहाँ चीन की याषट्रीयता के 
जनक ढार्टर सुडयातसेन का शाव स्पा हृ्राया। इन नेताश्नो 
ने दिवंगत महापुरुष के शव के सम्युख घुटने टेक कर अपना श्राद्र 
प्रकटं किया रौर खस कामको पूराक्रते के लिए भगवान को यन्य 
नाद दिया जिसके लिए उनके प्रिय नेता ने ्चपना सारा जौवन भैण 
कर दियाथा। 
श्रव चीन की एकतां स्थापत्य गयी । च्याड ने राष्ट्रीय सेनाको 
लेकर कातुड से उत्तर मेपेपिद्ग तक राष्ट्रीय सरकार री सत्ता स्थापित 
केर दी । उनकी यद्‌ विजय-याना चीन फे इतिदास मे श्रभिनव घटना 
थी जिसने श्रसम्भव को सम्भव कर दिपाया 1 ्गस्त फे प्रथम सप्ताद 
मे कूश्रोमिडताङ्ग का पचमाधिवेशन ना्धङ्ग मे टोनेवाला था। 
उसभ सम्मिलित होने के लिप च्याङ्ई पेकि्ग से नाह्धि्न वापस ध्याये । 
दक्षिण सदा का भांति दस समय भी अशान्त दी या] राजनीतिक 
कदाचित्‌ पेते तचत से वने होवे द जो उन्द शान्त यैठने नदीं देते। कोद 
काम नदी रोतातोवे श्रापस म ही लदृना श्रारम्भ कर देते ह । च्याड 
उत्तर धौ परिजयमें लगे हप ये श्रौर्‌ दर दक्षिण मे जो लोग सर 
कारे रौर कृश्ोमिडताङ्ग फे नेता यने हुए थे वे श्ापस में उसी 
पुरानी तूल मम को जारी रसे हुए ये । दौन बढ गया, किसे नीचे 
धसीट दो, नया गुट घना लो, कैसे भरुक पद्‌ पर श्रधिकार पिया जाव, 
कीन द्चिण यतत मौर षौन वामपद्त--वस दसी मदे से नाद्व 
व्यस्त था । जब व्वा लोट कर श्नाये तो वृश्रोभिडवाङ्ग का पचम 
श्रयिवेशन होने पाला या । पर दाँ एसी सीचातानी दो रही थी 
कि उन्दनि देस फ अयिवेशन दोना भी कठिन टो रा है । कोई 
गु मिसी से द्‌ फलाये दै तो कोई दल कसी से नाराज दोकर धि 
येशन मे सम्मिलित दोना नदी चादवा चनौर को$ किसी की टीका 
टिप्पणी करने मे श्रपनी जिद्वा को ची फी तर्‌ चला रदा दै। 
चोरी दोडी वाते को लेकर ये सिरचैर फ इन भगो को देख कर 
याश्च वङ्गी परेशानी मे षड! उन्दने देखा कि इस स्थितिमेतो 
दृओभिदताद्न का छ्रधिपेशन भो न हो पायेगा । उन्दनि प्रयुख सद्यो 


मभेद की नने प्राना को किवेवैठक मे धवय आदं भवी 
भकार उनके प्रयन से अधिवेशन श्मारम्भ द्श्रा। 
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च्याहृदै ने आआरम्भमे दी प्रधान सेनापति के पद सै पद्-त्याः 
कर दिया । उन्दने फदा फ उत्तरी विजय का काम पूरा हयेगया अत 
श्रवसुकेषुद्धी दे दी जाय। पर उनका त्याग-त्र श्रस्वीरत फ 
दिया गया। श्राज तो च्या ही वह केन्र थे जो निरोधी वन्तो ३ 
भी आक्रपित कर एक श्श॑खला में वाप हुए थे! सदस्यो ने उनः 
प्राना फी करि वे इस समय सरकार श्रौर दल को संभाति तथ 
उत्तर-विजय फ कारण जो जिम्मेदारी श्ना गयी दै उसका निव 
करने के लिए कूश्नोमिडताद्ग कौ सदायता करं । च्या ने व्याग पः 
यापस किमे जनि पर सदस्यों से सहयोग कौ प्रथिना छी शौ 
कूश्रोमिडताङ्ग का काम संभाला। उन्दने सेना तथा सरकार दौनं 
फे नव पठन के लिए कतिपय प्रस्तावं उपर्थित क्रिये । सैनिको त 
सम्बन्ध भें बक्छन्य ठेते हए उन्दनि कदा--“'्रत्येक सैनिक अधिकारं 
को सावंजनिकः रूप से यह शपथ प्रद करनी पदेगी कि उसक 
क्रिसी से चादै कितना भी राजनीतिक मतभेद कयो न ह 
वरह स मगडे फो निब्रटानि के जिए श्त प्रहणन करेगा ) र्ट 
सेना श्रय से फेयल देश की रक्ता जौर शान्ति-ध्थापना के जिए ४ 
युक्त गी । कोई श्रधिरारो श्नपने वैयक्तिक मगौ ॐ निमि 
उसका उपयोग न कए सकेगा 1" इसी परार छर्दने पादीं शनौर सर्का 
के संम्प्रन्ध को स्थिर करने कै लिए भीप्रसतवि रसे । उनका कहन 
धारि पार्टा फे किमी सदस्य को सरकारी विभागों के काम में हस्ते 
करने फा अधिकार न दोना वष्टि 1 पाटी एक वार रुएकार्‌ प 
सगठन ऊर दे श्योर जब यह सगचित्र हौ जाय तौ दल के सदस्य ठसः 
फाममे दँगन श्रड्विं। यदि सरकार फे सम्बन्ध में फरिसी सद्र 
कोष्ट कनाष्टो तो वद दल की समिति से कटे श्यौर दल को ६ 
यद अधिकार हो कियद्‌ सरकार फोजो चदि भदश करक श्रपः 
मन वा फामं करये चथा उम सरकारको दौ वदल दे। 

सरकार के पुन सगणठन के सम्बन्ध मे भी उन्दोनि प्रस्ताव रसा 
उनका फना था कि य वद समय ध्रा रदा है जव शासः 
का भार ऋन्तिसेनां पर से्टटा कटर दकल के सरण में चलने 
वाली सरकार पर छोडा जाय। डास्टर सुढयातसेत नै जो तीरं 
सीया निर्धारित कौ थीं उनमें मे श्रम दूसरी सोढो की नोर फदर 
उठा चादिष्ट } चरत उन्टोनि सरफार फे पाच विमाग निरधारिः 
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पिये श्नौर्‌ एक-ण्क विभाग कै एक णक श्रष्यक् या प्रधान नियुक्त करने 
शन परस्नाव किया । यद्यपि न्याददैरोम ऊ ये परताव मर्थ॑सम्मपि से 
सवीर कर लिये गये पिरि भी चयिषेशन मे बिविष रुर्योषफौ 
सीचातानीषोयै न रोव सके । चधियेशा फे वाद्‌ ष्याष्ोफ 
ने देश भौर र्न कं मदर्य फो सम्रोधित फते दए सो पत्तव्य 
दिया उससे दसं स्थिति पर फा प्रकाग पड़ जाता टै । च्यर्रोफ 
ने श्रपने वक्तव्यम कदा--"द्मारी न्ति फा लद्य उस साप्रभ्य 
वारो चचाक्रमण॒ शौर शोपण का रन्त रने क लिप श्रारम्म हन्ना 
थाजोदमारे देश स सत्यानाशपर रहा था। हमारी ऋान्तिषौ 
सपलता की एक मात्र शतं यह थी हि मं च्मपनी ान्तरिक ४कवा 
फोघये र्वे । जयजय मारौ इम एकता मे फमी भायी श्रौर 
वाधा पडी तथतथ म श्रसफल हए श्रौर मफो खअपमान तथां 
पगजय स्वीफार फरनी पटी । मारी कान्ति फा सारा हतिदाप्त इसी 
सत्य श्रोर सकेत करतार । सिनाह मजापान ने चीन षा 
पमान किया 1 यद्‌ पमान न केवल युद्ध स्यल भें क्रिया गया 
यत्कि जापानने श्रपने दशमे हमारी श्रलुरुण प्रयुता श्रौर हमारी 
स्वतन्त्रता बो श्रस्वीकार करके पस्तुत दमारे स।थ ेमा व्यवद्ार 
किया जषा पशुं के माथस्िाजाता द। इससे वद फर हमारा 
श्रौर चैन सा श्रपमान होता १५ 
“भ उसी कए से घरायर यद्‌ सोचता रदा हूं कि राषटरीय मान्ति फे 
समसे बडे शु तो ये साघ्राग्यवादी द । थोडे से चोन सैन्यसनत्तावादिरथो 
छा द्मनमानकर्‌ देने से हमारी मरमस्या हल नरी षो जाती । क्रान्ति 
की स्रौ मफलना तो तय्टोगी जव सारा देश जागृत हौ जाय श्रौर उसमे 
इतनी एरुता दत्पन्न दो करि हम श्रपने नन्तिम लदय चौ पूरा कर 
सऱ। श्रव समय पस मं लवर श्चपनी शकि को नष्ट फरने का नद 
दै। मे पनी सैनिरु, चाक तथा नैनिऊ राक्ति का चणन्दृण सथ्य 
करना चादिषए क्योकि <सफी श्रावर्यकता निकट भविष्यमे दी पद्‌ 
सक्ती हे गल के पत्येक सदस्य कालो एक माय क्न्य यद्‌ हैफि 
यह समय को पहचान, लदय को देखे मौर तुन्ब तथा हेय गगर्थो से 
परे दोसर उस तैयाया मे लगे जो कान्ति की अन्विम सफलता ॐ ज्िप 
नर्व दै । च्याद्द ने पने इस वक्तव्य मे जिसण्शोर संढेत किया 
६ वह स्पषटदै। जापानने सिनाकङ्मेजो इुच्यवदार उनके ट्र कं 
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माथ किया था शरोर उससे चीन का जो श्रपमान हुश्रा वह कील की 
पद्‌ उरे हदय मे चुभ रहा था। दे अपे देश की प्रह्व शवध्या से 
परिचित ष्य गये थे रौर अनुभव करर्देयेरिचीनरमे यदिषल 
ह्येता, यदि उस में शक्ति होती तो जापान खी स्या मजाक्त ची जो 
पमान करने का सादत क्रता। जो एक फे बदले 9 यटि रसीद 
करने .की हिम्मत रपता है, जो शुन्ध से देवने बलि की रसि में 
श्रपनी उाली घुपेड देने फी साम्यं रसता दै उसकी ्नोर नेव 
उठा फर देखने फा भी सास रिस यो नदी हेता 

चोमे इसी फा च्रमाव था। चत जापान ने वैसा व्यवहार फिया 
शरीर सरे रा्फो उसे पीजाना षडा) न्याह गेकद्रसी की शरोर 
सकेवष्टररदे ६ । ऽत्तर-विजय से चीन का प्रश्न श्ल नर्द होता। 
श्मत्ययिक शक्ति का धपत्यय करके उसमे एकता वश्य स्थापित्त की 
प्र युस्य काम था अपने सम्मान फी रक्ता के योग्य बनना जिसके 
लिए खम घ्रायश्यक्ता वी शक्तिसचय करने की) गृह्‌ युद्ध, दगा 
फसाद, पर्टीपन्दी धोड कर उसी शक्ति फा एकीकरण करना 
था। इसी मे कन्ति फौ सफलता श्नौर स्थकता धी। न्या मे 
देश भौर दल फे सदस्यो का ध्यान इसी नोर श्चाक्पित क्रिया भौर 
उनसे श्रपील फी दिं वे दस काम मे लग जार्यै । स्वयम्‌ उनी नीति 
श्यागे यदी रदी फि यथासम्भव देश में आ्रान्तरिक वल बढ़ाया जाय । 
ये र तरद से इसे यचाने फे लिए यन्नशोल रहै श्नौर जय कोई उपाय 
नष्टौ वारी वचता तभी शख उठाने को मजवृर दते । वे चादते थे 
गि सिरेशी शतुश्रों से भिडने के लिए राष्टुीय शक्ति प संचय किया 
जाय) प्रव अपनी नीति पर प्रकाश डाल कर च्ाह्कई सरकार कै 
निर्माण में लग गये । यै स्वयम्‌ रटेद काडन्सिल फे श्ध्यत्त सुने 
ग्येजोषएक प्रकार से सरकार के श्यध्यत्त फा पद था । इसके 
लावा वे चीन की जलस्य आङाश सेना फे प्रधान सेनापति 
भी निवचित हप 1 ज्यवहाश्त न्याद्कई के ऊपर सरफा८ का सारा 
चोर श्रा पडा। 

न्याह विश्गल श्नोर दक्त्म हृ चीनी महार्टर की राष्ट्रीय 
सरकार फे अध्यत्त पद्‌ पर प्रतिठित टौ णये। उत्तर फे प्रान्ताभें 
मब्ुसिया जर जेदोल भग्र भी स्वचन्त्र थे। च्याङकं सोलिज्न मच्रूरिया 
को सवतन्यं धोपित करफे उसके शासक यन वैरे थे | उत्तकी शयु का 
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उत्तेख किया जा चुका है । उनके मरने पे वाद उनके धुव चाड 
यदल्याद्नः अपने पिता कौ गदी पर वैटे। चाढसुदल्याद्ग रष्टय 
विचार के नवयुवक थे। जेेद्दी ये पामन दण वैसे ष्ट उन्डनि 
नाद्धद्गः सरकार की श्चपीनता स्वीकार करने के मम्बन्ध में ध्याद्कई को 
पत्रलिपा । च्यादद्‌ श्रौर चाड मे श्रमी यद्‌ वाव चलद्ीर्दीथीिं 
जपा ने हस्त्ेप रिया श्रौर चाज पर द्गाव डाला, श्चौर धमकी दी 
कि वर्‌ नाद्धिङ्ग परिधि मे सम्मिलित न दो । जापान फ़ यासि वहुव 
दिनो से म्चूरिया पर लगी हृद धी। चाडसोलिद्ग षो व श्नपना 
हौ श्ादमी सममता यापर चाह णो नाष्कि्ग की श्रोर दुलक्ते देख 
फर तनाका मन्तिमडल सरशंक हो उठा श्रौर्‌ फलत दाव डाला जने 
लगौ। चाड सुदृद्‌ श्रौर वलशील व्यक्ति था। उसन जापान फी 
घमकियों की उपेत्ता को श्रौर नाभि सर्कार फौ सत्ता फे नीचे अपनी 
श्षपीनता घोपिते कर दी । सुकदन पर क्रान्तिकारिणौ चीनी पाग 
छ्ाकाश में सिर ॐे"चा किथि फषुरानि लमी । इस प्रकार इस समय 
सारा चीन पकता चै सून मे श्राद्ध हे गा । चादसुदत्याद्ग स्टेट 
काडन्सिल का एर सदृस्य नियु कर दिया गया । 
न्याद्गर ने शचपने जीवन की पान्त शच्या पृं फौ। षे पनी 
सादृभूमि को पकता के लिए यत बीस वपो से यन्न पर रहे थे । श्रा 
एदे स्वर्गीय डाक्टर सुड्यातसेन के युखम्र को सत्य सिद्ध करने का 
भेय राप हा । व वास्तव मे सफल हुए पर्‌ सके घा चया फे 
सामने भदस्वपूर् प्रश्न उठ गड हृष । चीन पदले घे दी गरीब या 
उत्क महसी जनसख्या व्यवसाय वाणिज्य कौ कभी, एकमायं 
कपि का सहारा, दे के जमींदारों श्रौर महाजनो फा शोपण, उत्पादन 
ढे धुरने शर श्रलुपयोगी साधन, तथा जनहित ध्यान मे रपनेगासी 
सरकार वै भभाव्‌ भें चौनी जनवगं यो ही दद॑ दो प्राप्नो यया 
या] पुगनी रुद्रिय चनौर श्रन्धविरवासों से प्रस्त पदर चीनी किसान 
अपने प्रु की वासना पूति के साधन मान ये। किर विदेशी 
साम्राञ्यवादिर्यो रौर नेक मदस्वादादी सैन्यसन्तावादौ सामन्तो 
भा शोप उदरं ताद कर रहा धा । सयक यदृक्र वीमियेों वषं के गृह 
यद्ध रौर पारस्परिक सघष ने चन्दे वमाह कर दाला या \ सद ऽद 
मेवे नौर परती १ गये, किखान मरे मार फिर, फसलें बरथाद्‌ 
दती चोर भारो थोर अकाल, दुभि, चयार वया'दरिद्रगा दिखायी 


॥ 
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देवौ । जिधर देखिये उधर दौ सर्वनाश का दृश्य था! सारा देश 
महाश्मशान पना हुश्च या। 
राषट्रय सरकार का उत्तरदायिट उठा लेने के नान च्याद्ै-लेक कै 
सामने मुख्य रूप से देश के नव्रनि्मणश्नोर दद्धारका काम श्रा 
पद! जनता वपाँ से सुन रदी थी कि कान्ति हो रदी है । वह यदमी 
सुनरदी थी कि क्रान्ति फा लद्य देश मे देसी स्वतन्नता कौ स्थापना 
करना दै जितम रोपितं भौर धुमुकित जनवृगं ्रधिक सुख मौर 
्रानन्द्‌ तथा सुविधा से रह सकेगा 1 जनता की सरकार स्थापित होगी 
तोजनल के कष्टदूर ह्यो जायेगि। सी भाशामें उसने कान्ति का 
भार वहन किया कष्ट उठाया श्र ऽस दिनि फी शुम घडी की राह 
देसी जब दश में जनता की सरकार कायम होगी । अव उसने सुना 
कि वेह सरकार कायम होगयी है। श्त वह श्मपेक्ताकररही थोक 
उसके कष दूर गे । च्याह्कई ने इस स्थिति का थनुभव किया । रषट्ीय 
सरकार चल नहीं सकती-एरु ण भी उसफे लिए टिकना सम्भव 
नदीं है यदि बह जनकष का परिहार नदीं कर पाती । श्रावश्यसता थी 
स यात फी कि देश में वाणिज्य व्यवसाय बदे, पि उन्नत हो, जनता 
पेट भर. भोजन पाये, उसका शोपण सके, रहन-सहन का प्रतिमान, 
डवा ठे भौर उसे रोचगार मिले जिसमें कमाई करके वह श्रपने 
परिवार का भरण पोषण कर सके । 
श्ार्थिकं सुधार ॐे साथी साय सांस्कृतिक सुधार भी हो सर्वता 
है। भूखे घौर नर्यो को कला, विज्ञान थवा चरित्र की रि्तादेने 
कीचे्टा करकेभी कोई लाम नदीं कियाजा सकता । पेट भर शन्न 
मिलने फे वाद्‌ दी मनुष्य पने भीन दे अन्य प्रसगो में उक्नति 
करने की बात सुनता ओर सोचततादै। नयीसरकारको देशकी 
सांस्कृतिक उन्नति मी करनी थी 1 यिना उसके नवराष्ट्र का विकास 
नदीं षे सकता था 1 शरत भविष्य का साया कार्य-कम निमेर कसता 
थाश्रार्थिक सुधार पर। च्याद्कई ने इस शरोर ध्यान देने कौ नितान्त 
श्वावश्यकता सममी } पर्‌ श्रायिंक सुधार के लिए धन की श्रायश्यक्ता 
यी] चेनदरीयसस्कारके पास घन का अभावया। उमङी श्राय इम 
सभय राय चालीस करोद चीनी डालर थी चौर इसमे से रीव 
३० फरोढ़ डालर सेना पर जचं हो जाता था । युद्ध प्न मे सैना ची 
मतं बहौ दीप्रगति > ` ~ सगो को फो काम नदीं याश्च वै 
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संनामें र्तीहो गवे ये इम समय चीन फी सेना में फरीषर °२लाप 
मैनिर थे न्या ने देखा कि देन्द्रय सरकार शख नदीं फर सकती । 
उसफे लिए पला काम यह ई परि यद्‌ शम अपार सैन्य-समूह फो 
विघटित करे 1 श्य इतनी यदी सेना सपने की श्रावद्यस्ता भी नदी 
थी क्योकि युद्ध खमप्न दोगयाथा। पर सैनिक्ग-विषटन कषाम 
सरल मदी दृश्रा परता । युद्धो ये याद्‌ सरफासे फो इस काम पूति 
में कौ कभी श्चपना श्रस्तित्व तक सो देता षड्तादै। सेनाके 
श्ाद्मियो को प्रिघटित परर लारा श्रान्मिर्यो फो बेर पना देना 
श्रो की श्रपार भी निमित करना द । 
च्याड़ यदे धरसगजस म षडे रि श्माखिर किया क्या जय 
र्दन मिन रीर साथियो फे > सम्मतन बुलाये, शन प्रश्नों पर हुव 
विचार किया धोर्‌ शन्त म इम निश्चय पर पहु मि विघटन षमी 
क्रियातो करनीषटौ है परिचारे जोष्ठो। पर विदन ैक्िएभी 
उन्दनि तस्कीन सोयी । चीन के सामने विधायक फायं फी फमी नदी 
थी] सडको, घुलो घौर गमनागमन के मार्गो का निर्माण क्टनाय, 
यनरों श्नौर परली जमीन को सोतवाना था, पानो शौर फारसानों 
म काम लगाना था, घ शौर नदयो पौ खुदाई करनी थी] ये खव 
काम श्नायिक सुधार फे लिए श्राव्य ये । उन्दनि निस्वय किया.कि 
सेनासे दृटाये गये लासो श्नादमी इस काम मे लगाये आर्थे । चन्द 
निश्वय किया सि केन्द्रीय सरकार की छल श्राय का अधिक से पिक 
५० प्रविशत तक सेना पर स्च प्रिया जाय । यदयमि यद रम भी 
छधिक थी पर सम्भ्ति यदा तक रवीकार किया जा सकता या । यद 
भी निश्वय हृश्राकरि ६ ल।ख से“्धिकदी सेनानरदै। व्याष्टईन 
दठतापूवक त काम फो उठाया शौर सेना का विघटन श्चारम्भ किया। 
दृमी श्रोर सडको, नरो पुलो श्रौर नोयो केनिर्माण का काम आरम्भ 
इभा । निर्जन तथा जजडे टुण प्रदेशे फो वसाने फी योजना मी कामें 
लायी जाने लगी । 
चीन सरकार ने कतिपय बिदेशी सरकारों से घातचीत भी चलायी 

जो इस घात पर राजी देखायो देती यां कि शचीन को लकात की नीति 
सचालन म स्वतन्गादे दौ जाय। न्याह ने \धपने साथियो 
कूमेचासिय से पील की कि उन्दोनि (ख भकार युद्ध का संचालन 
येम्यता मौर स्याग शौ भावना से पररि होकर हिया उसी प्रकार दस 
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नय कार्यक्रम कौ पूरा करने मे जुट पड । सारे देश मे जनत में प्रचार 
फिया जाने लगा फि यह अधिक से अधिक उत्पादन करे श्रौर सरकार 
इस याते कीचेष्ठा णरेमी फि उसके मालकी सप्तद) ` चीनक 
निर्यात ज्यापार ्रायात से अधिक षहो इसके लिए जकात प्नौर चुगी 
की नयी दर स्थापित फरने के लिए विचार किया गया । इस सम्बन्ध 
ङे कतिपय सम्मेलन कि गये श्रौर योजने भी तैयार हई । शस 
रमार नाष्धिद्ध सरकार ने देश के बाणिग्य-उ्यापार षो वदनि तथा 
उटपादेन पी मात्रा कौ अधिकाधिक धिक करने केलिए प्रचार 
श्नारम्म किया श्रौर इसमें जष्टं तक टो सकता था उत्तजन भ्रदान 
फिया। जनतामें व्यापक प्रचार किया गया कि वह भालस्य दोडे, 
विशेष कर श्रफीम सानि की बुरी अदत से धाय श्चाये चौर ज्यौ तक 
सम्भवो मल फी श्रधिक से अधिक उत्पत्ति करे जिससे व्यापार 
यदे श्रौर र्ट्रीय श्चाय उन्नत शो । फल कारखाने मे, प्रामों के उदयोग- 
धन्धोमे, सेती घारी में जक्ष भी ष्टो श्धिकाधिकं श्रम किया जाय 
ताकरि उत्पादन की माना बे । } 
स्यरा्दैशेरु मै अपने दल की क्वार्थिक नीति फी न्याख्या करते 
हुए श्रपने एक वक्तत्य मे फदा-“राष्ट्रीय सरकार ने खकात-सम्बन्थी 
जो नीति ग्रहण की दै वह कार्यान्वित की जा रदी दै। भुमे पूरी भारा 
है फिएक वपं फे छन्द्र चीन खात के सम्बन्धे मे पूरी स्वतन्यता 
भ्रात फर्‌ लेगा । श्रव से देश की भाथिंक।उम्रति ॐ जिए एक श्यावश्यफ 
पाय यद्‌ करर द कि मारा निर्यत हमारे श्रायात सं श्रधिकष्ो 
जाय । यदि खकाव के सम्बन्ध में स्वतन्नता मिल जाती द तो हमारे 
देश कं उत्पन्न पदार्थो के लिए बाजाटनल मिलने काकोई भय नदीं 
रह्‌ जायगा । हमारी वाणिज्य नोति जोकमी होमी उसका भी 
उपाय म षर लेगे। हमारे सामने सख्य विप्यत्तो यहद किम 
उत्पादन की मातर कैसे वदाय भौर किस प्रकार उद्यन्न तथा मिमित 
पदार्थो को श्चधिकाधिकं उन्नत कर 1 यदि म दते कर सकेतो वही 
हमारा उत्तरद्ोगा इस प्रश्न काकि चीन सवतन्न रारो फी पक्तिथो 
भे स्थान पनिके योग्य दहै अथवा नदीं 
राष्ट्रीय सरकार कौ आर्थिक नीति के सम्बन् भ उपयुक्त व्त-य 
सेश्चच्या प्रकाश पडता दै । वास्तव में च्याङ्कई करो नीत्तिवदीथोजो 
पूजीवादौ र्थिक व्यवस्था कौ हन्ना करती दै। अ्रधिक्राधिक 
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सेनामें भर्ती हयो गये ये। इत समय चीन फी सेना में कीर रर लाल 
मैनिर्‌ ये । न्याह ने देखा क केन्द्रीय सरकार छु नदीं र सक्ती! 
उसे लिए पला काम यद्‌ है वद्‌ इम अपार सैन्य-समृहे को 
विपित करे । श्रष इतनी वद सेना रने की श्चावश्यकता भी नदीं 
यी यकि युद्ध समा हो गयाथा। पर्‌ सैनिर्-विवटन काकाम 
सरल नदीं श्रा करता! युद्धो फे वाद सरकारों को इख काम की पूमि 
मे कमी कमी अपना ध्रलित्व तक सो देना पड़ता है। सेना कै 
श्मादमियों को मिषटित ररे लाखो श्यादमियो को वेकार मना देना 
शनुर्रोकी अपार भीड निमित करना है । 
च्याड वडे असमजस में पडे फि च्मासिर किया स्या जाय? 
उन्हेनि मिम श्नौर सावि के ई सम्मेलन युत्ता, इन प्रशन पर बहुच 
विचार किया शनौर शन्त मे इस मिश्चय पर पे फं विघटन की 
नियाततो करगीष्टीदे पिरिचादे जोदो) प्र धिषटम छेक्तिएभी 
उ होनि तरीव सोची। चीन दे सामने विधायक ायं फो कमो नष 
थी\ सटकौ, पुल शौर गमनागमन फे मार्गो का निर्माण करना या, 
बृजये रौर परती मीनो ¶ो जोतवाना था, खानों शरीर फारसानें 
भे काम लगाना या, बाध रौर नरो फी सुदा बरनी यी । ये सष 
फाम श्रायिकृ सुार के लिण श्नावश्यर थे । उन्दोनि निरय श्रिया कि 
सेना दटाये गये लासो श्ादमी इस फाम मे लगाये जार्थे। रदो 
निश्चय स्या रि केन्द्रीय सरकार की कुल श्राय का अधिक से पिक 
४० प्रतिशन तक सेना पर्‌ सर्च क्या जाय । यद्यपि यह रकम भी 
श्रधिक धी पर सम्प्रति यदा तक स्वीकार करिया जा सकता था । यद्‌ 
भी मिश्वय हभाकि६ ल।ससेश्रधिकदी सेनानरदे। व्यष्कषने 
टढृतापूबर इस काम को उखाया शौर सेना का विघटन्‌ श्रारम्मे क्रिष। 
दृसरी भोर सडको, नहर, पो श्रौर बोधो फे निर्माण फा काम शास्म 
हा निजेन सथा उठे हप पदशो फो चखनि कौ योजना मी कामम 
लायी जानि जमी । 
शीन-सरकार ने कतिपय षिदेशी सरकारों से यातवीत भी चक्ञायी 

जे इस चान पर राजी दायी देती यीं कि चीन वो जगतत फी नीषि 
संभालन म स्ववन्यादे दी जाय। च्या ने पने साधियो भौर 
कमचापियि खे अरपोल दी रि छन्दनि निसं भ्रवार युद्ध फा संचालन 
योम्यवा र स्याग यौ माया स प्रेरित होकर विया दद पकार 
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नये कार्यक्रम फो पूरा करने में जुट पडे! सरे देश मे जनत मे प्रचार 
किया जानि लगा क्रि वह्‌ शरधिक से अधिक उत्पाद करे छौर सरार 
स बात कीचेष्टा करेमी कि उसके मालकौ खपतहो। चीनक 
निर्यात व्यापार भायात से श्रधिक हो इसके ल्तिए जकात श्चौर चुगी 
की नयी दूर स्थापित करने के लिए विचार किया गया । इस सम्बन्ध 
भ कतिपय सम्मेलन कि गये रौर योजना भौ तैयार हई । स 
भकार नाद्विद्ग सर्कार ने देश के वाणिज्य व्यापार को बढ़ाने तथा 
उदपादन कौमातना को चधिराधिक अधिक करने केलिए प्रचार 
शर्म्म किया श्मौर इसमे जहाँ तक ष्टो सकता था एत्तेजन प्रदान 
किया। जनता में व्यापक प्रचार किया गयां कि वह्‌ श्यालस्य छोड, 
विशेषकर अफीम सनि फी बुरी श्रादत से वाच भये नौर जहौ तक 
सम्भवो माल की अधिक से धिक उत्पत्ति करे जिससे व्यापार 
बटे शौर राटरय श्चाय उन्नत हो । कल कारपानें मे, भामो क उद्योग 
धन्धोमे, सेती यारी मे जँ भीद्ो अ्धिकाधिके श्रम किया जाय 
ताकि उत्पादन की मात्रा वदे । ॥ 
ल्याङ्गरैशेक ने ्मपने दल की श्रा्थिकनीतिकी व्यासा करते 
हए च्रपने एक वक्तन्य मे कदा--"रापट्रीय सरकार ने खकात-सम्बन्धी 
जो नीति प्रदण वी है वह्‌ फार्यान्वित की जारदी है) यरे पूरी राशा 
ह किएक वपं फे अन्दर चोन वरति फे सम्बन्ध मेँ पूरी स्वतन्य्रता 
प्राप्त कर्‌ लेगा रव से देश कौ घार्थिंक)उ्रति के लिए एक श्मावश्यक्‌ 
उपाय यह्‌ करना है छि हमारा निर्यात हमारे श्वायात सं अधिक हो 
जय । यदि चकात के सम्बन्ध में स्वतन्यता मिल जादीदरै तो हमारे 
देश के उसन्न पदार्थो के लिए बाजार न मिलने काकोई भय नटी 
रह जायगा ¦ हमारी वाणिज्य नीतिमें जोकमी दोमी उसका भी 
उपाय हमः कर कतेगे\ हमारे सामने सुख्य विषयतो यहदहै किहम 
उत्पादन की माना कैसे बडाये नौर किस प्रकार उत्पन्न तथा मिमित 
पदार्थो को श्रधिकाथिक उन्नत करे । यदि हम इसे कर सके तो षदी 
हमारा उत्तर ह्येगा इस प्रशन का कि चीन स्वतन्न रट षी पक्तर्यो 
में स्थान पनि फे योग्य द अथवा नदीं 
राष्ट्रीय सरकार कौ भाधिंक सीति के सम्नन्य मे उपयु वक्थ 
से श्नच्छा भरकाश पड़ता हं । वास्तव में च्याङ्कई कौ नीति वही थोजो 
पूलोषादी आधिक व्यवस्था कौ हृश्रा करती दै । अधिकाधिक 
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सेनामभतीं षो गये ये] इस समय चीन फीसेनामे करीर ए लाप 
सैनिक य । च्य ने देस कि केन्द्रीय सरार कुद नदी एर सक्ती) 
उस लिए पहला काम य द॑ फि वद्‌ इम श्रपार सैन्य समूह 
चिषटित करे) श्यं वनी बडी सेना रसन फी श्रावश्यकता भी नदीं 
थी क्योरि युद्ध समराप्न हा गयाथा। पर्‌ सैनिक-विघटने का काम 
सरल नदीं हु करता । युद्धो कं यार सग्कारों यो इतत काम फी पूति 
मे कमभो्भी पना श्रन्तित्व तकं सो देना पषठताद्ै) सेना 
श्ादमियो तो परिघटित करके लासो श्रादुमि्यो को येफार बना देन 
शशरो की श्चपार भीढ निमित करना द । 
च्यार वदे धममजस में पडे पि श्राखिरं किया क्या जाय ! 
उनदेनि मिं शरीर साभियो के = सम्मेलन युलाये, श्न प्रश्नों पर षत 
विचार किया शनौर्‌ शन्तम इम निश्चय पर परह्य फ विघटन री 
नयातो करमीष्टी ह फिरचदे जोदो। पर विध्न केलिएभी 
उनदाने तरदीम सोयी। चोन ऊ साभने विधायक फा्य की कमी नष 
थी। मर्गो, घुल भौर गमनागमन फे मागं का निर्माण रना था, 
जसे शौर परती जमीन श जोतवाना था, खानों श्रौर कारयानं 
मे काम लगाया या, वाय श्रीर नसे की सुदा करनी भो । ये सव 
फाम श्राधि सुधार के लिए श्रावश्य़ ये । ` उन्ोनि निश्चय किया कि 
सेनासे दाये गये लो श्ान्मी इस फाम मे लगाये ज्य । उन्दोनि 
निर्बय क्या रि केन्द्रीय सरार क ऊुल धाय का श्रधिक सै शरधिकं 
० प्रतिशत तके सेना पर यच श्रिया जाय । यद्यपि यद स्म 
श्रषिक यो पर सम्प्रति याँ तके स्वोकार्‌ किमा जा सकता था । यद 
भी निष्वय हा कि ६ लाख से^श्रधिकदी सेनान रदे । च्याङ्कहैने 
चदृतापूषंक इल धाम यो उठाया शोर सेना का धिषटन श्ारम्म किवा। 
दृरीश्रोर सको, नहर, पुला श्रौर वोधा केनिमौण का काम भासन 
हा । निजन तथा उने हुए प्रदो फो यसानि की योजना "मी कामम 
लावी जने लगी \ + न 
चीन-सरकार ने कतिपय विदेशो सरफासे से बातचीत भी चलायी 

जो इस धासि पर राजी वायो दती थाः किः चीन को काद फी नीषि 
संयाजन म स्वतन्यादे दी जाय । न्याह ने +अप साथियो परौर 
वरमचारियं से अपोल फी कि षन्होने (जस प्रर युद्ध का संचाल 

चोम्या शौर त्याग को मायना से प्रेरित होकर दिया घसी प्रकर 
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मे कार्यक्रम फो पूरा करने मे जुट पडे । सादे दश मे जनौ मे प्रचारं 
किया जनि लया कि सह्‌ श्यपिक से अधिक उत्पादन करे मौर सरार 
दस धाव फी वेष्टा षरेगी कि उसके मालकफी सखपतदहो। 'चीनका 
निर्यात व्यापार भायात सं श्रयिक हो क्षमे लिए जकात धरौर्‌ शुग 
फी नयी टर स्थापित करने के लिए विचार्या गया। इस सम्बन्ध 
मे कतिपय सम्मेलन क्वि गये श्योर योजना भी तैयार हृदे । इस 
प्रकार नाद्धि्ग सरफार ने देश के वाणिज्य प्यापार को वदानि तथा 
सपादन फीमाना फो श्चधिकाधिक धिक फरने फेक्िए भचार 
श्यारम्म किया श्मौर इममे जटां तक हो सक्ता था उततेजन प्रदान 
करिया । जनता में व्यापक प्रचार फिया गया कि वह भालस्य छोटे) 
विरोप कर श्चकीम सानि फी बुरी आदृत से वाच श्रये ध्चौर जाँ वक 
स्षम्भवष्टो माल कौ श्रधिक से अधिक उत्पत्ति करे जिससे व्यापार 
दै शौर राष्ट्रीय श्राय उन्नत टो । कल कारखाने म, परामों के उधोग- 
धर््पो मे, सेती-वसि मे जहौ भीदहो श्रपिद्ाधिक श्रम फिया जाय 
ताकि उवाद्न फी माया वदे । ॥ 
च्यद्क्शेक ने अपनेदल की आर्थिक नीति की व्यास्या क्रते 

हुए च्पने णक वक्त्य मे कदा--“रापट्रौय सरकार ने चक्नात-सम्नन्धी 
जो नीति म्ण की दै वह्‌ कार्यान्बित की जारदी है) सुमे पूरी श्राशां 
हरि एक वपं फे अन्दर चीन कात के सम्ब्न्य में पूरी स्थतन्मता 
प्राप्त फर लेगा । अव से देश कौ चार्िंक।उश्रति ॐ लिए एक श्रायश्यफ़ 
उपाय यह करना है छि हमारा निर्यात हमारे भ्रायात सं अधिको 
ज्ञाय । यदि ऊकात्त कै सम्बन्ध में स्वतन्य्रता भिल जाती दै तो हमारे 
देश के उलयन्न पदार्थो केलिए बाजारन मिलनेकाकोै भयनदीं 
स्ह जायगा हमासै वाणिन्य नीतिमे जो कमी होमी उसका मी 
उपाय मकर लगे! हमारं सामने मुख्य चिपयतो यदद किष्टम 
दत्पाद्न की मातरा कैसे दाये श्रोर सिख प्रकार उत्पन्न तथा मिमित 
पदार्थो फो अधिकाधिक उतत करे । यदि हम हसे कर सफेतो बही 

हमारा उत्तर होगा शस प्रन का कि चीन स्वतन्न रपट की पक्तिं 
मे स्थान पाने के योग्य द ्रथवा नदीं ।* 

राप्य सरकार को थिंक नीति के सम्बन्र मे उपर्युक्त वक्तन्थ 

सै च्छा परकश पडना दु । वाश्व मेँ च्या को नीतिव्दीयोनो 
परनो १ कौ हन्ना करती ईै। अविश ब 
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उत्पाल्न करना ओर उसके साधनो तथा उत्पन्न पदा्यां फो उनत 
करके भपना माल दुनिया के षाजारो म सपाना श्रौर सुनाफा क्माना 
पूःजीवादी टरो कालक्यदुश्रा क्रताह। दसीयीवे राषटीयधन 
फेनामसे पुकारवे दं जो देश शम जर्हा तक सफल द्ोता है उसकी 
श्म दशा उतनी षी दक्नत मानी जातीदह। पर इसमे साथ 
साथदेश के श्चायिंक प्रश्न काएक श्नौर दल्‌. भी षोता दै जिसका 
पूजीवादी कोई समाधान नदीं कर पाता} वह पल्‌. फिसानों चौर 
मदूरों तथा उन वर्गों के जीवन फा जो उत्पानन क्रिया के सुराय श्राश्रय 
थोर सारण वे, जो पदार्थो फी सप श्चौर उपभोग के साधन 
होते पर धन फे उपाजन मेँ जिनफे क्िए फोई स्थान नहीं होता । 
यह विशाल श्रौर व्यापरू जनवगं सद्‌ा दस्र की रद्‌ जातां दै 
कयोफि उत्पादन शौर सपत के लिए उनका शोपण तो दता है पर 
शोपण से एकत हुए धन मे उनका कोई भाग नदीं होता ! इस स्थिति 
फ वारण पूंजीवादी व्यवस्था के ददर मँ दी वह्‌ वग एसनन ्ो जाता 
जो उसका विरोधी दने लगवा है श्नौर जो सामनस्य स्थापित कसले 
फे लिए वग मवपे का सदारा ग्रहण करता है । 
पजीवादी श्रपनी इम व्यवस्था में सनिषहित हो उसके विरोधी तन 
फी उपेक्ताक्रते है। वे सममन है किं इस विरोध को शान्त कने के 
किण न्यस्या में मौलिक परिवर्तेन करने दी जरूरत नदं क्योकि वैसा 
करणा उने स्वाय का विधातक होगा, पर थोडी बहुत श्रतिरिक्त म्रदूरी 
श्रवा सजदृरा नौर रिसानों यो श्चधिरं सुविधा प्रदान करके उन्दे शान्त 
किया जा सक्ता । वे पूजीपतियों के धनको रप््रीय धन सममे 
शौर देश वे शिला धीर मङदूर यदि श्िसी प्रकार सानिभरणोपा 
जरे तो हमे ही देश षी ठन्नत श्रार्धिर दशा मानते है! न्याद्कई 
शकने जिस व्यनस्या श्नौर नीति का उतकेख क्रिया है षद वैसी दी ह, 
जिखश चच उपर शी गयी है । वे उ्च मध्यम के प्रतिनिपि श्रौर 
प्मे दी लोगों शी सरकार कै ध्यत्तये। वे सीधी बात इतनी दी सम 
सेये कदेश मे येरारी श्रौर भूम यदि शान्त दी जा सफ तो इतना 
छी कफो द अौर यदी दोना चादिए । पर उन्होने जिन श्ार्थिक नीति 
का स्पष्टीरुस्ण श्रिया उससे पक चगे तुष्ट न हो सका } वामपद्ियो की 
च्यर्‌. से उमक्च गहरा भिरेव होने लगा। ामपतती किसानो, मजदूरो के 
किप परभिक ज्यवस्था चादते श्र 1 सामन्तो खर किसानो से भूमि तकर 
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किसानों को यद दी जायःवे उस्र प्रयु वना दिये जय, जमादार 
समाप फी जाय, मख्वूर श्रधिक म्रजदूरी पये, कम फे घटे कम, 
उनका शोपणः कफारपानेदार न क्र सके, तत्सम्बन्धी सिद्धान्तो नो 
उ्यायहरिफ़ रूप देने फे लिए सरकार कानून व्रनाये श्रादि श्रादि उनकी 
मोम था! स्ट र एिइन यामपक्तिया पर ऊम्युनिष्ट मिबासें छाप 
यी | कम्यूनिष्ट ज्ञ फे लोग श्रपनी नीति श्रौर काम करनेकंटग क 
फरण भल ही श्रसमथनीय तथा यिरोधनीय टौ पर कम्यूनिज्म' कै वे 
सिद्धान्त जिन पर उनकी श्नर्थिर श्रौर सामाजिक व्यवस्था श्राधित 
ह थमे नकीं ह जिनङ प्रभाव फो रों येक मङे। बरे विचार इतने भौद्‌ शचीर्‌ 
सभय फी पुशर फे अतुकरून ड छ जनगरगं उनसे प्रभावित श्रौर उनशी 
च्मोर ्रयश्य प्र दोगा । कोई उपे रोकने फी शक्ति नही रसता । जघ 
त यह व्यवस्था श्रौर इसे वनाये रणने फे प्रयत्नं कायम दैत तश 
उन सिद्रान्तं फी घोर लोगों म श्राकर्पित हो जाना मी अनिषाय है । 
फलत धामपदरिया ने इस नीति फो निकम्मी, पूरी श्रौर स्थिर 
स्वार्था वर्गो फे दितयाक्ली कह कर उसका पिरोध करना श्रारम्भ किया । 
उनका फदना था करि इससे पररय श्रार्थिक भ्रश्न कमी हल नदी हो 
सङरता। न्याढ ने पहले परामपक्तियो णो समाने की चेष्ठा फी। पर 
कहते िश्रानदेसे प्रण्नों को उठाने फा श्रवक्राश नदीं है जिनसे 
दैश मे भगं सषप चि जाय । राष्ट्र के सामने यहृत से दूसरे कास ट । 
साम्राज्यवादि से छुल्कारा पारे उसे इता सशक्त अनाना है प्रि ये 
विर्व मेँ सम्भानवूणं स्थान प्राप्न कर्‌ सङ । यह्‌ तभी होगा जव मेश की 
शक्ति फो एकात्म नाये । वगर मघपे की च।त उठाने का परिणाम विघात 
होगा । प्थिरस्वार्था वर्म लग हो जायगा श्रौर श्रापम्े ही खीचातानी 
मचेगी । विन्शी शनुश्रो फो चचुप्रवेश करने ग श्रयसर भ्निल जायगा । 
श्यत श्वावस्यक्ता इम वातकी दैङ्गि श्रा एेमी नीति षरती जाय 
जिससे णक श्रोर्‌ जनता क भूम शौर बेकरार मिटा कर उसे सा्छनिक 
दषटिसे उन्नत क्रिया जाग श्रार दूमरी श्रोर राषट्रके परतेफवगषी 
शक्ति षो सचित करॐे इस योग्य मनाया जाय क्रि समय श्नि पग 
खाम्राञपवादिरयों का सामना त्या जा सके। 
न्याह केतङ़मे वज्ञ था जिसे शरखीकरार नही करियाजा सवता 
पर्ये ५ र भो सममा न सङ । सरकारी नीति विशद्ध उनका 
विसे रीर धीरे उसश्नी उता वदने लगी ग देश मर्‌ म~ 
्‌ ५) 


॥ 
+रे 


॥ 
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उस्न प्रचार हने सगा । ३ श्चपने उत्साह मे पिनो मे लगान बन्दी 
शौर मचादूसे से हडताल कराने लगे ! कृ्मोभिडवात्ते समिस को 
तृतीय ध्रधिदेशन दोनेवाला था। दोन पको ने श्रपने पते मतके 
सरदार को भरनेकीचेष्ाकी) जोेसमेच्या्के दल का बहुमतं 
सषषट दिमायी नने लगा । श्रामपक्तियो ने उक्त्य निङाल ठर घोषणा की 
कबि मे बहुमत प्राह कएने के लिए दृद्िएपक्ती अपने श्रादमि गं 
शौर परतिनिधिया फो तिकरडम से भर रहे है । वामपकती चादर से छज्ध 
हण ! चहुतों ने वृू्ोमिडताद्ग की सद्म्यता श्रौर प्रतिनिधिरय से पदत्याग 
कर न्या। कौपरेस का श्रयितरैशन उत्तेजित श्रवस्या मे सन्‌ १९२६ 
के माच मे श्नारम्म हुश्रा। दक्तिण परियों ने वामपक्तिर्यो तथा उनके 
नेता वाडचिह्ध वेद के विरुद्र श्रविश्यास का प्रस्ताव स्यीफार करफे 
खन्द निष्कासित र दिया । फिर वो भौर विरोध बदरा । केन्द्रीय 
सरकार फे श्वन्टर क्वाङ्गयी ओर हुनान शरातं मे वामपर्तियों का 
छधिक़ ओग था । यह्‌ ब प्रान्त है जरह दा्ाड क यम्यूनिस्टो ने गि 
समय श्रपना प्रवल प्रताप स्थापित कर रण्वा था । यथपि खयम्‌ वामप्ती 
फम्यूनिष्टो को द्याने मे श्रमरसर ष्ण फिर भी उन विवाय श्रीर उस 
नीपिका प्रभाव उनम श्रव भी यानि सचालन कम्बनि््यी ने 
क्रिया था। वीन फे महामरेश में विमित प्रान्त वेनद्रीय सरशनरके श्रधीन 
णक सीमा तक स्वतन्यता फा उपमोग कर रहे ये । इन प्रान्तो ग श्रपनी 
श्रपनी सेनाभी थी । ये प्रतीय सरकार क्षी श्राय फा ण्क दिष्ाेनद्रीय 
सरकार पो देते ये पर वहत सी यातो मे स्वतन्त्रे । इस बिरोधने 
श्रातीयता को जन्म दिया। क्वाद्गघी श्रीर नान के श्रधिक्रीन 
फैवन केन्द्रीय सरकार फी श्नाज्ञा के रिरुद्ध चलने लगे, उसकी सतता 
च्पेक्ता करने लगे यनक विद्रोह की सैयासी मी दाने लगी । वेकेष्रीयं 
सरार फो उलट कर श्रपने सिद्धान्तो के श्युम्पं सर्र की म्धापना 
करने ढी चात सोचने लगे । 
देसे ममय जय धारा की ण्करेपा मलक उठी यी शरीर जथ यद 
विश्वाम होते लसाथा कि निषदं भविष्यमे चीन के राज्ञनीतिक चायु 
मदलमे रान्ति विरनेगी एक चार पुन गृ्युद श्रीर्‌ उपद्रव वया रत पाठ 
ढे लान याद मेँदरति दिवायी द्वि । केन्द्रीय सरार ने श्रीर पिरप 
कड न्याषुधने वम राज्ये कोरिश श्च प्रये किसी प्रकार केन्द्रीय 
सरणमर को मत्ताफोमिसाद्र्‌ शान्वि भ्न करने फे पदापावो नर्दी य॑। 
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परिणमत उनङ्गी सारी चेष्टापः विफल हुई श्रीर पुम युद्ध फा सूय्रपात 


हुश्रा । कदाचिन्‌ श्रभी बह समयन ्ायाया जद चोनर्मे ष्ठत 
विराजञती। 





दसवें अध्याय 


व्यापक विद्रोह भौर भीषण संहार 


प्दूमारे कुद्ध साथी डाक्टर सुष्टयात सेन के सिद्धान्तो फी सवरैलनाः 
फे मनमनाश्र्थलगा रदे विचोमें गढपी वुद्धिमेद्‌ श्रौ 
षष्टिफोण में परीत्य उत्न हो गया । श्राज मरि साथी श्रमे 
स्वर्गा नेता के रदश श्रौर उनकी रित्ता का वारनदिक थथं सममने 
म श्रसमथष्टारदेर। डाक्टर सुक्यात के तीनों सिद्रान्त दैश पै राज 
नीतिक सीर सामाजिक जीवनकी व्यवद्यापेलिण्टै। वे राट्रफे 
राजनीतिर जीवन से उमी प्रकार सम्बन्ध रणते हँ जिम प्रकार साभा 
भिर जीवन से। उदादुरणाथ डास्टर सेन फो यह नीति थौ किज्सिनों 
मँ भूमि श्न उचित दवाय हो श्रौर पूञजीपतियों दवारा मजदूर का शोपण 
यथासम्मव रोका जय, पर इसके साथ-माथ उन्न वारवारदेश 
फी सावधान करत हुए यद वात साफ पाफ री फि चीन इत लद्य 
छा बग सघपे कै दारा कभी भप्त एरमे कौ कशिश न करे 
» राजनीतिक द्टिसे कूश्रोमिहवङ्ग ने जिष क्रान्ति का ५९५५ 
किया दै वद सारं देश की अनता के दित फेलिणषटै। नेताश्रौकोयह्‌ 
सममन चादिएङ्कि श्रथ तक्देशकी जनवानेदहीक्् उठाया पर 
उसफे सायदी यह मोसश्पष्टद्टै किजय तर देश एकता फे सूम 
श्रद्ध नदीं शेता तथ तक जनवा के कटा की समाप घसम्भव षी है । 
प्रश्न यद है किं फ्या सच्रुच हमरे देश मे एकता स्थापित हयो गयी है ? 
परिस्थिति से स्पष्ट ट रि हम दकता स्यापिव करने में समथ नही हए हे। 
प्रान्तीय सरकारे धाथिक मामलों म स्वतन्र्द शरीर श्ाजदै अपनी 
स्वतन्वा का सीमा को वदते जाते की श्रोर सुकी दिष्पायी देती है। 
केन्द्रीय सरकारकी आ्ञाफे बिना व श्रखश्ख सरी रदी 
सैनिष् शी भर्ती कर रही दँ ओर श्चपने सै-यत्रल फो लगातार बढती 
ज्ञा रीदे) केन्द्रीय सर्कार प्रान्तोय शासका पर पना नियन्त्रर 
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श्यापित क्रने में श्रसमर्थ दो र्दी दै। श्रौर सव्रसे बुरी वातत यह 
होर्दी द कि प्रान्तीय सरकारें श्रपनी शक्ति ॐे श्राधार पर केन्द्रीय 
सरकार षो पने मन के तावकं नचान फी चेष्टा करर है । चाज 
केन्द्रीय सरमर की यह दृशा हो गयी है ङि वद्‌ विना प्रान्तीय शासं 
से राय किये उन मामर्लो मे भो ष कजेमे समर्थं नहीं दोरदीषर 
जिन्न सम्बन्ध सीधा व्सीसेट, 

यह श दै न्याङ्करे रोक के उस भाषण का जो उन्दने एूशरोमिदः 
ताद्ग के दृतीय काग्रेस के श्रिवेशनमें प्रिया या। इस भापण से उस 
स्थिति पर प्रकाश पडतारैजो उस समय चीन भे फैले लमी थी 
जब तककेन्द्रमे रष्टय सरकार स्थापित नदीं दरे थौ तय तक सार 
चीनी परदेश विभिन्न भगेंमेवेंटा हृश्नाया जो प्रान्तीय साम्तोंके 
शरधीनये। ये सामन्त सदा इस चेष्टां राक्र्ते थर श्रपती 
शक्ति प्रदायै श्रोरे स्वम्‌ स्तन्त्र हो जार । साम-तशाी देश मेँ 
सद युद्ध, सतपा श्रोर श्रशान्ति का कारणं घनी रही । शतान्ियो से 
चीन की यदी म्यति यां! म्न राजकुल राज करता थ। श्नौर विधात 
ये शास उसके श्रधीन दते ये, पर जव भमी राज पद पर फोड (नवल 
राजा श्माता तोये प्रान्तीय द्धुनपति श्चपनी स्वत-ता पोषित षर देते 
शौर स्वयम्‌ शक्ति यटरानि शौर भूमि दरण करने क लि परस्पर लड 
कमते) फिर अग फो वज्ञशानी राजा टवा तो वह न्दं द्याने श्रौ 
अधो करने फे निए इनसे युद्ध कस्ता ! इस प्रकार सारा देश सदा 
युद्ध षौ श्वाग मे जला करता । मच्चसरार फा उन्मूलन होने के वाई 


कन्तिकारिणी सर्र स्यापिव दुई पर उसे क्गातार ` बीस व त 


भीयण समाम करना पड़ा । कमो दक्षिण भे रोर श्रिश्चतर उच 
ये दै यसत्तावादी साम-व श्रपनी ्रपनी छतता श्रलगक्िि हण ऋ 


के मागं म वार ददे रदे! न्यारूको यह्‌ शर दग 
द श्रेय प्राप्ठहुश्चा ङि र्द 
पेज विनय कफे करन्तिकारिणो रषटीय सरार की स्यापना की 


पिधानत चीने श्नाजषहौ लकारथौ पर उख समद्टापिशाल भरेत 
श आर्या शो शासन कवल कद्र से नदी हो सक्ता या] शरव 
उमे श्मधीन विमिन्न प्राताभेरेते लोग शासक बना फ़ स्थापिव क 
मरे गये थे जिन पर दृ मोमिरदन्ग का पिघ्वाख धा भीरजो 
रष्टय आरति कं नेवा थ। फिर भी चौन क्त वह पुराना रोग द्र "श ~ 
हा या । जो शावग्यस्ना दख यात शो यी ङि मव बिल कर ऊैीय 
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सर्कार को सद्द अनति श्रौर देश का सुशामन करते वँ परस्पर की 
्रतिस्पद्धी, मतमेद्‌, मदत्वाकाक्ता तया दलबन्दी ने धुन विद्रोह फी राग 
धीरे वीरे सुगा चारम्म कर दी) 
हु्नाड दषे शरीर कयाह्ग वी पन्तो मे ब्आरमपक्तियां का जोर था 
वहाँ फी सस्ारभी उन्दीक हाथो मे थी! न्याष्ठ से उनका जा भत्मेद्‌ 
वसपन्न हो गया या उसका उ-लेव पदल भिया जाचुकाहै। श्र्र डन 
लोगा ने माद्धिन्न शी वर्तमान सरकार को वल पूर्वक ऽलद टर (विशुद्ध 
श्रामपक्तियों गी सत्ता स्थापिते सरन के हि" तैयारी श्रारम्म की । वाम 
पत्ती सिद्धान्ता ॐ करण मध्यचीन फी जनता उनके साथ थी । पे लोर 
प्रिय मीये। उन्दने धीरे धीरे श्रपनी सेय शक्ति यढनिी भी श्रारम्भ 
क! उत्तर श्रौर द्चिण फे छु प्रान्तों में भी प्रचार ज्या जनेक्लषगास्ि 
इस व्द्रोद्‌ मे वे वृचाड श्रौर क्षयाडची के नेताश्वों फा साथ दे । फाउतुन्न 
मतो शेष रूप से सैयारी ओ गयी श्रौर यह्‌ निश्चय हुश्रा कि फाष्तुज् 
फी ए सेना उन्नी सहायता फे लिए जायगी । वृचाड श्रौर क्याद्वी को 
सेन षन सीमा पर ण्फतरित भी होमे लगीं । इन पान्तो के, शासय 
श्रव सुलम-सुला नाद्विन् सरकार कौ शराज्ञा का उल्लघन्‌ करने श्रीर्‌ 
फे रीय सरार फी सत्ता श्रस्योक्रार भी करन लगे । 
केन्द्रीय सरकार के सामने श्चन विकट परिस्थिति थी । वह्‌ इम समय 
युद्ध को चाना चादती थी । च्याड ने उत्तर विजय क्रने फे वाद्‌ जो 
दृष्टेण ग्र्टण भिवा या उसकी च्चा की जा चुरी । ये देश की शक्ति 
क य व्यथं फ गृुयुद्ध मे न करके वह धल उपम करना चाहते थे 
जिसके सहारे विषेरिर्यो की श्चक्ल दुरुस्त कर सकते) सिनाङ म 
जापानने जो अपमान फा था उससे उनकी श्रि घुल गयी थी । 
फलत तरे युद्ध चाना चादते ये । पर उन्दोनि देखा क केन्द्रीय सर्र 
फे श्रसितित्व की रक्ता भी उतनी ही श्रावश्यफ है] यदि इसप्रमर 
भ्रा वैँ द्वारा की गयी उपेता, श्रवदेला चर स्वन्घन्दता फो चुषचाप सहन 
कर जिया जायगा तो केन्द्रीय सरकार किर स्विने दिने तक रिक 
सकेगी ९ दतर अन्तके मी छु शातरुचूबाड क्यौ रारदेखर्देषे) 
विशते कर उत्तर ओँ स्थित्ति डोषडोल थी । उत्तर फे छु सैन्यसत्तावादी 
माद्धि्न सरकार फे सायर हारूर उत्तर विजय्‌ मेँ च्याड के साथ थे। 
फे उनम प्य थे । पर चव जव उनके दुसरे प्रतिदन्द्री समाप हो 
सुरे थे, वे केन्द्रीय सरकार की सत्ता से छुटकारा पाकर अपना स्वतन्य 
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अस्तित्व स्थापित रिया चादते ये शाञ्च श्रीर शाडचीके प्रान्तो 
धरि धीरे यह भाव कैल रहा था। च्याङ्‌ मी यह सममने ये श्वौर पूरी 
तरह मान ठे ये 9 केन्द्रीय सरकार पो श्रपनी प्रतिष्ठा की रका करनी 
ही चादिण दमे यदि वह शान्तिपूवऱ सफन हो तो श्रना रै ्नन्यथा 
शत्र भी उटान। पडे तो उठाना ह चाह्प ! 
मध्य चीन कं प्रान्तो मे ब्रामपती तैयासो फर रदे थे । उन प्रान्त 
मे कम्यूनिर्टो का प्रभाव पहले दी से था । जैसा फि कदा जा चुका टै 
कम्यूनिस्ट जनता में लोकप्रिय भी थे । राय शरान्दोलन से पने को 
छरलग करके श्रथया श्रपनी उ्रवानिता मेँ पड़ कर परिस्यितिरयो षी 
ष्का फरफै मर मले ही उदक जति रदे हों पर उनके श्राय श्रौर 
राजनीतिकं मिद्ातों का श्रपण श्रौर भ्रमाव कम था ते फो 
श्ष्वोकार नहीं कर सकना। वे श्रदर्शवादी थे, उच सिद्धान्तो के 
श्रालोक से भ्रमाविव थे घ्रौर उनमें श्रटट श्रद्धा रप्वने पे कारण उनके 
लिण्मसने को तैयार रदते ये। घार वार उन पर दमन का वार किया 
गया पर षे उसका सामना करते हृए श्रपने कारकम श्रौर श्रपने 
सदस्यो वो ज तक वचा सक्ते थे रचा करले चलने में पी 
नटते थे । फलत मध्य चान के छु तो मे उनका प्रभाव शव 
तम स्थापित था नौर उनका खासा घन्ा श्रौर बलशाली शु काम 
फर रहा था । जव दोनाह श्नौर क्याङ्वी के यामपत्ती वाढ विश्वे 
कै नेद मे ना्धह्न सरकार से श्रसन्तु्ट दोकर श्रपनी सेना तैयार 
करने लगे ये तो न्दं कम्यूनिस्टेंकीमी सद्ायवा मिन्ञी। फलव 
होना ओर स्यां की सेनाए' घरे वीरे श्रषने प्रान्तो कौ सीमा 
पर एकच होने घौर श्मास पस फे तत्रो पर श्चाकमण भी ररने 
ल्मी] याद्नचे नदी फे तटवर्ती वृहाङ प्रान्त फे नगरों मे उसकी 
॥ एकप्र खडी थी जिखसे नाद्धिद्ग फो सीधा खतरा दिखागी 
1धा। 
च्या ने पटले कतिपय चक्तम्य निकाल कर यामपक्ती नेता्षौ से 
प्रार्थना फौ किये वेन्द्रीय सरक।र कौ सत्ता को स्वीकार कर भौर श 
स्के मग से देश को वचर । उन्हनि फा, भ्य श्राप निराधार 
हे कि नदरी सरकार किष व्यक्तिमिरेष क हाय फी कटपुतली दै। 
कू्रोमिरुताङ की पार्टी है पादीं के नेता ह उसकी समितिर्या है, उसके 
निणय दते दं, यद नीति निर्धारित करती दे रौर नादि सरवार वमक 
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न्वत छरती है ! सभी पाटी के धदेश से चलते 1 फिर यदं 
बर मुनासिय नदी कि सरकार फिमी एक व्यक्ति के इशारे पर 
१ हं} जिन लोगे फो शिकायत दो वै धराये भोर पार्टी फेकमामे 
ल शौर पने सिद्धान्तो शौर पिवारों को उपर्थिव करके 
गदल निण्य फराले।" 
पर उनके इन वार्यो का यो$ भ्रमाव नदीं पदा। उन प्रतो 
भी श्चभियोगथा कि उन्हे पादीं में ध्रपना बहुमत करने के 
. तरद्‌ वरह के कुव रचे दं भौर उसके श्नावरण मे श्रपनी सता 
~ श्चपने च्धिनायकरव की स्थापना फर रहे ६1 वास्तव मेँ यदि 
7 फे श्याधुनिकं इतिदास को देखिये तो एर बात स्पष्ट दिवायी 
{1 इतनां रक्तपति, संवे, उपद्रव तथा विनारा विरोधत एक 
श्रकारण का परिणाम दै। भौर बह दै च्याद््शेक फे प्रति 
फ साथियों की प्रतिस्पद्धाको भावना। यैदधान्तिक भतमभेदतो 
यूनिस्टों से उनका श्रवश्य था पर दूश्रोमिहताङ्ग फे वे सदस्य ओ 
ृनिस्ट नदी ये वेभोउनपर छते रदे। जोश्ानसाधष््ये 
कल लते दिखायी देते थे 1 यह दथा सन्‌ १९२९ ० के श्चारम्म 
स॒ख्य रूप से दिखायी पडी श्नौर इसके वाद्‌ वर्पो तक चीनी गट 
को भयानक विपाक्त फोडे फी माति तवित किये रदी । 
सन्‌ १९२९ फे माच के चन्त में च्या ने सरकारी सेना लेकर 
गाह पर श्राक्रमण करदिया। इस समय तक ष्याडची, दन्ना 
र हषे कं प्रान्तो मे आन्तीय सरकारे प्राय स्वतन्त्र सी हो गथीथी। 
1ड ने धृचाड की सेना पर उत्तर, द्क्सिन शौर मध्य से तूफान फी 
ति श्राकमण छिया श्लौर घमासान लडाई मचा दी) सरकारो सेना 
प पीये ह्टावी हह दाह्नउ फी चर्‌ बदरी । दो दिन वाद्‌ ही दाङ्कग 
: बह्गि्ग सेना छ श्धिकार हो गया। केन्द्रीय सेना भागती हद 
न्तीय सेना के पीडे पडी! एसे सदेदृते हुए उसमे किद्वमेड पर 
धिकार क्या 1 इस प्रचंड याघात से वृूचाड की शक्तिधिनमिनदहो 
#। उधर काडलुङ्ग (कैप्टन) मे विदरोहिर्या मे पले सेतैयासी कर रसय 
: उत्तर मेँ छषपनी हर देते देख कर काची की सेना मै दरिण मे 
*ण्टन) पर हमला किया पर च्याड पठते सै री इस स्थिति को जाचते 
छोर उसके लिए तैयार ये । चेदडचिनाद्ग के सेनाध्तिस मे सर 
{र सेनाने इस बढृती लद श्नाक्रमएकारिणएी सेना पर प्रत्याकमणु 
षी भद 
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श्या श्रौग उमे सदेड्‌ दिया] अगि बढ़कर स्वाताड पर्‌ श्रधिकार 
भ्याधिन शग उसने ददिण से स्याडची-सैनिको को निकाल बाष्टर 
गिः फिर (वैर्टन) फी सेना को भी मिला कर च्य ने पूचाऊ पर. 
ध्यिकार फरके क्याह ची-सैनिको का पीदा करते हए छन्द न्धि्ग से 
निश्चात यार परिया प्रौग इष प्रकार ५५५५ शौर छुष्माढ्ची प्रान्तों 
श्न श्रपै श्रधिकार मे करके वहां सम्प्रति विद्रोह का दमम्‌ कर दिया । 
णे तार पुन नाष्धिङ्ध की सत्ताजो स्तरे मेहो गयीथी भतिद 
ह श्रौरः च्या उसॐ़े श्रन्यतम नेता के रूप में चवते हप । 
वृूचाह यिद्रोह फा दमन करके वेनद्रीय सरकार चीन फे पासो प्रान्तो 
म॑ सरकारी कर वमूल्ञ पाने लगी । 

यद्यपि वृचाड विद्रोह का दमन दो गया श्रौर एक थार शान्ति 
विगजतं दिखायी पडी पर्‌ इससे यह न समिथे कि सारी समस्यां 
दल दो गयी) चीन तो इस समय ष्वालायुखी क्षे स्दाथा। कष 
एक स्थान पर वद्‌ श्राग उगलने लगता रौर फिर शान्त हो जाता 
पर्‌ वृ गान्ति स्थायी न होनी ! उसके श्नावरण॒ में भीतर भीतर दूसरे 
विस्फोट की तैयारी शेती रहती श्नौर मौका पाकर पहले की श्रपेषा 
श्वधिक मीपण शौर प्रचड श्र॑गारे यरसने लगते । वु चाक विद्रोह के 
याद्‌ उत्तर मे स्थिति पिगढ़ने लगी ' शाडतुद्र पान्त मेँ फेष्युन्याङ्ग शासने 
फर रहे थे जिनके श्रधीन्‌ शास्ची श्चौर क्याङ्वु के प्रान्त थे । इसी 
प्रकार शाडची के मुखिया चे सी शात्न ये । फंड ने उत्तर फी विजय 
करने मे पहले च्याद्कह की सदायता की थी इसी कारण ज नाधि 
में सरार फो स्यापना हई तो फंड को युद्ध मन्यी फा पद प्रमान क्य) 
गया पर वे श्वधिप दिननश्स पद्‌ पररदै भौर न नाधि मे ठद्म 
सवे। शीध्रदो + उत्तर चले,, “~ भपने भ्रान्ता 
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फरिक्याहो रदा द्र कि उन्होने उसे छुवल न्या । पेड क। उस समय 
तो अयक्तर नदीं मिला पर च्या फडः ये भाव फो ममम रदे 
भे) चे जानते थे किषयर से एकं दिन विपत्ति फे यादृल ष्ठेगे। 
पूचादःविदराह के समय से ही यह श्रफवाह्‌ फैकने लगी यीषिरफह 
न्द पर धावा फटने वले 1 दे सैन्य-संमह कर रदे है। यद 
खथर थो क यदहूत-से सरोनशेयो एजेन्ट तथा चीनी कस्यूनिन्द शौर 
धामपत्ती वाड फे साथी फंड फे पातं है जो न्दं वरायर सरकार 
फे चिरुद्ध विद्रोह परन फे लिप उभाड रेष 
वस्तुव इन श्रष्यादों मे सत्य था। फेषट उत्तरी भान्ते फी श्रायश् 
यद भाग कन्द्रीय सरकार फो न्ष दे रहे थे जा ऽते मिलना चाण 
या! पेपिह्न हादाउ रेलवे तथा शाह रेलवे से ्ोनेवालौ श्राय भोये 
सथक्षी सथ रप लेतेथे। कलाप की श्नपनी सेना उन्दीनि ष्क क्र 
ज्ञो थौ श्मोर सारी रम उसो पर खर्च करते ये । केन्द्रीय सरकारने 
नियम बनाया था करि परिविध भरन्तं से निर्धारिते सैनिरुषही रेमे 
जिसके व्यय फा दुद्र भाग स्वयम्‌ देन्द्रीय सरकर दे ! इस निरिति 
संम्यासे वट गुना धिक सैनिक फे फेपातये। ये उनके खचैकी 
निधौरिति रपम केन्द्रीय सरकारसेक्तेलेते थे परभ्रान्तीय श्राय फा 
उसका भाग नदरी दैते ये । नगाष्द इस उत्तरी सैनिक फी शक्ति फो जनते 
ये। वे यद्‌ मो समते थे कि उससे युद्ध म फंसना भयावह हो सक्ता 
दै। श्रत वूचाङ विदरोद फे समयसे ही उन्दने फेड को लम्ये-लम्बे 
तार मेले रम्भ स्वि! उन्दने षड नद्रदा से उनरे प्राधना क 
किमे देश की रत्ता फरने मेंकेन्द्रीय सरकार की सदायता करे । एन 
ताय से मास होता है कि न्याड ने उनकी कितनी खुशामद श्मीर 
उनी देशभक्ति, प्रगत्तिशीलता रौर साहस फी कितनी भशसा भी । 
उन्दने लिखा-- श्रापके सम्धन्थ मे जो श्नप्वादें कैली हर है उन पर 
विश्वस नदी कर सकता । श्राप नाङद्ग आदये शरोर मुम जो राक्ता 
दीशलिये वह म कं । नै ्रापका अपना बडा माई मानता द ।" 
पर्‌ इन सवश्न फोर प्रमाव फेड पर नदी पडा । च्या ते केक से 
यहो तक रार्थना चै सि ्नापका श्रान्त गरीव द! किसान तबाह भोर 
भर्याद दो चुके हे । उनके कल्याण के लिए दश को इस समय युद्ध से 
सचाने की ्रावश्यक्गता दह । परन्तु च्याङ्कई ने जय देखा ठि उनरी 
इन सव पाथना श्योर युक्तसगत चौलं का कोई भमाव नदह दता 
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सौ पादीं फी भीरटिग चलाकर सारे माम्न्े पो सामे रप दिवा। 
पादीं ने केक वो निर्वासित न्वा श्नौर सरकार ने उनी गिरपतारं ए 
श्यशा लारा की 1 इसङे धाद्‌ मा न्यादुईं मामले णे संमालना चाषे 
ये । छयम्‌ पेपिद्ध { पेभ्द् का परिवितिद नाम) ए शोर श्रफेने गचे। 
च्यष्ुद्‌ ने वह्यं जाङर श्रसाधारण सादस पा परिचय दिया 1 इस 
समय पेपिद्न धस वुष्ट उत्तरी भन्तीय शासे शा गद दो गया धा । पर्‌ 
चन्दने स्वयम्‌ सतरा उठाकर षाँ जाना पसन्द्‌ धिया श्रौर उफी धारणा 
थी किस प्ररार विरोपियां मे अपना विश्वास प्रकट करे कदायित्‌ पे 
परिस्थिति फो सुलकालेगे। पेपिद्निमे न्याडनेफ्डसे्मेशक्ने ध्री 
उनसे फा, ‹ आप यद्रि चपने वर्तमान स्प फा छोड कर पद त्याग पर 
सो सररर परे रमा प्रदान फर देगी श्चौर श्राप यदि विरत जाना 
घाहं ती श्राप न केयल सुरक्तिव पर्टुसा दगी थल्कि चीन का प्रतिनिधि 
यनाकर मेजने वो यार गी 1› फंड ने यह्‌ प्रसवाय खीर मिया! 
चद्खार नाष्धिनसरफार ने न्दे क्षमा भरते हुए उनकं मिर्द्र निकाली 
गयी न्नाप्तामीरदक्रदी। 
च्या नाद्धिद् धापस्र भा गये । उन्हाने सममः लिया रि मामला 
कम से षम स्थायी तार पर हल दो गया । शायद्‌ मामला दल ष्टा मी 
गया ष्टावा परबेलोगजो केके पार्याय तथावे चामपक्ती र 
फम्यूनिस्ट जो उनफे निष्ट पुव गये ये उन्दः उमा ग्दे थ । उन्दाने 
खममप्र कि च्याद एसे सव लागो से पादी से निकाल देना चाहते है जः 
नके धयिनायक्त्व क स्थापना में वाक दविायी न्ते टे । वे एक मातर 
श्रपना श्रयिकार देश म चादत र शरोर इसीलिष फेड षो भी दटान 
फे प्रयन्नमे हं देश श्रौर पाटीं दोनों की रक्ता इसी में दै कि यलपूर्वक़ 
नाद्धं पर चपिश्रर करफे च्याद्कई का निकाल वाहर किया जाय अनौ 
नयी सरकार स्थापित फी जाय । फलत च्याड का सारा प्रयन विफल 
गया चनी एक दिन युद्ध्च शरारम्भ हो ही गया] हन्न प्रातामे 
स्थित सस्कारी सैना पर १४ श्रक्छूर यो फेड यी सेना नं च्राक्रमण 
करके हाड फी श्रार पदम वदा्या । उनकी घुदसवार सेना ने लायन 
श्रौर च्येच्चई ष्टौ मोर. आक्रमण रिया 1 ये दोनो नगर सरकार! सेना 
फेकम्य में थे । पदले फेककी सेन के प्रचट परदार से सरवारी सेना के 
यैर खड गये, पर तुरन्त हौ मामला सभन गया । च्याड स्थम्‌ नयी 
छूमङं लेकर रण-रथल्ल पर तुर्व पर्व गये । “न्दने गरा सुकाला 
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भिया! कई निनं त्फ घमासान लडाई होने फे चाद उत्तरी सेना भाग 
ग्यडी ह्र भागते हण वह वहुत सा श्रद्ल शख मौर सामान छोडती 
गयी । ना्ध्न की सेना वदती हदे श्वः पर्हैवी शरीर उसे क्च्जेमे 
क्रफे सारे हुत्राड को विद्रोहियों से युक्त कर लिया । 
पर इससे यष न समभे कि चीन मे शान्तिदो गयी । श्र्मतो 
पर्रोददों का सिलसिला श्रम्म हो गया था । एक फे बाद दूसरे कतिपय 
उपद्रव हुण । उत्तर मैं णऊ चार विद्रोदिर्यो कां प्रयते विफल हुश्रा पर दस 
विफलता ने उह टूमगी रार तैयारी करके दूय मदा प्रयास करने के 
ति उतरत क्रिया। इधर दक्तिण मे मध्य चीने भी उपद्र होने 
लगमे) शपे मे चाइफाङ्कई नाम एक जनरल ने वगापतत फा फटा ऊँचा 
श्रियां । चाड धामपक्ती श्रोर वाडन्यश्नवे$ फे दल का सदस्य था। श्स 
समय नाद्विद्ग-ससफार फे श्वीन हे प्रान्त मे वह प्छ सेना फा श्रधि 
कारी था। न्याइ वो यह्‌ वात ज्ञात थी कि यह व्यक्ति वाह दल फा 
शत इस रिषम परिस्थिति में उम पर निगाह रसनी चाहिए । उन्हनि 
चाको आक्षा दी फि वह्‌ श्रपनी सेना हषे फे एच्याइ नगर से हय 
कर ल्भा ले जाय। चाडफाडुई ने सरकार फी इस श्ाज्ञाकान 
कैयल उरलधन क्रिया वन्कि श्चपनी सेना काडतुद्ग की श्रोर वदायी । 
उसक्रा ष्रादा था काडतुद्ग पर अधिकार स्थापित करे नयी सरफार फी 
रचना कग लेना \ उवर चाड ने काडतुद्ग कै श्रोर बदृने के पूर्वे एक 
वक्तव्य प्रसित श्रिया । यह्‌ वक्तव्य क्या था नाद्धिङ्ग सरकार फो खुली 
चुनौती थी जिसमें उसने उससे पोच मोग फी थी । सरकार ते फा 
गया था परि राष्टीय कमरिस की वैक पुन वुलायी जाय, कूश्ोमिटवाद्ग 
से सिथरसरर्थीं वगं निकाल बाहर किमे जाये तथा सरकार श्रौर दल का 
पुनस्सगठन जिया जाय श्रौर वाडच्यङ्ग उसके अभ्यक्त वनाये जारे । 
नाह्ि्ग ससार मे इस पर चाड प्रो वस्त कर दिया श्रीर चाद 
ने सरकार के प्िरुद्र वगापवे एर दी। उसकी सेना धीरे धीरे धिना 
भ्सी प्रतिरोय के काडतुद्ग की श्रोर यटी । च्याङ सं समय 
उत्तरी ओर फते ट्र थे । चाड इस प्रकार बिना प्रतिरोध फे 
धीरे धीरे काड्नुद्ग फी भोर यदृ रदा या क मालूम हो ङि वह काढ्तुद्न 
पर श्रविरार दी कर लेगा) च्या ने चत इस सवर की श्येता 
करना नाुनासिव सममा । उन्होने शो ही सेना मेकी। दोनों घोर 
युद्ध हषा भौर घाड पराजित इया 1 नाङ्क् की सेना मेरसे 
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फदेड निया श्यौर तय तरफ़ पीठा न द्योडा जय तङ उसरी सेना चुरी तरद 
छितमिन्ननदहो गयी] 
चापा फे पिदरो गी ममापि होते होते श्चदृदवेई प्रात मे वही 
श्राग लग गयी । नाद्धं फे परिलङ्ल सामने फयाची के उम पार 
श्रदद्वेई मे यगावत हुड । शिहयुवाद श्रते प्रान्त के ्ध्यत्तये। 
च्या मे नाद्व से सेना मेज ऊर इस वगावत्त ऋ शमन शिया) 
श्यचहवेद का यद्‌ विद्रोह समाप्र मी न हो पाया था ति परिचिमी टोनाड 
्ा्त सं ताडशेद्ग चिह ने गायत करा मडा ऊँया छया ! ताद भौ वाड 
के शिष्य ये श्रौर समर्थय भी। उन्दनि सुल्लम-खुल्ला विदो शौ 
घोपणा फरते हए क्टा पि षाड पो सरकार तथा दल कां श्रधिपति 
यनाने की मोग कावे मी समर्थन क्रते षै 
श्याद्ध ने दस वार एक सेना साड का दमन करने फे लिए परिचमी 
होनाछ मे भेजी । कई दिनी तक घमासान युद्ध होने फे घाद ता 
श्रसफल हए श्रौर दोनाड से निकल भागे । उनकी अधिकतर सेना 
कैद हु जो श्रशख करके विघटित करदी गयी] शस प्रकार एकर 
के याद्‌ दृसरे कतिपय विद्रोह का दमन कणे में नङ्धिद्ग-मरशर 
च्याङ्कद क सेवस्व मे घुरी तरद परेशान हो रही थी] यह्‌ समय पेखा 
विकट शौर पिम उपस्थित या कि केन्द्रीय सरकार का तो श्रसित 
तक सखतरेमेंद्ो रदा था। सारे देशम श्रव्यवस्था श्निरिघतता 
तथा भय समा गया था । जिधर देसिये श्रसन्तोप उपद्रवं तथा र्त 
पात द्विखायी देता था ! यह स्थिति हू थी श्चापस के सघपं के रण । 
बेदीक्षडरदेयेजो क्रान्ति के श्रदूत थे जौर जिरन्दोनि मिलजुलफर 
ऋन्ति विरोधिरयो का दमन किया था! जनतां मे घोर्‌ युद्धि मेद्‌ उतपन्न 
होगयाथा। वद्‌ समफही नहीं पातीथी किजो कलएकथेश्चौर 
जिनकी विजय के वाद्‌ देश में शान्ति विराजने कीश्रागाकी जारी 
थीचे दी श्राज एक दूसरे के विरुद्ध क्यों सद्धदस्त हुए हे । 
सारे देश में तरद्‌-तरह के प्रदशंन दते ! कभी छाम का प्रदशंन, 
कभी विमारने कं रौर कभौ मचदृ्तो का 1 फभी इस दल के विरुद्ध एकं 
भदृशौन ्ोता श्रौर कभी उस्र दल के बिरद्ध मूरा ¦ छाडची प्रान्त भें 
कम्यूनित्टौ का दल्‌ फिर अपना काम करने लया था 1 च्याद्कई-रोक को 
पमा देखरर छन्द च्या मौका मिलाथा। वे उधर श्चपनी सत्ता 
स्थापित कर्ने लगे ये 1 उनके दल शाप स्थार्नो से निकल याते, अकसर 
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ससवारी सैनिक दुकड़ी पर टट पड़ते मौर उसे ठोक पीटकर चले जते । 
प्ीनी केम्यूनिस्टो ने जिस प्रसिद्ध गुरिला युद्र-ग्रणली फो जन्म दिया 
उसका उदूमव शसी काल से ह्या । साधारण जनता मे से सैनिफो फो 
लेकर ये छापा मासते नौर पना काम करफे पुन उन्दी मे मिल जति । 
ये फहते कि दम मद्वली फ तरद्‌ ह भौर जनवगं वह्‌ पानी दै तिस 
हम तैर जाया श्यते द ॥ सरारी सेना को इनमा पता पाना भी 
कठिन दता । इस प्रकार यद सिलसिला चल ष्टी रहा था कि उत्तर 
मे एकं यार पुन भीषण विद्रोदाभनि के पट पडने फ लक्षण दृष्टिगोचर 
होने जगे । सन्‌ १६३० ६ के फरवरी महीन मे येडदीशाड जो 
शाषची प्रान्त के शासक नोर फेड के साथी थे युल्लम-युघ्ला च्या 
फे विशुद्ध उठ सहे हुए । 
उन्दने मादविद्न फो तार भेजकर यह मोँग पेराकी कि च्या 
तुरन्त पद्‌ त्याग कर देँ पर्योकि धिना इसके शान्ति श्रसम्भव द । 
स्या ने उत्तर मेलि, "देश फी स्थिति इत तात यौ श्रपेत्ता फर 
रहीदै किमे श्वपने कतंज्य पर ददा र नौर अय तक प्रतिगामिर्यो 
कां दमन नदी टो जाता तय तक मै श्नपने स्थान से नदीं हट सकता 1" 
ईस उत्तर को पानिकेयाद्‌ येडनेश्चपनी सेनाफो धीरे धीरे दक्तिण 
फी श्रोर चदन फा प्रादेश दिया । च्याद्ुई के यह पूते पर फि सेना 
कै बद़ाप फाफारणं क्या, येड ने साफ साफ लिखा इसके लिप 
चि्मेदार नाद्धज्ञ दै । भाज श्रावश्यकता इस घात की है कि सरार 
का चमू सुधार श्या जाय भौर जैसा क्रि मालूम होता दै 
नाद्धिह्ग इसे लिए सैयार नदीं है । अत उससे शान्तिपूर्वं कुद च्रं 
लेने की श्चाशा करना व्यथै ।" 
इसी समय एक श्रौर घटना घटी। वाडलोपिद्ग नामफ़ एक सभ्जन 
ओ चामपतती श्यौर वाडच्यङ्ग फे साथी ये सदसा मार डाते गये । 
वाडन्यह्ध ने जय शस घटना को सुना तो उन्दनि वक्तव्य निकाल कर 
नाद्धिह्न शुद्र फो दके लिए जिम्मेदार ठहराया । श्रव तक इस रहस्य 
का ष्दूधाटन नहीं हा कि बाडलोपिद्ग की ह्या किसने चनौर स्यो की, 
पर दसे पाना थना कर येङ्ने विद्रोह फो घोपणा फर दी । फेड भी येद 
कै सहायक इए । दस रे थोडे दी दिनं वाद उत्तर के पचास नेतारो 
कै दस्ताक्तरो से एक वक्तञ्य प्र रशत हृश्रा जिसमें च्यद्वदै के पिस्द्र 
सा्घंजनिक रूप से गम्भीर सभियोग लगाये ग्ये। इक्के वाद 
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त्स्काल फैड ते उत्तर परिमी सेना का सेनापसित्य प्रदः किया! 
येड ने नादध्न के विरुद्ध धाकमण करने फे लिप शरपनी शक्ति शौर 
सेना संभराली । उन्न पेपिनन पर धिकार करये तेमाम सरारी 
इमारतों को कम्मे मे फर लिया श्रौर अपनी सैनिक इकद्वियो को 
दृक्तिण की श्नोर षदृने षौ क्षा दी ¦ इस वार उत्तर मे सिवति भयाधष्ट 
हो गयी ) नाष्धिद्न फे प्राय समी विरोधी एरु होकर उसे समाप्त फणे 
फे महपरयास में लग गये। च्याद्दं ने यह्‌ मारी तैयारी शान्ति 
पूर्वक देखी । उन्दनि नाद्विह्ध के भयायने खतरे को भी सममा पर 
श्चपने सहज श्रौर धीर स्वमाय फे ्रसुमार वे गम्भीर यने र । 
ष-रेनि यहां सक घोपणा कर दी कि नद्िह्त विरोधय फो दद 
देतेफे लिए सम्प्रति को सेना न भेभेमी यत्कि वहु रत्तापर्यः पार्या 
परेमी । 
दलवाले च्या दी एस शान्ति से घवरा ऽद} उन्होनि यैक्तन्य दतै 
हए ददा कि विद्रोदियों का दमन इतना श्रावश्यक नहीं है जितनी 
धावश्यकता पाटी शौर सरकार को इस प्रकार सुधारने यी दै कि वह 
शरधिकाधिक योग्यता से देश के पुनर्निर्माय के ज्िण विधायक पायं 
कर सफे ! यदि वास्तविक फामस्िया जा सदसो पिरोधी श्राप ही 
याप मष्ट दो जा्येगे ! प्राय एक्‌ महीना स प्रकारं परिताते के वाद्‌ षे 
हाद गये नौर वकष से लदा रेलवे के निर जफ़र पना डेस 
डाला श्रव उन्दने रत्नापक्ति सदी की तथा सुरा फे चन्य मावस 
छायोजन किय । पने शच्ै सुशिचिन भौर सुसभ्नित सैनिर लार्र 
उन्देनि रपरे श्नौर धाक्मण का सामना करने यौ पूरी तैयारी भी फी। 
उत्तरी नेवाश्रों ने न्याङ्कई की इस शान्ति को उनकी दुर्बलता फा चिह 
मान लिया। रत" उन्हनि श्रक्रमण करना खचित सममा श्रौर अदहवेद 
प्रान्त मरं घुस पदे \ बर च्या ने षद्‌ फर उन्न मागं सेका शौर 
परस्याम्‌ रर दिया । पहले दी सपमे विद्राहिरयौ को पीय दटना 
पद़ा। वे श्चङ्वेई चोड कर शाश षी सीमा मे चले गये । फिर तो 
लम्बे मोर्चे परे कह स्थानें मे युद्ध धिढ गया । च्या की रण-योजना 
यह्‌ न थीक्वि.शदुको ठकेल कर नगो पर अधिकार फर। 
चे तो खनकी शतिको विचूए वरना चादते थे इलि उन्द्‌ लढपति 
रहना ही उचित सम रदे थे \ उत्तरी सेना प्रचड वेगसे लद रदी 
थौ 1 इपर च्याड छत्तर मे पसि थे उधर नफ पीय फमयूनिस्ट 
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रुर्वा फी दारवाई जारी थी । यै यदा-कला पध्सा श्चात्रमणं 
पर चैठते शरीर मीपण हानि पटुवा कर पु पदराद्वियो, जंगलो रौर 
सो षी राएकिते। न्धि फी से नते बुरी तर परेशान थी। 
उत्तरी सेगासेन्याडभिषेहीयेरि मध्य चीत मेँ पामपर्नरयो 
कीसेग जो क्षयाषटचीमे तैयार थी श्रौर उत्तरी्योफासाथदेरदीयी 
एकाएक गे यदी । ये तीस सहस्र सैनिक दुघ्नाह की सीमा पार्‌ करके 
श्रागे बद । उन्दने पक सपरा फे भीतर टौ उसकी राजधानी चाष्टशां 
पर श्मधिङा९ गर लिया श्रौर च्रपनी सरदार फी पोपणा कर दी। 
च्या क्याएयी सेना स सामना करने फे लिए नहीं जा सक्ते ये। 
ये उत्तर मे घुरी तरद उक्तमे हए मे 1 फलन (कैरटम) फाइतुत्न से एक 
सेना भेजी गयी जिसने कयाष्टची फे सैनिने फा सुफायिला श्रिया पौर 
गहरी लाई कै षाद उसे पराजित फिया । रधर उत्तर मेँ न्यषद षी 
युरी दातत थी! उत्तरी सेना फी चत्ययिक सव्या, उसी शस सतिता 
तथा इसी युद्ध-पदरति मौर सोप से यरसनेवाज्ली घनघोर श्चग्नि* 
वपां मे टिकना न्यक के लिए क्ठिनिद्टो रहा था पर च्यपनी 
धीरता फे थल पर्‌ वे हन फिनाहर्यो का मामना करते हए दरे रदे। 
सरकारी सेना ॐ गहरी तति हुई पर वह श्चपनेस्यानसे नष्ट हृदी) 
श्रन्व मे च्या ने पोचाद सगर पर वेरा डाला श्नौर उस पर श्रषता 
श्रधिकार स्थापित कर लिया । 
हषर ये 2 शादतुद्ग प्रान्त पर श्रक्रमण किया । इसकी राजधानी 
सिनाठसेज जापानी सेनाके फन्जेमे थी जापानी श्चवष्टट गेये 
शछयौरनाद्धिह्न सर्कार ने उस पर श्रधि कार कंरलिया था। येड ने सिनाद 
पर धाया भिया श्लौर सरकारी सेना फो भगाकर श्रपना कन्जा जमा 
किया} च्या मे सिनाह फो दीन लेने के इरदि से प्रस्याकमस सिया 
छमौर भीपण युद्ध फे गाद सफलता प्राप्न फी । येड की सेना स्िनाड 
दयी कट भाग निकली। येड फी भागवी हुई सेना हाद्गहो नदरी के किनारे 
पर्टुवी रीर उसे पार फरने का यत्न करने लगी । नदी भयावनी घाद से 
मत्त ध्‌ रदी थी । द्र न्याङ्क की सेना उनका पीछा करती हई श्रा 
रही थी। उन्दने पारजनिषफौचेष्ठाकी। सरारी सेना ने भयावनी 
गोलाारी षी जिसे फलस्वरूप बहुत-से सैनिक न्ट टो गये, श 
द्धम कर मर गये छलौर शुदं गिरपततार्‌ हुए । जो दरे फटे बचे बे उत्तर 
ची श्नोर पलायित हए 1 
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सरकारी सेना की यदं गहरी विजय धी । इसने विद्रा शी 
कमर तोड दी । यद्यपि इसके वाद्‌ भी कदैपरहीने तक लडाई चरती रदी 
प्र उत्तरी सेना जगह जगह पराजित होती गयी । न्याङ्ई ने एक वार 
दसं व्यर्थ छो वराद शौर जनक्तय तथा विनारा को रोक्ने की वेशा 
की । वार-वार उत्तरी तेना पराजित हुदै थी । वद्‌ कभी एक च्रगुल भी 
घ्नागे बढ़ने नकष पायी थी। उसके सैनिक मारे गये, नाङ्कि्ग सरकार्‌ के 
सैनिक धीरे धीरे सर्वत्र षदृते जा रहे ये । इस पारस्परिक सघपं ये 
फलस्वरूप देश की जनता पिस उदी । षह तया है । युद्ध फे फल 
सै नष्ट होने लगी । चारों खोर भूप शौर दरिद्रता का हाकारं सच 
गया। गावि के गौय उनाड वेजर उन गये। हरी भरीसेती न्दो 
गयो । जिधर देपिये श्रकाल दुर्भिक्त श्रौर वाद उना सत्याना 
कर री थी) विनाशक गृहयुद्ध कीञ्चाग लगने पर सिवा इसके 
दूसरा दो क्या सकता या ? च्याद्भई ने यह दशा देस कर णक वार पुन 
मिवा केलिष दाय बदराया ! उन्दने वक्तव्य नि ङाल कर का --“उन्तर 
ॐ विरो मे से जो सैनिक श्रथवा श्रफसर सरवार कै. सम्धु 
श्रात्मसमरपण कर देंगे वे सम्मानपूरं व्यवहार के मागी देगि श्रीर 
उने को$ दड नहीं दिया जायगा । जो लोग विद्रोह के श्रगुश्रा थे 
मे गिरपतार फरक सरकार क सिधुदं कर दिये जायं शरौर्‌ लडाई बन्द्‌ 
करदीजाय। श्व मी एका स्थापिन करने का श्रयघर है ।' 

पर येड. जर फेड ने तो अरन्त तफ लडने का निश्चय कर लिया 
था) चाड़ इस समय पेपिद्न म प्व गये थे 1 वहाँ इन लोगा ने णक 
नथी सरकार की स्थापना की घोपणा की श्नौर येड इस सरकार के 
श्रष्यत्त्‌ घनाये गये । वदँ एकतर लोगों ने भिलकर एक समिति बनायी 
जिसे कू्पोभिकताङ्न पी समिनि का नाम द्विया ग्या! च्यक ग 
श्य्‌ पेषिद्ध की भोर यदृने का इरादा किया! सश्चुयिया मे चङ 
सोलिङ्ध फे घु चहसुदल्या्न शासक ये ये श्चप तके नाष्धत्र वे 
समर्थक थे] च्यादकई के रहने पर उनि सुकन सं एफ तेना पेपित्न 
ी श्रोर भेजी) एङ र से न्याङ्ई यड रहे ये श्रौर दूसरी श्रोर से 
प्यषटसुदन्याङ्ग फी मेना श्रारटीथी। जो पेषिद्धमेथेवेसिरपर 
खवर पर्हुचा हा देख कर भाग से हए 1 न्याद्ई की सेना ने थोढे 
षी दिने मं पेषिद्ग श्रौर तिएत्सीष पर श्रित कर लिया! नाङ्धि्ि 
यीसेनाने ज्लोयाद्ग कोके फरवे मागनेवालो फा दीढ्वी चौरं 
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फाडनवु प्रान्तों मे जाने फा मामं श्रवसदध कर दिया । धीरे धीरे सरकारी 
सेना ने हद्दो नदी के दरि का सारा प्रदेश श्रपनी मुरी मे फर 
लिया । पेपिह्ग भूरी तरह अधीन हो गया ! उत्तरी सेना छिन्नमिन्न टो 
गयी । दुतां ने सरकार के समने श्यातमसमर्पण॒ कर दिया 1 नेर 
सैनिक निश कर सेना विघटित छर दी गय । सम्भ्ति यद्‌ युद्ध 
लगातार फ मीनो तक चलने के चाद समाप्त हा! 

इस गृह-युद्ध ने चीन फी भूमि को उसी के सुपुत्रो के सून से लाल 
छर दिया 1 पास्तय में यद. प्रलय तांडव था जिसने प्राय तीन लास 
पीनिर्यो छा सदार शछ्या। सारा देश महा स्मशान हो गया । चस 
श्योर सुमुक्तिते श्रौर नग्न नर-ककालो फी मीड़ दिग्मायी देने लगी । 

प्वीन के इतिष्ास मे यद्‌ जनपय श्वमूतपूवं था । इमसे लाभ किंसका 
हुश्ा यद्‌ फोन जानि ? देश के भक्त, देश की सेवा के नाम पर, देश फे 
विनाश मे यद्धपरिकर हुए । रतिदासिक इख पर कोन-सा निणुय प्रदान 
क्रे १ मानव समाज के विकास में शस रक्तपात से फौन सा लाभ हुश्रा ? 
चीन का ससे क्या कल्याण हृश्चा ? इन प्रश्नो का उत्तर पनी श्रपनी 
रुचि श्नौर भृति फे रुष विभिन्न व्यक्ति भिन्नभिन्न परर से 
दंगे । इन पक्षियों फालेखर तो दहत पमिचार करने के बाद भीउन 
लोगों फी प्रशसा फले गें समथ नदीं होता जो इस घृणित अभितय् 
के प्रमुख अभिनेता रदे दै 


ग्यारहर्बो अध्याय 


मश्रिया पर जापानी आक्रमण भौर राष्ट्रीय एकता 
का भयते 


चीनर्मेज्िम समय ये घटनां घट रही थीं उसी ममय दृसरे 
प्रश्न भी नाधिङ्ग-सरकार के सामने उठ ग्ड हुए थे 1 च्याङकई चीन को 
परराषट्र जीवि को लेफर जगत्‌ के सामने उपस्थित दए ये ! उन्दने 
दुनियां फ उन देशो से जे चीन में स्वायं माधन, कर रदे धे, जिम 
उसे दवा कर श्रपनेदित म श्रसमान सन्ध्यां कररसी थी श्रौ 
जिन्दोनि चीन फे स्वतन्त्र दोते हए भौ बसङी परघुसचा को र्वाघ कर 
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दिदरिष प्रदेशों मे विशेष विया, धिकारो रौर प्रमाय गी 
छुटि कर ररी थी, उनसे इन बन्पने को सपने श्राप शन्वूष 
सालदेनेफीर्मागिकी थी | श्चज वे शख उटास्र चौनवृ न्मनि लते 
श्नौर मानवता सम्मत धिकारो के लिए लडने वा सामथ्यं नर्द रधु 
थे किरि भी नववीनकानिर्माणलेरहाथा प्रबल राष्ट्र 
होरा या लिसकी चेला करना साम्राज्यवादि $ लिष भी समभव 
नी था। सान्रा्यवादौ देश मिनका भ्वाथं चीन के स्पायं फे विपरी 
या ज्या फौ इम माग से घुष श्रौर उनी शकि से सर ४, 
इन रारे मेण्फ खसं श्रवभ्यण्सा था जोश्रारम्भ्मे 
षी शरोर से चीन फे साथ मित्रता स्थापित करनेके किए समान १ 
प्र सन्ि करे को तैयार था श्रौर चार फे समयमे जो श्व यायमूर्क 
श्रधिकार रसने प्राप्त भि ये रने छोढने यो राजी था । यी कारणं 
फ फास्ुन में सरकार की स्थापना होने फे धा हो स्म शौर चीन 
मिता हृदश्नौर शीघष्टी रूमकासासा प्रमाव चीन पर्‌ स्वापिति 
हो गया 1 पर डाक्टर सुखयात सेन की ूतयु के वा> न्यां रोक घ॑ र 
चीनी फम्यनिसटो भ पटरी नी वैदी । फ समय धाया जय चीन से 
रूसी परामरोदावाश्रों षो निकाल यार सथा गया ऊम्यूनिस्ट पारण 
गैर कामूनी षर ढी गयी श्रौर सोगयेत दूतावास तक वन्ट फर दिये गये 1 
रूस शौर चीन ओं धीरे धीरे मनयुटाव बने लगा शरोर भेन का 
सम्बन्ध पूवेषत्‌ नह रह गया । परस्पर के इम दुर्भाव ए प्रकटीकरण 
सन्‌ १९०९ कौ शरद षत श्रा जय रूल ते पूर चीनी रेलये घर से 
अपना श्नधिकार हटाने की प्ननिच्या प्रकट की । रख ने पते तो इय 
रेलवै दे सम्बन्ध मे श्चपने समस्त स्वर्यो षो दोड दै) का इरादा प्रकट 
सियाया पर्‌ याद्‌ कौ घटनाश्रों चथा रूस श्रौर कम्यनिर के प्रति स्या 
फी नीति श्रौर रख ने उसे इस समय श्रपनी पुरानी घोपणा फे विप्रीव 
माग ग्रहण करने के लिए वाध्य स्रिया। इस सम्बन्ध मे दोनों र्मे 
पाचातानी चलने लगी । इससे सिवा दूसरे मी इ प्रशन ये । चीन 
कम्यूनिर्ट भचार मो वलपूरवेक निर्मल कर देने के किए न्याह तैयार 
दिसायी देते ये । इसीलिए उनि उन कठोर दमन किया 1 रूस इस 
मामले का भी निबटारा चादूता था । मङ्गोलिया के उत्तरी हिस्ते का प्रशन 
मीया) उघरके लोग सोतरियेत फे साथ मिलना चादते मे रौर चीम 
फी परिधि से श्रपनी सतन्यरवा भौर युक्ति कौ मन श्र रे ये । 


\ 
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चीन शरीर रूस के मिगतापूं सम्ब-ध के लिए इन सय प्रष्नों कौ 
हल होना नितान्त श्यरावकश्यके था । जब तङ ये पाते सन्तोपजनकं ढग 
सेतयनदहो जायें सय तके पूर्वा चीनी रेलमे परसे भपने ददेको 
छोडने के लिप रूख तैयार नही था ! नाद्ङ्ग सर्र ने जव इस 
मामले फे सम्बन्ध मे मास्सेसे बातचीत चलायी तो उधर सेरसे 
भिडकी मिली श्रीर्‌ साफ साफ कक गया  नाङ्ङ्ग सरकार जव तक 
मास्कोफीमोगाको सीरार नहीं करती तम तफ़ षह इस सम्बन्व मेँ 
कोई वात फरने फे लिए तैयार नद है) सोषियेत्‌ सरकार ने अपनी 
मोगिभीपेश क्रदं ओर उनकी पूति केलिए दलरीसी धमकी भी 
दी। रूस की इस धमकी का उत्तर च्याङ ने तेजस्वी शरोर कठोर भाषा 
मे दिया। उन्देनि उदा-“नाद्विङ्न सरकार स्वतन्त्र राष्ट की भोति 
श्रपना तैमर्गिक षद्‌ पराप्त करने के लिए पूर्णं निश्चय करचुी ह चौर 
इस निमित्त श्रसमान सन्वयों की समापि उसे करनी हयी दे । बद श्रत 
चनौर घयिक श्चपमान सदन करने के लिए तेयार नही है । चीनसरूससे 
किकी प्रकार काभगद्वा करने के लिए इच्छुक नदीं ह पर उसने च्यपनौ 
सीमा फे अदूर कम्यूनिश्ट प्रचार को रोक देने का निर्वय कर लिया दै 
वकयोरि उससे देश श्र देश फी जनवाके नष्ट होजनि री सम्भवना 
है! रूस ने धमी हमे इसीलिए दीदे वई हमे कमलोर सममन 
है । लडन के सोनियेत दूतात्रास पर वरहो के श्रधिकारियं ने धाया किया 
छोर पेरिस में भान्सीसी सरकारने मी वहम प्या क्या रूसको 
हिम्मत हृ कि हन सरको कौ इस अवदस्तीके पिरुद्ध कोड कारवाई 
करे १ वद्‌ जानता याकि वे रष बलवान हं । पर चीन क़ोधमशी री 
गयी क्योकि चह अपनी रका में समथ समा जाता ह । यदि यदी 
सोच फर हमारा श्पमान किय गया है तो नै चेतावनी दे देना चादता 
हक कई ष्सध्रममे नरे कि चीन धमक्जियों से डर जायगा ।” 
रूस ओर चीन के मनमुटाव से युद्ध का खतरा उपस्थित हो गया 
था। च्याड के सामने फिक्रट स्थिति थी । देश मे विद्रोह नरौर गृहःयुद 
की यमि प्रजवित थी । खरकार श्र रषटरकी रक्तिका द्य व्यथं 
होरदाथा। चदि कीं युद्ध िड जाता श्चौर बारी श्रक्रमण हो गयां 
हेता तो मामला ठेडा या! पर रूस साध्राज्य ताद तिक्डमों श्च परित्याग 
कर चुका! था । वह श फे यलं पर चीन से पना मामला ल कया 
नष चाहता था। फलत विदेशी अआन्मए तो नहीं हुषार्रिमी 
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विशेष पदीं स दिश सुप्रिया, चभिामें श्रौर परमाव पेय 
मटिकर र्यी थी, उनसे य बधनं यो श्रपे श्राप शानि 
खोलदेने ीर्मा यी थी) शाल पे शम घटाकर चीनये अन्म 
शीर मानवता-मम्मत धरधिकासे के लिण लड फा मामच्य नद्य 
ये फ्रि भी नवग्वीनफानिर्माएैरहाया प्रवल ग्र शभतीर 
हो र्ठ था निकी येता का सागरान्यवानियों फ लि्‌ मी (स 
नही था सामराभ्यवादी देश लिना सायं चीन फे म्याय के पिपरी 
या स्याह री हम माग से घृ-य श्रौर उनकी गपि से नगक थ 
ङ्न राटा मेण्क रूस '्वन्यणेसा या जो छरमम म ष 
ही ्रोरसे यीनफे साय भिना म्पापि रने लिष्‌ ममान ध 
पर मन्थिक्रने पी सैयारथाश्रौग खरफे ममयम जो 
शधिकरार रूस ने प्राम यि ये नं घोद्रे पो राजी था । यदी फर 
रि फागलङ्ग मे सग्कार फी स्थापना सेने के याद्‌ री स्म शरीर घी" 
मिता शरीर शी्ही म्स फा सामा प्रभाय सीन पर्‌ स्या 
हो गया। पर टाश्टर युदया सेत कण शतु के यार न्या रोर ४ 
चीनी पम्यूनस्यो मे पटरी नी वी । ष्ठ ममय श्राया जवं चीन 
रूमी परामशेदाताश्रो फो निकाल षर तिया गयां कभ्यूतिष्ट पा 
मैरानृनौ षर दी गयी श्रौग सोपियेत दूत(पाम सक च द्‌ धर पिये गः 
स्सश्नौर चीव मे धरि-धीरे मनयुराव वदने लगा श्योर दीनां 
सम्प पूर्वत्‌ नह रह गया । परसपर के इम दुमीप का प्रण्टीरः 
सन १९२६ की शरद्‌ तुमे हृश्रा जय रूस नै पूरवो ची रेलवे पर 
श्रपना अधिकार हटाने की श्रनिन्दा धरकट वधै । स्दने पहले तो : 
रेलवे के सम्बन्ध मे श्रपने समस्त स्वायां फो योह देने राग प 
स्यायाप्र वाद फी घटनां तथा क्स शरीर फम्यनिसटो के प्रति न्य 
की नीति श्रीर रुख ने उसे इस समय श्चपनी पुरानी घोपणा फे विप 
भाव भरद करने फे लिए गाष्य न्रियि। इस सम्यन्थ मे दोनों 
ग्यीचातानी चकते लगी । सरे सिमा दूसरे भी कदय भ्र थे! चीत 
परम्यनिषट प्रचार फो बलपू॑म निमूल कर देते ये लिंण न्यङ्कु ते 
दिपायी देते ये। द्सीलिए उन्डेनि उना कठोर दमन सिया । सस 
मामले क्रा भौ निबदारा चाढता था । मद्गोलिया के उत्तरी हिस्से का? 
मीया] उधर के लोग सोगियेत े साथ मिलना चादतै थे श्रौर १ 
की परिधि से अपनी खतन्मवा श्रौर युक्ति की माग कर टै ये । 
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सौन क्र रूम फे मिमतापूरतं सम्बन्धके क्तिण टन सय प्रगनों फा 
स दोना नितान्त श्रावय था। जय छर ये यते सन्तोपजनफ ठग 
सेयनो जाये सथ तक पूर्वौ चीरी रहते पर से पने द्रि फो 
छोऽनेफे क्िएरूप तैयार नही था । न्टि्ि-सस्र ने जय इस 
मामले सम्प्र्मे मापो से बातचीत बलयो तो उधर मेउमे 
भदौ मितौ श्रौर सा साफ फक गया ए नाद्व सरकार जव तफ 
मारपराणी मोग श स्यीषार नदा करती तय तक वद्‌ इम मम्बन्यमे 
एद यतिक्रेफलिण तैयार नदद) सोधियेन्‌ सरकार ने श्रपनी 
मनिंभीपेशकरद घौर उनकी पूर्वि किए हलकी सी धमर मौ 
दी। रूम की एस धमक) मा उत्तर च्या ने तजस्वी श्रौर कठोर भाषा 
मे दिया। उन्न हा तष्ट सरार स्वतन्यर रा फी मति 
श्रपना मसर पर प्रात्र फ्लेफेनिए पू निश्ग्य क्रचुगी हीर 
शस निमित्त धरतमान सनिपयो फी समपि उत करनी ही द । वह श्रव 
शीर धिक पमान मदन फलन क कतिर तैयार नदी ह । चीन स्समे 
किसी प्रकार फा भगदा क्सने के लिए इच्छुक "दीं ट पर उसने श्चपनी 
सीमा के न्द्र कम्पूनिष्ट प्यार फा राक द॑ने फा निश्चय कर क्तियारै 
पयोरि उसतेन्श श्री देश पी जनता के नष्ट दो जनि फी सम्भावना 
है| रूप ने धमकी दमे एसीक्तिय दी १ मि वई हमे कमजोर सममा 
दै] लढन फ सापिपरेत दूतास पर व के श्रधिङारियों ने धाताश्िया 
श्र पेरिम में प्रन्मीमी सरकारने मी वहम फियाततब क्याम्सको 
दिम्मत हशि हन सरकार का इस जग्रदस्ती के मिरुदध फोर्‌ कारवार 
षरे १ ब्जातायाि वे राट बलवान ह्‌ । पर चीन षो धमकी दी 
गयी स्योपरि बह श्रपनी रक्ता म श्रसम्यं सममा जाता ह । यदि यदी 
सोच फर हमारा श्रपमान त्रिया गया दै तोरम -चेवावनी दे वेना चाहता 
हकिोर हम ध्रममेनस्दे कि चीन धमजो से डर जायगा |" 
रूस शरोर चीन मे मनश्टाव से युद्ध का खचरा उपरिधत दो गया 
था। न्याह फे सामने विकट स्ितिथी। देशम विद्रोह श्रौर गृ्युदर 
की श्मनि प्रवक्लित यी । सर्कार श्रौर रषटरकी शक्तिकाक्तय व्यथ 
होरा था। यदि क्ट युद्ध विड्‌ जाता श्रौर वारी आक्रमण हय गया 
हयेता सो मामल्ञा ठेदवा था। पर रूम साघ्राञ्यवादी तिकढ़मो शन परित्याग 
कर्‌ चुका था । वह शबर के बल पर चीन मे श्रपना मामला दत क्या 
न चादता था। फलत बिदेशी च्म तो नदी हुभाक्षिरमी 


~ 
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जनताको सम्मिलिव फर्फे उमे दिर्सेदार वपनाथा। न्याह ट 
श्च्छाथी छि मये विधानकं ्रनुखार नयी सर्कार का म्॑रठन 
कर तीघ्रगति से राट्रीय जीवन फा उयत परे फे लिप विधायक 
फार्यक्म चलाया जाय । शिक्ता, स्वास्थ्य, छृपि, सष्योग, सदु, 
घुल तया गमनागमन फ साधनों फा यिकरस, प्रामोदधार, ठनपी 
रकता शौर सपरा, प्रामौद्योगा की उत्रति चादिं छने कायर 
एनर सामने ध । इस कायं फो भारम्म वसे फे पूतं उन्दनि पहले 
विद्रधे श्रौर उनी सेनाके प्रति उदासता पी नीति बरतने 
चेष्ठा । शीव द्वी पूोमिषठवाद्न क राष्ट्रीय कमिन के श्रधिवेशन 
फो घुल की धायणाभीफ्रदी। उत्तरी राजनीतिक्ठो जोर नेवा 
कौ त्तमा प्रदान करते दए फंमिस्र फे पिचाराप जो प्रस्ताव उषरिथत 
क्रते कौष््छा प्रकट की उसमे भुख्य पात पिधनि वनति फेलिण 
ज निर्वाचित घम्मलन बलान षी थी | उनका कटका था कि 
स्थायी चिधान फी विस्तृत रूपरेग्या विधिव ररे एसे फायान्वित 
फरने म विलम्ब टो सकवा द श्रत जय तरद्‌ नहीष्टो जातात्थ 
तथ के लिए एक 'न्रस्थायी विषान ( योज ) वैयार फर लिया जाय। 
उन्दनि सम्भरति सरकार पे सस्युख पाच शुत्य छाम फरनेफेलिए 
निधारिष रूप से योजना रपी 1 राष्ट्रीय थाय का उचित प्रमन्थ 
उत्तम भौर विशद्ध शासन सस्थान, जनता का भाधिक सुधार, चिलौं 
को श्रमने स्थानीय स्वशाखन का अयिकार प्रदान श्रौर पम्यूनिग्ण 
प्रा उन्मूल, शस योतना फे प्रमुख श्र॑ग थे 1 च्या ने इन तमाम बातों 
फा स्प्ीक्रण करते हए जो वक्तव्य दिया उखा समथन फे, षा 
तथा चेड रेसे रत्तरी विद्रोह के नेतारो ने भी त्रियाश्रौर घोपणाश्च 
कि सरथनर जो फरते जा रदी है उ्नसे वे सन्वु्ट नौर थन सार्वे 
जनिक ज।वन सै च्रवकाश्च प्रहण करते द । 

च्याटने देशमें यागे कीं चौर व्याव्यान दियि जिनमे चीत 
से नवनिर्माण कौ योजना समयी । विरोपरूप से कति 
परञओोमिडताब्ग वी देशन्यापिनी समितियो के भ्धानीय सदस्यः तथा 
राषट्रीय काक्वा के चरित्र के सम्बध मकड़ी दीस टिप्पणी की । 
उनका कहना था किं स्थानीय समितिके सदस्य दी कुश्नोमिदताङ्ग क 
श्ाधार्‌ स्तम्भ द| वे दौ जनवमे के सम्पक्‌ म॑ श्राति दे 1 जनवा उ-दी 

चरिनि श्रौर व्यगदार वो रख क्र दु्रोमिडताद्न फे खादर 
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छीर लकय षी कपना करती द । साधारण जनता पर श्न्दी का 
प्रमाव पदता श्नौरये टी उते दूरोमिदताङ्ग कौ शरोर श्याकर्षित 
करते तथा उमे प्रभाव को स्थापित कलने फे साधन है! श्रत इनका 
उन्तरटायित्व महान ह 1 यदि ये श्रपनी निरकुशता, स्वन्छन्दता तथा 
भ्रष्टता शरुदचिव करेगे तो जनना फे उपर कृूश्नोमिङ्ताङ्ग फे विरद ही 
प्रभावे पड़ेगा रौर बह उससे विष्रुप शे जायगी । इन्हीं फी गलतियों 
का यहु परिणाम द सि लोग कम्यूनिस्टो की नोर श्चाकर्पित हौ जाति 
है। तात्पर्य यह ह कि च्यष्द ने र्रीय जीवन दै प्रत्येक शग 
मँ नव निमौण मोर चेतना की नयी लहरपैदा करन के लिप श्राधार 
वननि फा प्रयत्न श्रारम्म कर दिया। वे जदो कीं गये वयँ यह 
श्याप्ाच उलायी--रषटरीय चरित्र को निकसित कर दूसरों पो दोप 
देने की श्रयेत्ता आत्म-समीरण करो ठया श्रपनी गलतियों को 
सममः कर उनम सुधार क्तेक चेष्टा करो । स प्रकार सद्‌ा सचेत 
श्मीर सयेष्टरह कर ष्टी म राट्रत्नति के पुनीत पाय फो पूरा कर 
सक्ते) 
देश में शित्ता भीर छपि फी उन्नति फे लिए उन्दोनि लोगो की 
सद्दायता नौर सदयोग का आवाहन किया । उनका कहना था कि जव 
सक देश मे शिक्ताका विस्तारन होगा श्रौर दरिद्रता दूर कर्ने फे ल्प 
राषटकेमुर्यश्रार्थिरु साघनषपि फी उ्रतिन की जायी तथ तक 
देश में ली हुई भ्रव्यस्या श्रौर श्ननिश्चितवा का मिनाश न होगा। 
युद्ध के कारण रिन्त तथ! कपि दोनों की उन्नति पर गहरा धक्का लगा 
था। देशी सारी शक्ति युद्ध की शोर भवादित थी। श्वे समयश्रा 
गया था करि नये उत्साह श्वौर मल के साथ उस दिशा मे प्रयास पिया 
जाय । षध मदीना तरु देश मे व्यापङ्‌ प्रचार करके च्याड ने उसका 
सारा चाताबरण बदल दरिया। पर प्रचारमें दी श्रयिक समय लगाना 
उचित न था। श्रावश्यकता यी कुद ठोख काम करने की श्नीर विचातें 
फो प्रत्यन्त स्वरूप प्रदान करने की ! एनत सन्‌ १९३९ फी ५ मई कौ 
ॐन्‌ तिव्रौचित खम्मेलन बुलाया रया ! साङ्धिह्न पिर्वविद्यालय ॐ 
मवन भं बडे धूम धाम श्रौर सजयज के साथ समेलन का कायोरम्म 
ह्णा 4 करीव सादे चार सौ के तिनिधि उपम्थिस ये । उनके क्षिया 
वू-भरोमिडताद्ग की फायै-समिति के पचास सदस्य, सरकार फे परामर्शदाता, 
विबिध विमागों के मन्तरिगण अदि भी उपस्थित ये] ॥ 
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च्याढ मे म चुनौती का उत्तर यद्‌ कद्‌ कर द्विया श्रापगरी यु 
मारवाह राय सरकार के विरुद गदो क्सने के यसदददै। 
इम उतर भरो पक्र वे लोग छ-ध हो उठे । चेदविनाद्न जो शस समव 
मैश्टन मे सरकार की श्रोर से शासक नियुक्त थे दन पिदरोदिे के 
साथी थे। उन्हे क्वाइवुद्ध प्रान्त फे गनैर फो निल बादर कके 
उसा शामन स्यम्‌ वलपूवक रहण फर किया । इसके वाद्‌ इस रुष 
नरवैरुटन म ष्ठ दूसरी ददिणी सरकार कौ स्थापना क्रदी । जय 
इसी पबर ग्धङग प्टैवी ता व्यँ कूप्रोमिडताद्न फी केन्द्रीय कायं 
ममितिने श्रपनी श्चायश्यङ चठक फी श्मोर दक्िणी नेताधों से श्चपील 
की जिय दस समय श्रपना विराध श्रौर मत मेद्‌ मूल फर देश फी रता 
मे सदाय हो । श्रपीलमें यद भीषा गया चीन के मभ्य प्रान्तो 
मे-क्यादचा-मे च्रादि कम्यूनि्टो का सतस बढता जा रा दै, 
ये श्पना बल वदाव श्नोर पनी स्यतन्य सत्ता कायम षते जा 

1 इस खरे का सामना करन फे लिण कृश्नोमिषटतङ्ग फे लोग 
को श्रपना पारस्परिक भेद्‌ माब भूलकर एक हो जाना बादिष) षर 
द््तिणी नेत्रो पर ससी प्ररार की प्रार्थना श्रौर विनती का पो 
भ्रमाव नदौ हरा श्रोर रिति धारे धार पिगडती ही गयी । 

प्र श्रमी दक्तिणी नेवा सं अनुनय मिनय होष्ठीरटीयीकि 
छत्तर म शिहयू शाख ने बगायत कर दी । एकं वप पूव निन नेतारो 
रा द्मन उत्तर म करिया राया था उनमे यद्‌ सउजन भी ये। पर श्रभी 
इनके हृदय की कसक नरद मिरी थी । दक्षिण में भगडे की सम्भावना, 
मय म कम्यनिस्दो का पदर श्रौर सुदूर उततर मश्चरिया मे जापानिर्यो 
कीकट का खतरा देख कर द्धन येनद्रीय सरकार को सुरी तरद 
जाल में एसा समम कर्‌ अपना पुरना रोप निकालने षी सोची। 
इन्दोने पदे च पेद दा्ाञ ले पर श्राने-जानेवाली माढि चथा 
माज को रोक्ना आरम्भम्‌ कर दिया श्रोर फिर विद्रोह फे लिए 
सय पछ करने कगे । मख्रिवा मे चाढ्सुद्याक नाद्र 
सरकार फे ममक ये] उन्दोनि शि-यू फा इरादा भथ लिया 
शरोर उनका द्मन क्रमे ये क्तिण सेना वदायी 1 शिदयू मे चाद 
१1 बद्ते व्य क्र णक वत्त-य निकाला जिखमे न्याहकई की 


भना परते दण वेर्न मे सगापिते नयी सरकार छ प्रति श्पना भक्ति 
मद्रि की । 
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पाडषीसेनायदुष्री रषी थी किउधरनाद्गिनन से भेजी गयी सेना 
श्या पटैवी ! दोनाड शरोर शाणी प्रान्तो फीमेनालो निद्र सरार 
फे थयीतथीरिष्टयूके विन्द्रवद्म श्र यह चमे प्नोरमे पिर गया 
चीर बुरी तर पिना । णक ही मपराह मे उमरी पूरी दुर्मति हो गयी। यष 
श्रपनी मेना भीर सैन्य मम्भागषो छोड कर भागा श्रीर यह पोपणा 
फरता गया पि वह्‌ सार्वजनिक न्ेघ्रसेष्टाजारदादै। य पिरोहतो यों 
ही समाप्रष्ठो गया। श्र्शिद्‌ यशा का विद्रोह तो दुय गया पर धत्ति 
फी दशा मश चग्र दोनी गयी 1 परस्पर सम्पलूधय इतना वड़ो गया 
थाक किसी प्रसर फे मेल षी सम्भाय-ग ही नी दिम्ययी देती यी! 
फैण्टनमे एफ विशाल मैन्य ममर एने लगा जनिमा ल्य था नाधि 
फे मिस्द्ध उसी प्रकार फा युद्ध चलाना जिस प्रकार केयुद्धकेष्टाय 
छत्तर सैन्यसत्ताव्रािगो वा दुम किया गया था। न्यादई ने सममौते फी 
चेष्मफीपर दक्षिणी नेतारं का कहना थाकरि सममौति फी पहली 
शरीर मौीलिफ शक्ति यद्ीष्ठो सर्ती द फिन्याड पदत्याग षर दै । 
ख्याद दल समय मध्य चीन के च्यह्नती प्रात मे फम्युनिस्टों फे 
पिसद्ध भिडेष्ुए ये 1 पिदले प्रो मे उत्लिनित फतिपय विदरोर्णे ने 
फम्यूनिस्टो षो श्रपनी स्विनि सुल्दृर करने वथा पग जमाकेने की चेष्टा 
फरने प्रा श्रवसर प्रदान कर दिया था । दक्तिण मजो रिथति उत्पन्न दो 
रष्टी थी उससे कम्यूनिरद श्रौर प्रसन ये] उन्टोनि देवा क्षि द्रश्रोमिङ- 
ताद्ग फे मेताश्रों फा श्चापसी कलद् उन्देःसा जायगा त्र स श्रवसर 
से लाम्‌ उठाकरषे धीरे धीरे चपना केव विस्तूत करगे शरीर तेसा 
मोका कमी पाजयेगिजव देश की सरकार उनेष्टी हाथो में होगी । 
च्या कयाद्नची में उनके त्रिरुद्ध सारी शक्ति सेमभि हुएये पर 
कभ्यनिरणो षा दमन करने भ समथं नहँ ले रहे ये। कस्मूनिरसटो की 
नीति फी चाद जितनी टीका की जाय पर उने गुणों फी मी उपेक्ता 
नहीं की जा सङती । उना प्रपना श्रादुर्श दरोता दै शरीर उसकी पूति के 
लि निर्वि सुविचार योजना द्योती द । वे श्नन्डी तरह जानते दै 
किमे क्या चात श्रौरव्से अ्क्णने सा वरी स्याहै? ते 
दृदतपपर्व श्रपने मामं प्र्‌ चले चलते दैः धरयो उन ्रपने लच्त्य फा 
स्पष्ट ज्ञान होता ह । मास्संयाद्‌ केयल राजनीतिक श्चौर चापकर सिद्धान्त 
ही नहीं ह वहिक उप्ते भी श्नयिफ वह्‌ जीवन काण्कप्रकारदैजो 
समाज † ५ का नया दृष्टिकोण, नया दग श्नीर षतपुमबुनूधी 
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जये भावो श्रौर क्िपासे फा प्रजनन धरता चीन के कमबुनिर 
कास्यी मे श्रपने को जमपि में दमी प्रण पल होकर ससध 
का समिना क्रो म॑मम्धषोरहेये ।ये केषल. निद्धन्ति 1 
यनि नये जीवन श्रीर्‌ नब घस्र क्न पिक्गास कर रै ये! शोषित घनता 
भे रिक्ताषाप्रनारश्रौर नवी वेदी क्षय यदा रदेये। ये 
दगसते -येसमानका सगठन कर रहे ये] फलत जनता रनर एय 
सी न्याक पार्य भें पना देया खले रुण उ दरथानि म कोधे) 
इसी वीव दरति का मामला खोर रद गया) दिए मे मैसन 
ते देम्य च्या ने छम श्रोरक््र सेनामेनी । क्यारी के भोर 
सेभी एष यैनि इद्ियों पो हराग्र दी दधि श्रौ श्रोर 
भेजा ण्डयार पुन यह माल्ूसहोतेक्लणाकि चीन ग्रृहयुद्धकारण 
स्थल यना चादता द रीर धव तक जो निया गया तथा भविष्ये ला 
करने फी श्या परफट की गयी र यद सव -षर ठो जायगा । 

देसे दही सगय णक घौर नयी परिप्यिति रत्पन्न हई । जापानी 
श्ाफ्रमए फा सतया सामने खटा दिखायी दिया। १८ सितम्बर 
सन्‌. १६३१ ईसवी को मद्ूरिया स्थित पानी मेना -2 धिना 
किसी सूघना े श्राक्रमण कर दिवा। मन्‌ १६३२ दसी के 
समाप्र शने मे पदले टो उतर फे तोन श्रान्त चने श्रधिकार 
हो गथे। मन्‌ १९३३ फे मरं मदीनि में चीन शौर जापान ओ 
अस्यायी.सन्ि दरे ओ। ता्गप्‌ सन्धि फे नाम से विप्यात द। शस 
सन्धि होने ॐ समय तकर जापागी सेना सारी मश्रस्या श्रौ 
जेहाल पर श्रधिकार स्थापित करके ध्सिद्ध चीनी दीवारफो लप कर 
भीतर तक घुस चुकीथी। इ्नदो यपे चीनमे वदरी उथल पुयल 
हदे । मशयूदिया पर भि हण जापानी श्राक्रमण का दर्लेख विस्तार से 
मागे के अध्यायो सें करना उचित दोगा । सम्प्रति इतना टी सममः तेना 
देक इत घाक्रमण फे कारण चौर नयी स्थिति उत्यन्र हो गयी । 
विदां श्नापात ॐ खतरे फो देख कर द्धि सरकार मे षास्वु् श्र 
स श्रलुशय किया रि इस समय श्रपना मगडा कु दिनों फे लिए 
न्द्‌ कर देना ही उचित दोगा करमोकि देश का अस्तित्व खवर मेँ प 
गया दे! सारि देशने यदी सांग को कि परस्पर ॐ मगढे को घरोड कर 
उस भयावने सकट की थोर ष्यान देना चािए जो इमः समय मत्तक 


पर भया दृषिमोषर दा रदा दै । चीनी रार फे लिए अभूदपूवं, 


॥ 
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सप्ताह धीतने लगे । जापानी सवय चदता चला पर पर फी दलधन्दी 
खतम शोत दिग्यायी न चद । 
याष ने जय देखा क्गि मामला सुनता नदी श्वौर दम ममय श्वाय 
श्यकता ह एकता फी तो उन्लेगै एफता स्थापित फरने का निश्चय कर 
क्िया-पफिर शरमके लिण युद्धं भी मून्य प्या नन्ना पे मायह्तीन्याष् 
काहन्यभी फट गया। पेमा च्यत्ति जिसफा स्तेना मापृभूमि पपै 
येरगामेषिकन हो श्रपते साथियो श्रीर महयोगियों फी मुचि रया 
हानिकर नीति मै घन जाय तो धास्ययं टीकया? १५ दिसम्बर 
सन्‌ १६३९१ ते ननि ण्फाप्क परन््याग कर न्या) पक वार पलेमी 
पद्-त्याग फरक पेष्टग्येये पर द्र-ढीं मित्रों > धनदे यूनाया था} तीन 
यपं तप लगातार परिभग फरफेमेरा्ष्टोनेश्र फरने मे लने रहे पर परे पटे 
धे मारण गें घापा डक्ली गयी शरीर र्गते परेशान कर एक्तागया। 
य महा राष्ट्रीय सट फो टालनेकेनिषण् जिम मस्ता पपै वध्य 
कतापौ भ्रमर प्राति्मे मी दन्य से वप वनायानाद््ठाभा। तमी 
सिथनि्भे एकेलिप द्र जनेकेनियागूमरामागणी नर था। भन्होनै 
पराग तिया ्रौर रके साथ माय धन समाम साथिया > मी 
शी ष्ि्ि-मर्ार पै विभिष पदो परश्पित तेकर एमा सपाला 
फर । स्यार के पदत्याग पाद्‌ ाष्य्लत माद्धि्ग पुमा 
चीर मने नौ मरफार नायी । ष्या प? पतो मदिति शमे 
दमि सपमे जन्सनधामे धो यमे गमे । 
पमी मरकर > वकपिद्मेरं ने शद षड ग्पीश्र मषी डयि 
साट गुते भधाश्च-य स्तोमो >े इम मून संमानना परनदो 
गय षन्दरा दिनिमी -षीचतेयेङ्गि नमि शासश सपनी ष्मेगी श 
पता शग गया) मानय हन्य से पुर्पयता मो अरदरयष्य हनो) 
सतुष शा क्म्माष, मला सिप्यामिपान श्दीर्‌ समद ददप को धाद 
षप प्रतिषद्राकी चाम ऋत्यागा हैदर कमे यम दषे य श्रवमण 
कत पदान करनाह्ि भ्म शाश्दनम युता रना सो्यना पल 
िमरस्य्काट। प्र दमो द नप सदह -गन्द ह शु 
दैत्यम्‌ मदी क्पादरत सदिद दमि सयक रदश 
धन + भद परिषा नश्य किन (वषा शोर्तो श्ट मद्ष्ड 
चदा वय भ्सार्दिप्रव्न्मुशषदोरे मदद एवम्दुदयष्द्‌ श्य 
3.1.311 
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ऊपर लापान दा यद्‌ श्रात्रमणा भ-्सष्रीय युद छीर पशु फ 
रयम प्रयाम था निते मान रष ने दुम शवा धर सदन कर लिया! 
एनी दम निनीरिता ता कापुग्यता गे च -वष्रीय श्यराकवाधियौ 
षो शरोतमादित कर निया । म द्च्यूएन फे कारणं तो भिर पिव षी 
त्यिति ष्ठी धिगद़ ययी । श्रगते वर्पो मे एयिमीनिया गया स्वे न 
हु, राश्नसट शौर शराष्टिया पिसा चीर चत मे यैषेसने वशरिया शी 
हत्या की गयौ  भ्यूनिष मं सो निलजता शौर पणित फानरता षी 
सीमा पारे गयी 1 जसी पापका परिणाम या रिश्यव्यापी, महामु 
री युद्ध है जो उन्ही महान राष्ट्र को च्ागृल मतरे मे टल र्दा 1 
ख्याने चीनक हम मामलेको रार सप पे सुपु करके चपने देश 
की शरोर ४ ध्यान दिया ! उदाने ऽस धटना फे घादृन्शकेनामण्क 
सन्देश शरषशत पिया जिसमें परर कै समस्त मतभेदो धरो धोद फर 
द्म राय सकट फा सामना करे फे लिए लोगों थो श्रामन्ित गिरा 
शया या! इम घटना का प्रमाय नत्ति नेतारो पर मी हुश्रा1 उन्दनि 
भी इम समय सादि फो नि्रदाति फी इन्दा भरकर पी । फनत दना 
चयोर फ नेतारं का ण्क मन्वि-सम्मेलन रादु मँ बुलाया गया । दपिण 
के नेता मे ढाम्दर मेद्न-परो वाढचिद्धवेड वया वृ शादि श्रीरनाद्धि् 
से ज्याड शद मे ण्क दु । फर दिनों तक सम्मेलन होता रहा पर 
परिणाम निकलता रिसायी न निया । िणी श्र फी सुय मोग यद 
थी सिन्य परत्याग कर शरीर दसम साय साय नादङ्-सरषार भ 
फसा परिवतन टौ लाय करि नियन्द्रण रनके ्टाय मेँ शा जाय} 
वातचीतसे प्रकर श्रा मि यी ष्यः ठेमा प्रश्न था जिम पर शान्ति श्रव 
लम्थिव थी 1पर यही तय न हो पाता या 1 निए एसे दोऽ नष्टौ थ 
मौर नादि स्वीकार नहीं करता था । चन्त में धिना भिसी निणौय के 
सम्मेलम भग हो गया 1 श्रथ कूश्रोमिषताद्ग के नेदो सम्मेलन ईए । 
ण्कं छाटतुद्ग म शरौर दूसरा नाष्वि्ग से 1 नादि ब्ग-सम्मेलन ने पुन पकता 
फी रावाज -जापी पर दक्तिण से उत्तर मिला किं न्या फा त्याग पत 
पलो शर्व] ! दक्षिण फे कु नेवा भपने दस फी स जिद से सवयम्‌ 
दुभ टो मये । वाडचिद्ववेई तथा डाक्टर सुतो पेमे उत्तरदायी देशामक्त 
च्या से श्नीर उने नीति से श्रसन्तु दते हप भी इस समय भत भेदं 
कोभूक्त कर मङ्किङ्ग सरकार शा घायदेते फे पत्तपाती थै पर उनके 
धिक्घर साथियो ने उनी वात म घुनी ! दिन पर दिनि शरीर लपतादं पद 
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सप्ता यीतने लगे । जापानी खतरा चदृता घला पर इयर फी दलयन्दी 
खतम होती दिग्यायी न पी । 
स्या ने जय देखा रि मामला सुला नी श्नौर इस समय घाव 
श्यप्ता द प्रकता फी तो उन्होने एक्ता स्थापित फरमे का निश्चय फर 
लिया--फिर एस किए कु भी मूल्य फ्यां नदेना पदे । साथ ही न्याह 
काहदय मी फट गया ! पेमा व्यक्ति जिसका क्लेजा मादृमूमि फी 
वेदना से पफल लि श्रपने साथियों प्रौर सश्योगियों फी मंुचित तथा 
हानिकर मीति से धट जाय तो च्राश्य्यं टी ष्या? १५ दिसम्बर 
स १९३१ फ उन्दने एकाएक पदत्याग कर दिया । णक यार पहले भी 
पुस्याग करफेवेदट ये थ पर इन्दी मिश्रं ने उन्हे युलाया था तीन 
घपं तर लगातार परिश्रम क्सकेवे राकी सेन्रा करने में लगे रहै पर पदे परै 
उनके मामं मे घाधा डाली गयी श्मीर उनको परेशान फर डाला गया । 
श्रघ महान रापटरीय सकट धो टालने फे लिण जिं एकता फी श्रचश्य 
फता यी उसी भरापरि में भी उन्दी फो वाधङ वनाय जा रहा था। केसी 
स्थिति भें उनफे लिए हट जाने फे सिवा दूसरा मागं ष्टी नहीं था। उन्दोनि 
पदत्याग स्या श्रौर उनके साथ साथ उन तमाम सायिर्योने भी 
जो माष्धिहन-सरणफार फे विभिन पदो पर स्थित होकर उसका सचालन 
कर रटे ये । ल्या्कदं के पदत्याग के चाद षादतद्ग दल नाद्धिद्र पर्हुवा 
श्रीर उसने नयी सरकार यनायी । च्याड श्चपनी पन्नी सहित दूसरे ष्टी 
दविन श्रपने जन्मस्थानं फो चते गये } 
नयी सरकार मे घाछ्चिद्धयरेईं ने कोर पद स्वीकार नहीं ङिया। 
छाष्टर सुदटफतो तथा न्य लोगो ने इस सूत मंभाला। पर च्या फो 
गये पन्द्रह दिन भी नदीं धीते थे किं नये शासर्णो फो श्रपनी फएमस्तोरी का 
पता लग गया । मानव हदय की दुर्वलदा भी श्राश्वर्वमय होती दरै। 
मनुष्य का श्रहम्माव, उसका मिथ्याभिमान श्यौर उसफे हन्य का पाप 
उसे प्रतिस्पद्रीकीश्रागमे जलता ह पर उमे यह देवने फा श्रवसर 
नहीं प्रद्रान करता किं किसी का घद्ना न वढनां च्रपनो योग्यता परष्टी 
निर्भर करता द । च्यान्न के जाते ही नवनिमित नाद्विक्त-सरकार फी गाडी 
समसे रक सी गयी 1 च्याद्ग एसे व्यक्तित्व का श्चभाव सवको खटकने 
लगा । नये निधाता ने देखा कि उनके सिवा श्रौर मी अनेक मदच्तवा 
का जो च्याड के प्रगल मुजदड फे मयसे द्वके हुपयथेपर जो 
उनके दटते शौ सिर उशनेलगे दै । प्रान्तों कौ प्रान्तीयता दो ही सपाह 
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भे मक दिखायी पड़ी फिरिपषटर फो च्या फैसिवां दूसरे 
शक्तिम पिध्यास ही था। चते श्रोर से च्याष्ै फो धापस दुल 
पीर्माग कौ गयी । चीन फा युवम दागम॑टल, चिसमे श्रमी दूसरे, 
मीने पूवं भरचंड प्रदशन तिया था, जिसने यरीय ७० हजारदी सर 
मे देश के कोने-पोनेमे श्नारर नाद्धित मे च्या फे वासस्थान परधर 
दिया था, जिमने उनसे मग की योरि तलाल जापान फ विर 
युद्ध-पोपण फर द श्रौर तिसन उनो महरी कटकार खायी थी उः 
ने न्यषद को तत्काल यापम लानि षौ नोर्दार माँग चेश पौ केर 
रानमातिक समिनि ने वटक क्के निस्वय पिया कि सषटफो त 
लिढसद ओ दो प्रसिद्ध दर्तिणी नेना सर्वोन्व सरार पद पर 
च्याद से श्रतुरोय फर कि त्रे तुरन्त द्वि लौटे । 2 
श्रन्तमें वाइच्याह परजोशदाई$मेप्रीमार षदे षटएणये जं 
डला गया करि पे न्याष्रदू की यापस लाये । जनताकौर्मागतः 
सरथार खौ श्रनिवायं श्रावग्यकना रे्ी दो गयी कि पाठ । 
रोगशय्या घयोदृनी पडी । वे हाष्द्र गये शौर वर्ह चन्द 
च्या भो चुलार्र भेट फी। नेन छदं दिनो तक साय 
रद। छन्त मेष दौ पुराने भित्र श्रौर साधियोंनेश्चपने थप 
हेद्य का कलुष घोया । २ जनवरी वो वाट न्यषद पोतै 
न्धि श्राये। गन चार वर्पस श्म दोर्नो मे जो बिरोध 
गया या वह्‌ दूर दृश्रा। वाहच्याद्न शासन समिति फे अध्य 
वनाय गये । तयार ने फोई पर नही प्रष्टणं पिया यद्यपि चे बिभि 
सरकारी समितिर्यो के सदस्य की हैसियत मेँ घने सम्बन्धित हुए 
२५ जनवरी फो न्या नाद्व श्राये श्रौर रप फो देमी घटः 
यटी जिसने समस्त धीन को ध्रमावित फिया । मघ्चुरिया मँ जाप्रन 
जो क्रिया था उसके फलस्वरूप सारे देश म जापान विरोधी भावना 
दावाग्निकी माति व्याप्तहोउटी थौ। चीन का वद्‌ शिनित युवक सञुवृाय 
सो वरोपसरूपसे खुध दो गया याजो यौवन सुलभ, षग्रता के मयिश 
भे तत्काल रणडुन्दुभौ वजा देने पी माग कर रदा था। सरकार के 
सिष्‌ च्सेवाद्रू मेंक्रनाक्ठिग्हो गयाथा; रेसी स्थिहिमे शकता 
मे द्धोटा सा जापान विसेधी उपद्रव द गया जिसमे पाच जापानी 
यायत हृष शौर एक्‌ मारा गया 1 जापानी दूत ने इस घटना को बष्टाना 
यना कर चीन से कतिपय गिं फी । साय ही उत्तर पानि दी राद देखे 
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विना जापानी जल सेना की एक दुकडी ने शद्वाई के त्य स्थान पर 
श्ाक्रमण कर दिया । जो थोडी मी चीनी सेना वर थी उमने जिस 
वीरता कै साय श्राक्रमगाकारि्यो का सामना किया उसने न केवल 
जापानिर्यो की रमि सोल दीं बल्कि संसार मे चीनं का सम्मान वा 
दिया। चीनी सेना फे प्रयल प्रतिरोध कै कारश लापान को सन्धि 
करनी पडी रौर टन की सेने शबा मे हन गयीं ! 
शद फी घटना समापन टोने फे वार वाङ ने न्याद्कदै पर ठचाव 
डाला करि वे श्रय पपेत्ना का परित्याग करके सरकार क कार्यो मे 
च्रधिकाधिक भागल) वाङ मे नुमव सिया कि जापानी रतरा म 
श्रवा घटता जारष्टाहै कि किसी भी क्षण सैनिक्र प्रतिरोध की 
श्रावेश्यकता पड़ मकती है श्रौर यह काम सिवा च्याङ्कष फे श्रौर कोई 
कर नहीं सकता । इसके मिवा एक शौर नयौ समस्या उत्पतन हो गयौ 
थी । मचछरिया तथा शद्धा मेँ जो वाते ह यीं तथा सरकारी ध्यान जिम 
प्रकार उधर लगा हश्रा था उससे भध्यचीन सँ कम्यनिर्टो को श्रपना 
काम वटानि कौ श्रवसर मिला । न्यक के हट जनेसेवेश्चौर भी 
निरिचन्त हो गये थे 1 फलत श्रङवेई, एषे तथा पेपित्र-हा्काड रेलवे के 
तेत्र पर उनका प्रभाव बेतरह वठ गया था! जापान के श्राक्रमण केकारण 
देश मे फैली हई जापान विरोधी मावना कम्युनिर्टो फा यल बढाने मँ 
सदायक हो रही थी । कम्यूनिस्ट मरकार को दोपी बताते उसे जापानिर्यो 
का गुप जेन्ट घोपित करते श्रौर कते कि वह चीन फो साम्राञ्यवादिरयो 
के हाथ बेच देने पर तली है है । वे दावा करते कि जापान के विरद्ध 
सत्तण लडाई रेड देनी चािए पर वाङ्‌ तथा च्या चौर उनकी 
सर्कार नै जापनियो से गाप्न सन्धि कर ली है अत वे यह कदम न्दी 
चढा रहे । कम्यूनिस्टों के इम प्रकार दः काम वमते थै । वे लोकप्रिय 
हो रे थे तथा ना्कि्ग सरकार चौर उषके नेतारौ को जनदष्ि में 
गिरार्टेथे। बाह तथा नाङ्किन्न की सरकार कम्यूनिस्टो ॐ बते बल 
सेष्रस्लदोरद्ी थी उसने ्रतुभव सिया किइम खतरे का सामना 
करने के लिषए सिवा च्याष्टई के श्रौर कोई समथं नहीं दै। फलत 
६ माचं को च्या को इन्दा के षिच्द्ध नाद्धि्ध मे उन्दे सैनिक परिषद्‌ 
का मभ्यक््‌ निर्वाचित किया चनौर चे राटरीय सेना के भधान सेनापति के 
पद्‌ पर पुन प्रतिष्ठित कर दिये गये 1 





धार्यो यघ्याय 


परीनी फम्पृनिर्घ्यो का दमन 


रया क तीय वकाश प्रहे शर श्रलागमम ¬ देशा मे उफी 
प्रतिष्ठा पूव दी छेत्ता पदी चिप वदरा दी । फिर पम परादि न्ह 
महान फां कगे पदे । द्विया ष्ट दाद्‌ देत षीरिथितिमे जो जो 
परिवर्तन हए धीर ससी ससी पटनाए चटी पे चीत के एनिष्यम म्‌ 
भूत पूय 1 चारावमे यद्‌ फाल चाती राष्ट फार्मकन्वियुगया। 
या६ चद्‌ युग धा जग पुरानी इमास ददी, पुय यन्धन दिपनमिनर हप 
भौर एस उलटफेर मं गम से गदार चोन रार) सम प्रद पिया) 
यिष्य के रगमंष पर हन पंलिरयो फे लिखते समय घीन सो सलौकिफ्‌ 
श्यमिनय छर रदा ई वद्‌ उपफो,उस दत्ता फा उञ्ययज प्रमा 
सिसवा प्रजनन शौर वरिषास गन युम पर्पो मे उसे न्या रके 
नेर्त्य मे फ्यिाद। उस राषटके माथ साय च पी मदन्त मौर 
विरपता ग पान ससार पो न्दी दस ष्पा को षदनाश्नौ ने क्राया। 
चीनी इतिक्षस फे दस फाल फा घभ्ययन फे वाता विदार्थी न्या 
फी अमाधारण्‌ योग्यता, उनये -वृतख फे श्रलौकिक गुण, उतयी 
खदेमरीय पायत्तभतां उफ प्रचड़ पुरपार्थ था असीम श्रमशीलता 
फ़ दैसफ़र सदन टी आदुरपूरु उनये सामने सरन सुकादेने फो 
साध्यहोना है! 

न्याह पे साम इस सभय मुग्यत्‌ चार्‌ काम यै) चास इने 
जटिल, भारभून तथा कठिने व फि चन्दे सोच क्रदीष्टदयध्राससे 
भर दटता द । चरसे मे से एक वः पमे ये सिन्द यदि कोद एक मदप्य 
पूरा कर तेवा तो वह्‌ पेतिहासिक घ्रे पुरस्पो फी पकिमें श्रमस्थान 
पा जाता फिर जिसने चातक पूल ए योम, दडः शौर सफलता 
प्रकी उसका म उपयुक्त शद्‌ कैवे मिल सकते द ! कम्पूनिरस्य 
के प्यव स्ते. देश फी रता, प्रतिसपद्धी सैन्य शसि सम्पन्न विद्रोह 
नेवाश्नो का दमन, रष्ीय जीवन बा--उसके श्ार्भिक, सामानिक, 
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जनीविरु वथा चारित्रक चंग का-विक्षास, तथा श्राक्रमणकारीं 
श्चौर पृणित साग्राञ्ययादी जापान से भिडने की शक्ति फा च्रजन- 
सख्यत ये चार काम देश के सामने थै\ जोराषटरफेनयन फा 
उत्तरदायित्व बदन करने का साहस करे उसे इन चारो को पूरा करना 
था। एक एक समस्यारेस्ी थी जिस पर चीन करां भविष्य, उसका 
जीवन मरण ्रयलम्थिति था। 
साह श्रौ ददता ॐ साथ न्याह फो इन सवकी पूर्तिं करनी 
थी] इनके पास समय श्रधिक नदीं था। पदं प्रन पर यह्‌ स्पष्ट शेता 
जारा थाफि वेह समय दूर नदीं दै जमर चीन के श्यस्तित्व की रक्ता 
के लिए जापान मे मघपं करना पडेगा । सवै काश्मवमरश्मानि के 
पूवं हन सय कामों को पूरा कर लेना था क्वि इनकी पूर्तिके भिना 
चीन एक राष्ट्र की भाँति श्रपने सम्पूणं वल का उपयोग करके छपनी 
रतताकरनेर्मे सम्यैनद्टो सकता) श्रशक्त त्थिति मे युद्ध में १डना 
विनाश का काप्ण होता । शक्ति प्रविश्य थी श्नौर्‌ उनकी प्रापि निम॑र 
करती थी एकता पर । फिर एकता ॐ लिए उपयुक्त कार्यो की पूर्ति 
्मापश्यफ ची । विचार कीजिये क नयाङ्कई सन्‌ १६३० मे पुन पदारूढ 
हण श्रौर सन्‌ १९३० मेँ जापान से चीन सा युद्ध चिंड गया ! इन पाच 
वर्पो मेदी उन्द्‌ इतना काम करना थ। श्रौर उसे पूया कर नव रष्ट्रेको 
जन्म दे देना था) तिदस सातो है इत बात कारि इस श्रसाधारण 
व्यक्ति ने पस्तुत इन चारोकोपूराकरिया। 
लेखक पाठो के सामने चीन के इस फाल के इतिदास को रखना 
चात दै । पदले वद कम्यूनिस्टो से दोनेवाले संयपं की कानी को दी 
लेता है क्योकि इस काय ने च्या का बहुत सा समय श्रौर शक्ति खा 
डाली। श्र्र तक कम्यूनिष्टो ने जो यं किया चौर च्याद्कई पथा 
वूश्रोमिडवा्न को उनके चिरुद्ध करना पदा उसका उल्लेख पूवं के 
पर्ठो मे श्रा चुका है सन्‌ १६२७ मे कुश्रोमिकूता्ग के बामपक्ती जिन्न 
कम्युनिस्टो के साथ मिलकर दाद्काड मे श्रपनी सरकार स्थापिविकीथी 
शमर ज न्याह दरा स्थापितं ना्धङ्ग-सरकार का विरोध कररदे य, 
कम्यूनिष्टों से लड पदे । पाठर बह्‌ घटना मूले न दमि जव एम एन 
गायने श्रपनी दही भूल से इन'दोनों पत्तो को लढा कर एक बार चीनी 
ˆ कम्यूनिर्ट पाटी को मृवप्राय क्षे जाने दिया था] दाद्धाड से दिनभिन्न 
इए कम्यूनिस्ट बँ से ट कर मध्य चोन के क्याह्वचौ पान्त मे एकत्र 
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दए श्यौ वदं पुन शपना चैर जमाने कौ चेष्ठा क्से लगे 
ूषोमिर्ताह्न के दोन पततां म ययपि एकता दो गवी थी पर बह्‌ कु 
मीत तक द जवि रही । धोद दिनों चाद पुन पारस्परिक चिप्र 
श्रारम्म हृश्रा जिसमे फरीय ३ वपं तक चीन चयाद्‌ शौर चरमाद होता 
रद्ध । दिए, उत्तर तथा मध्य चीन में एकं कफे याद्‌ दूसरे विद्रोह दूते 
रदे जिनफी गदजनक फदानी पूवं फे अरण्याय मे पटौ जा चुकी दै । 
कम्बूनिस्टा > दम श्रवसर से लाम उठाया। सू्रोमिह्ताद्न क्‌ परसपर कं 
मग ने उन्द्‌ म लेने तथा श्रपने को सुद यना लेने का मौका प्रदान 
जिय! कयाद्गची भ्रान्त फे किमान की द्ालत वहत सराव भी। 
पुरानी सामन्त प्रथा तथा शोपण फे शिर होकर वे बुरी तरद 
निदृलिपै तथा शोपित ये] गृुद्ध के कारण शासन यन्तर भी 
निकम्मा हो गया था । केन्द्रीय सरकार सुदूर श्रान्तो पर दृष्टि नकीं रल 
सकती था, श्रत उने कमैचारी दु श्रौर पतित दो गये ये । अनेता 
उनके श्रस्याचो श्रौर निरदुशता से तयाह्‌ दो रदी थी । इन परिर्य 
वि्यो ने मी कम्यूनिस्टो की सदायता कौ भौर उन्होने क्यान्नची मेँ 
शछयपना दृल् स्थापित पिया, सद्स्य सख्या बदावी, श्रपनी भ्रवक्ञ भौर 
विशल सेना एकतर कौ तथा व्यापक प्रदेश फा सोवियतीकरण 
कर ढला । स्‌ १९०९ मे उनके दल के लासो से ्रधिक सदस्य दो 
गये ये । पूरके श्रान्त के प्राय समस्त जिलों ने श्रपनी च्रपनी सोवियतं 
स्थापित करली थीं। सन्‌ (९.९ से दौ वर्पो तक लगातार सरकारी 
सेना कतिपय विदो को शान्त कले मे लगी हद थी ! फलत छसे 
फम्यूनिस्टो से निबरने का पूरा मौका नदीं मिला । इर उधर लबा््या 
सो उनसे भी चलती रदी पर श्चायोजित ढंग से पूरी शक्ति नष्टौ लगायौ 
ज सकी । इसके विपरीत कम्यूनिस्टो कै शुरिलादल सरकारी सेना 
यो परेशान कर रद ये ! सरकारी यैनिक उत्तर.या दक्षिण वै विद्रोदिया 
से लने मं लगे रते । कम्यनिस्ट परवतो या कन्दा मे द्विपे रदते 
पमौर च्रवसर देखकर इन पर टट पडते । सरकारी सेना को गरी 
कनि पहुंचा फर खसे शरस्य शस लूट कर तथा रसद्‌-सामान छीन 
कर निकल मागे श्नौर दिप रते । श्वीन कम्यूनिस्ट पादी के रुरिला 
सैनिको ने मचमुच सरकार को नाको चने ववा दि थे । 


यह्‌ स्थिति सन्‌ १९३९ तक वनी इई यौ) जय जापान ने चीन पर 
माक्मए किया ओर जिसके फलस्वरूप कैएटन तथा नाद्व मँ सन्धि 
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हुई । न्याह खो इम यार पुन पदत्याग करना पदा 1 पर उनके प्रद्‌ 
त्याग तथा जापानी सगे से कम्यृनिरष्टो फो श्रौर मौका मिला श्रौर 
उनको रिया इननी तीघ्र रूप से चली कि नव सगठित नाद्धिङ्ग-सरकार 
ने बाध्य होकर पुन न्याद्ई ॐ दा्थो मे सेनापतित्व सौप दिया श्रौर 
फम्यूनिस्ट पतरेमे सरकार फो वचानफोश्रज्ञादी। यदी समयया 
जव युन च्यादुद ने कम्यूनिरट दमन का वीड़ा उठाया} इस बार 
छनदानि इस मसते फो सदा के लिए हत कर डालने का निश्चय जरिया । 
तप से लगति चार वर्प तङ उन्दाने चरनवरत प्रचंड संघपं फिया 
शौर छन्त मे कम्यूनिष्टो का दृमन करके दी दोद़ा 1 
जग च्या पदाल्द हए तो उन्दनि क्याङ्गची प्रान्त के कुलि न्न 
नामक स्थान में उन सेमानायर्को का सम्मेलन किया जां गत कटै वर्पो 
से कम्यूनिष्टो से प्रभावित भूप्रदेशो मे उनके विरुद्ध युद्ध कर रदे थे । 
इस सम्मेलन म उ हाने युद्ध की विस्दृत योजना बना ली । कम्यूनिर्टों 
नेजोयुद्ध वति भ्रदणकौ थी उसका सामना करने के लिए उपाय 
दद निफाल्ला गया। गुरिला युद्ध प्रणाली का सामना विशाल सेना 
केद्रासभी करना कटिन हो रद्य था! कम्युनिस्ट श्रषनी शुरिला 
सेना का सगठन गौँवो के ताधारण किसानो केद्वारा करतेथे। ये 
बन्‌ वरीदडां श्रौर पवेत गुफार्था में रह कर्‌ युद्ध करते श्नयवा श्रपने- 
श्रपने गाविम साधारण किसान की भांति काम करते। जव श्मानेश्य 
कता दोती भौर मौका देखते तो सदसा शतु सेना पर्‌ द्ट पडते शौर 
जय तक वे सभे तव तक मार पसोट कर निकल भागते गावोके 
रहनेयाले र प्रकार से इनकी सदायता करते । गुरिले स्पष्टरूप से 
मैदान मेँ भरकर युद्ध नदीं करते । लुक चिप करये शत्रु पर श्राक्रमण 
करके उसे अधिक सं ध्रथिक चति पर्हुवति। रेलवे लानां फो 
उलाद्‌ पकना, माग को उदूष्वस्त फर देना, पीने के पानी मे इस 
प्रकार विप भिला देना कि शत्रु सेना कफे काम लायरु न रद्‌ जाय, उससे 
उमका सामान लड केना, गलत रास्ते वह््का कर ले जाना ध्रौर 
घुरी तर सक्टमें प की रण नीत्तिथी) 
इस प्रकार कम्युनिस्टो ने सरकारी सेना को परेशान कर र्खा था 
च्याङः से इनका सामना करने के लिण्ठेसे ही दलों फ सगठन करने 
करी चेष्ठा कौी। उन्दोनि निश्वय क्रिया कि गतव गाव में स्वयमूसेवकों के 
सश दल सुसगटितक्ियि जार्येजोर्गव की रत्ताका काम करे। 


( र्रर 


दए श्रौ वदाँ पुन श्रपना वैर जमाने की चेटा कले ली। 
कृमिता के दोनो पर्चो म यदयपि पकता दो गवो यो पर षद्‌ इ 
महीने तफ़ दौ जोयिव रदी । थोढे दिनों थाद पुन पारर्परिक विग्रह 
श्ारम्भ हुश्ा जिसमे फरीव ३ धप तक चीन तथाह घौर बर्बाद होता 
रदा । द्तिए्‌, उत्तर तथा स्य चीन मे एफ के याद्‌ दूखरे विद्रोह ते 
रदे जिनकी सदूजनक कदानी पूवं के ध्यायो मे कदी जा चुरी दै। 
कम्बूनिर्टो > इत श्रयमर से लाम उठाया वृ ध्रोभिदवाङ् कै परस्पर फे 
मग्ने दद्‌ दुमे तथा श्रपने को सुदृद चना लेने फा मौका प्रदान 
क्षिया । कथाङ्ची पान्त के फिमार्नो फी हालत वहत खभ यी। 
पुरानी सामन्त प्रथा तथा शोपण्‌ के शिकार होकर वे बुरी वरद 
निदलिते तथा शोपित ये। गृयुद्ध के कार्ण शासनयन्य भी 
निकम्मा हो यया था । केन्द्रीय सरकार खदूर प्रान्तो पर दृष्टि नहीं रस 
खकती थी, श्रत्‌ उनके कमैचारी दुष्ट श्नौर पतित दो गये थे । जनता 
उनके भरतयाचो शरीर निरङ्राना से तयाह्‌ हो र्टी थी । इन प्रिप्थ 
विरा ने मा कम्यनिस्टा कौ सदायता फौ अर उन्न कयङ्गयी मे 
छषपन। दल स्थापित किया, सदस्य सस्य। वदृायो, श्रपनी प्रबल रौर 
विशस सेना एवन फी तया व्यापक प्रदेश फा सोयियतीकरण 
कर डाला । सन्‌ १९०९ में उनके दल के लासो से भरथिक सदस्य दौ 
गय ये 1 एूकेड प्रान्त के प्राय समस्त जिले ने श्रपनी श्रपनी सोधियते 
स्थापित कर ली थीं । सन्‌ (९२९ से दो वर्पो तक लगातार सरकारी 
सेना कतिपय दिद्रो को शान्त करे मे लगी हृद थी} लत उत्ते 
कम्ूतिस्ट से नियट्ने का पूरा मौका नदी मिलां। इधर उधर लब्यं 
सो उनसे भी चलती रह पर श्रायोजित ठग से पूरी शक्ति नहीं लगायी 
भा समी । इसके विपरीत कम्गूनिस्ठो ये शारिलान्ल सर्कार सेना 
भो परेशान कर रदे ये । सरकारी सैनिक उत्तरया दक्तिण के विद्रोदिया 
से लबनेमे लगे रदे । कम्यनिर्ट पर्वतो या कन्दरो मे द्िपे रहते 
शौर श्वसर देखकर इन पर टूट पडते । खरकारी सेना को गहरी 
द्यनि पर्चा कर॒ ठषके शरस रार लट कर तथा रसद-सामान छीन 
वृर निरु मागते रौर धिव रदे । चीनी कम्युनिर्ट पाटी के रारिला 
मे मचसु खरकार बो नाके चने चवा दियिथे। 

यद्‌ स्थिति सन्‌ १९३९१ तक वनी हृदे यी । जव जापान ने चीन यर्‌ 

भाक्मण क्रिया शोर जिसके फलस्वरूप कैएन वथा नाद्धिङ्ग मे सनिवि 
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इई । च्या फो दम बार पुन पदत्याग करना पदधा 1 पर उनके पद 
सवाग तथा जापानौ करदे से कम्यूनिष्टौ को चनौर मौका मिला भौर 
उनकी क्रिया इतनी सीन्र रूप से चली कि नव सगठित नाङ्धिङ्ग-सरकार 
ने बाध्य होकर पुन च्याद्धई के हाथो मं सेनापतित्व सौप दिया श्रौर 
कम्युनिस्ट खतरे से सरकार्‌ को वचानेकी्मज्ञादी। यदी समयथा 
जथ पुन रयाद्ुई ने फम्यूनिस्ट दमन का वीडा उाया। इस वार 
उन्दने इस मसले को सदा के लिए हल कर डालने का निश्चय फिया । 
तय से लगातार चार वर्पो तक उन्दने अनवरत प्रचंड सघपं किया 
मौर शन्त में कम्यूनिस्टो का दमन करके दी योदा । 
जव च्या पारद हुए तो उन्दनि क्याद्गची प्रान्त के कुलिङ्ग 
नामक स्थान में उन सेनानायक का सम्मेलन किया ज) गत क वर्पो 
से कभ्युनि््टो से प्रभावित भूप्रदेशा मे उनके विरुद्ध युद्ध कर रहै थ। 
इस सम्मेलन मे उन्होने युद्ध कौ विस्टत योजना बना ली । कम्युनिस्टौं 
नेजोयुद्ध नीति ग्रहण की थी उसका सामना करने के लिए उपाध 
दं निकाल्ला गया । शरिता युद्ध प्रणाली का सामना विशाल सेना 
केद्वाराभौ करनाकठिन दहो रहा था। कम्यूनिस्ट पनी गुरिला 
सेना का सगठन गवो के साधारण किसानों केद्वारा करते थे। ये 
चनब्रीहडो मौर पचत गुकाश्रा में रह्‌ कर युद्ध करते छयवा श्रपने 
शपते गाँव मे साधारण किसान की माति काम करते । जय श्रावश्य 
कृता होती श्रोर मौका देते तो सहसा शु सेना पर टूट पठते भौर 
जव तक वे सेंभते तब तक मार खसोट कर निकल भागते । गवि के 
रदूनेवाले हर प्रकार से इनकी सदायता करते । शुरिले स्पष्ट रूप से 
सैदान मे भाकर युद्ध नीं फरते । लुक चिप करवेशनु पर क्रमण 
करके उसे धिक से अधिक तति पर्हुचाते ¦ रेलवे लाश्ना को 
उखाड फेंकना, मागं को उदूध्वस्त कर देना, पीने के पानी में इस 
प्रकार विप मिला देना कि शत्रुसेना के काम लायक न रह जाय, उससे 
उसका सामान लूट लेना, गलत राम्ते वृका कर ले जाना श्नौर्‌ 
चुरी वरद्‌ सकट मे फसा देना--गारिलों की र्ण नीति धी । 
इस प्रकार कम्यूनिर्ष्टो ने सरकारी सेनाको परेशान क्रम्पाथा। 
श्वयाष ने इनका सामना करने केलिष्पेसे दी दलों का सगठन करने 
मी चेष्टा की। उन्दने निश्चय सिया कि रगँव गवे में स्वयमूसेवर्को के 
सश दल सुस्तगित गयि ज्ये जोर्गांव कीरा का काम करे! 
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सर्पर द्वारा नियुक्त शित्तक न्दे सैनिक रिता दे । लढने के लिए 
भल रक्च भो सर्कार देगी । पाँचर्पाच सौ केरे दल पङदोया 
्मधिकर्गा्ना दे समूह्‌ मिला क्र बनाये जाय प्रान्तीय धथिकारी मेना 
ये जनि लायरः तथा मोटर वरीरद कै योग्य सङ यना्े जो सामसिि 
दृष्टि ते मदत्यपृण स्थानों का सम्बन्ध कायम कर सके । कन्भूनिरयो ॥ 
युद्ध भरणली में गुरिला रण नीति को ग्रहण करफे वास्तव मे सैनिक 
विह्तान मेनया च्रष्याय जोडा दै । यद्‌ उनो ही देन द निसे स्वयः 
सरकार ने ग्रहण श्रिया श्नौर जिसका विकास धराज चीन का महाय 
दोगयाद! गोविर्गाव म गुरिला-लें का यह सगठन जापानी सेनः 
पे चम्फेदयुडारहा दौर पाच वपां से जापानी श्रपनी सारी शरि 
लगा फर भ चीन का बल नदीं लोड सके द । चीन श्चाज अजेय ६ 
शौर उमकी श्रजेयता में शुरिला दलो फा वड़ा दाय द । इस प्रका 
च्या ने विस्टृन भायोजन करके कम्यृनिरटो पर व्यापक -चदृा की 
फम्यनिस्ट के ठल शुरितवा नीति प्रण करने वाली सरकारी सेना पे 
श्रनि पर भाग. जावे । वे एक स्थान से दटने पर वत्काल दूरी श्रो 
उभडते दिग्ायी देते \ उनके लिए यरा वहं भागना सग्ल था स्वोपि 
सरकारी सना की भाति सामान टेन, वडो-वडी तुषो को थर उधः 
ले जनि की पठन समस्या उनके सामने नद्‌ थी वे तो साधास 
किसान के भेप म एक स्थान से दूसरे स्थान धो टदल जाते श्रौर जदं 
जिस बिन्दु पर सरकारी सेना कौ कमजोरी देखते वहीं एकन होः 
श्राघात कर चैठते । अन्यनि 
इस श्रकार यह्‌ युद्ध चलता रहा ज्ौर सत्करी सेना पूनष्ट 
पो पशनो क भोति यर से उधर पदेडती रदी । सन्‌ १९३० ४ 
अन्तिम मदीनो मे तो इन पर प्रचड प्रहार क्रिया गया। गावि मि 
से उनदे दढ निकालने यौ चेष्टा की गयो। वै जरां मिले वहीं दडिव 
श्रि गये श्रनेर तलवार के घाट उतार दिये गये । कम्यूनिर्टो 
मे भी श्रपनी शक्ति मर सामना क्रिया! उनकी बदादुरी श्रौर सगठय 
शसि देर कर ध्यास्वय होता ट। उनकी सगरित सेना लाया 
तक प्टुयती थी । उनके पास लाघ बन्दे थीं । प्रधान सेनापति 


ने ५ को दने सम्बन्ध में जा रिपो दीथी उमे की 
म्या कम्यनिसनं वे पास वायुयान, माटरबोट शौर यौरीन्दोरी 
जगी नीरं है । कतिपय स्थानों पर उन्दने श्रक्च शाख बननिक 
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शारपरने सोल रसे है॥ खच्त शलागार स्थापित फर लिये द । सैनिक 
शित्ता फे लिप स्द्ल रोल दिये गये ह} अपने प्रचार फे सान 
जटा रपे हं । प्रेस मौर रेदियो तया तार-टेलीफोन फे सम्बन्ध कायम 
किये गये है| ्राश्चरयं होता है फि योटे समय मे उन्दनि एसा प्रचड 
सगठन फर लिया फि वपां तक सरकारी सेना का सामना फरते रदे 1 
विशाल सरफारी सेना ने उन्दं पेरलेने फी चेष्ठाकी। चारो भरसे 
सैनिर ये शौर गाव्गव फो कम्यनिस्यो से साफ़ कते टए न्दं पनी 
परिधिमे चेर लेने फा भरयन्न छया । यहुत से स्थानीं मं गहरी लब्ादयाँ 
हई 1 ह्यते फी सस्या मे वे मारे गये 1 उन्‌ एङ के वाद्‌ दूसरे गद़- 
स्थानो पर सरकारी सेना अधिकार फरती चली गयी । सरफारी सेना 
ने उनके दो वारे जदाजें फो भी दीन लिया । इन यायुयानों फा नाम 
भी कम्यूनिस्टों ने मनोरंजक रखा था। एक का नाम था भमाक्सं' चोर 
दुसरे यकत \ स प्रकर दनद द “हिस्र, मी छन्‌ हतये गये \ 
फम्यूनिस्ट सरकासी सेना फे फैलाव श्नौर घेरे फो देखते हुए सवयम्‌ 
क्याद्गची से ट घद्र फर कलने लगे । उनका संगर्टन छिन भिन्न होने 
सगा । वे दोनाठ एप शौर अङहवे परतो मे कैला गये पर युद्ध जारी 
रखा । सरकारी सना उनका पीदा करती हुई इन भ्न्ताो को भी 
फम्यूनिस्ट विहीन फरने पर तुल गयी थी । सन्‌ १६३३ मे कम्ूनिरसटो 
ने पूरा जोर लगा कर सरकारी शक्ति का सामना करने का निश्वय 
करिया। चूते कम्यूनिर्टो फी लाल सेना के प्रधान सेनापति थे। 
उनके वूसरे नेता मावचे तद्ध थे । दुनिया के प्रसिद्ध कम्यूनिस्टौ 
मे इन दोनों फा मदत्त्वपूरे स्यान द । घु ते यून्नड मान्त के एक प्रसिद्ध 
धनी परिवार मे उटपन्न हए थे जिन्दोने चीनी ऋन्तिमे भागलिया 
था बाद्‌ में वे फम्यूनिर्ट पाट मे सम्मिलित &। गये । मायचे तुद्ग 
हू्नङः प्रान्त फे एक भरसिद्ध किसान कुल मेँ उत्पन्न हुए दै ) कहा जाता 
है किं चीना कम्यूनिष्ट पार्गाकेवे दी मस्तक ये। न नेवाश्नों ने श्रषने 
दल की समस्त सैनिक शक्ति को पक्त्र करके सरकारी सेना का सामना 
करने का निश्चय किया । च्दुमान ह कि इस समय कम्धूनिस्ट पार्टी 
फी जनशक्ति पाँच लाखसे क्स नदीं थी । कम्यूिष्टों ने अपना पूरा 
मल स युद्ध में लमा दिया 1 कतिपय स्थानों पर उन्दने सरकारी सेना 
को गरी हर दी । उन्होने नाक्चाङ्‌ पर श्रधिकाय स्थापित करने की 
चेष्टा की ङौ तीन विशाल सेनां तीन श्योर से नाश्चाहकी 
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शरोर यदीं । सम्भयत उन्हे सफनता मिल गयी होदी पर ल्या मे 
बडी टता के साथ इम बढाय को रोल । 
यद्यपि ऊम्यूनिस्ट नाडचाह तेने मे सफल नह हए पर च्याइ 
उनके उन वो न्ख कर सममः गय कि उनश्ना उन्मूलन करना 
सरल कम नहीं ह । श्रत माद्वि्नसे तथा श्रन्य मोरा से श्रौर 
बहुद सी सेना बुलाया गयी च्रोर ध्रान्मण॒ करने के लिण सैन्य सम्भार 
ण्कत्रश्रियि जनिलमे। सरकारने हवाई जहाज से मी कामलिया। 
श्यक्राश्‌ से लाल सेना कां गति पिधि तथा रथान श्रादि का पता लगाया 
गया शौर चिन क्ति गये । सन्‌ १९३३ के सितम्बर श्रौर अक्तू्र 
मदीना मे च्याड श्राकमण फे ्िण तैयारी कररदे ये। इमी ममेय 
लाल सेना ने कड स्याना पर एक साय ही च्राकमण कर दरिया श्रीर्‌ 
श्य्‌ स्थान भी छीन लिये । चेप्वाह प्रान्त मे लाल सेना विरो रूप से 
सफल हु  श्रन्त मे छु-धहोक्र न्याड नेवडे वेगसेश्राक्रमण 
किया इस श्रक्रमण ने लाल सना के पैर उपाढ निय 1 पके प्रान्त की 
पूर्वी सीमा पर गहरा युद्ध हुश्रा 1 जेकीड नामरु प्थान पर जो युद्ध हमरा 
उस पभ्यूनिष्ट बुर तरह श्पराजित हृए । सात हार सैनिक भरे 
गये शौर दस हार घायल हए । चीन की श्मागाश सेना ने उपर से 
श्रग्नियपौ श्रारमम की । नीचे सरकारी सेना ने भागते हुए कम्यूनस्टँ 
कापीटाश्रिया। कम्यूनिस्ट इम प्रकार तितर गिर हुए करि उनक्रा पता 
ही नगा श्मोर सरकारी सेना की मारसे परेशान होकर व्याडी के 
द्रि क॑ शोर भाग डे दए । इसी प्रकार क्या वी के उत्तर पर्विम 
मे भीक्नालसेनाकी हार हुद। श्रनेक फम्यूनिर्ट नेता मिरषतार कयि 
श्रौर्‌ सी पर लटन दिये गये 1 पीदा कर्ती हुई सरकारी सेना 
चारो श्नोर घूमने लगी । कम्पूनिरसटो ॐ किए बिपने की भी जगहून 
मिलती ! षीं दिनो के लिए ठ्रना भी श्रसस्भय दहो जाना 1 
इम प्रर कम्यूनिस्टा के भरतिरोध की शक्ति क्ण होने लगी । 
ष्च द्मे देपाजाय तोल्लालसेना ने श्रव दको किया 
था वद्‌मी कम नदीं या। कभ्यूनिस्टो ने जिख सास श्यौर धीरता के 
सय युद्ध स्था वद्‌ उनी वोरवा चयः च्रपने श्मादृशे के लिए उनी 
पद्रट शरद्धा का द्योनक द 1 यद्यपि उनकी यह्‌ नीति पीन के (लिप घातक 
सो॥ यद्वि ्रपनी दुलत सत्ता दी स्थापना तया रष्टीय शक्तिको 


सिदद करो की नीतिको श्याम कर चीनी सथिरि ची विवेवना 
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करे हण उन्होने तन्काक्तीर फाणिवि फा नेकृत्व प्रदण किया दोव तोन 
इतना जनय हषा दता श्चीर न शक्ति छा नाश । सम्मवत एत देशा 
मये श्रपनी राजनीति भीर श्रपते देन फो सधिष प्रमावशाक्ती घना 
पाये होते । पर फम्यनिष्टो में दसी फी तो कमी वी द । वे स्वयम्‌ सो 
चैक्नानिर घनने फ दाया फरते ह पर उनसे षद्‌ कर कटर धन्धपिरयामीं 
मिलना फयिनिहै। माक्सं षो पुल्मो मे प्रतिपादित सिद्धान्त तथा 
मारद्ेषयी्माक्षाी परिपिसे चाहर देस्नेफे ज्िण्षे तैयार ही नष्ठी। 
समे पिस पटर सलमान छ क्लिप कुरान शरीफ फी भायतों तथा स्सिी 
सपातनी फे निए मनुष्टृति के श्लोकों द्वारा कष्टौ गयी वातो मे युद्धि फे 
निणष्यान नष है वैसे ही इनके किण भो सवत्र दनदरात्मक भौतिकवाद 
क सिद्धान्त श्रीर्‌ ठतीय शन्टरनेशल फे दपतर से निकली विक्षपतियों फे 
पर श्ट नदी दह। वे सभगते षै फि मारी प्रगतिशीलता प्मीर प्रान्ति 
पूजा, बुदिवानिता धरर वै्ानिर्ता केवल उन्हीमे है ्ौरभो उनके 
विपरीव यत्रा उनसे श्रयत मत रये बह प्रतिगामी तथा दक्रया 
नृसी टै । उनरी यह सक्चित वुद्धि, दठधमीं तया मानस्तिक पराधीनता 
उनसे न्थ फराती ह । 
चीत की घटनाएं इसी फा प्रमाण थी । फलव फम्ूनिरस्टो की शक्ति 
र दोन लगी । च्याड कौ तीदण बुद्धि से उनग़ी यह्‌ यिति धिपी नदद 
ग्दी। न्दत निस्वय क्रिया रि इसी शवसर परण्क यार सवेग 
श्यापात कर देना सदा केलिए कम्यूनिष्टो से पि ष्का लेना देगा ॥ 
शसी विचार षौ व्यद्हार म लाने फे क्िए सन्‌ १६३४ मे उन्न 
फयादयी, पेड, क्वाहचौ, हूपे, नष्टः भादि भ्रान्तो मे एक साय 
कम्यूनिस्ट-विरोधी नीति का परिचलन एर दिया । इन भ्रान्तो मे जदं 
कदी भी कम्यूनिर्टो फे डे का पता मिलता वहाँ धावा बोल दरिया 
जाता । परिणाम यद्‌ हृश्मा फ कम्यूनिस्टों फी स्थिति पेसी हो गयी क्रि 
उन्दः भागते दी रहना पडता था। दिपना भौर मागना तथा कसी 
श्ररार प्राण वचाना यही उन्न छाम रह गया। पौरे धीरे इन 
भ्रान्तो सेये उखडने लगे! जर्दोँ क्या्ची के सत्तर जिलों में 
कम्यनिर्टो ष गढ़ था वँ भयदो चार में भी उनका पता मिलना 
श्मसम्मव हो गया। सन्‌ १९३४ फे नवम्बर में क्याङ्ची से 
फम्यूिर्टो का नाम निशान तक्‌ मिट गया । उन लिए उस प्रान्तं मँ 
षीं रहना श्रौर अपनी सत्ता करना सम्भव हो गया । सारी सेना 
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मे क्याड्ची के चाडतिड तथा कम्यूनिस्ट सरकार फी राजधानी जुई 
किंड पर अधिकार कर जिया । वचे-खुचे कम्यूनिष्ट हन्नड, चेखयाङ 
तथा केचाड की श्रोर भागे 1 श्रय उम्ूनिर्टौं ने देख लिया रि य 
रह्‌ कर्‌ श्रपनी भात्सरक्ता करना भी सम्भव टो गया है, श्रव उन्देनि 
उत्तर परिविम चीन की त्र चले जाने का सक्ल्प कर लिया । कहते दँ 
लापो चीना कम्युनिरट ने मावचे सुद्ध तथा चूते के नेदरत्व मँ 
पयाच। से स्तर चान की आर का माग पकड़ इसमे उनी दिया 
शरीर वाल उच मी सम्मित ये । कम्यूनिर्टा ने यह्‌ याता क्याक्वी 
से श्नार्म की श्नौर चादशा, यूतड, मिभ्याह्न, शाडची श्चादि पराय 
१२प्रान्तोसे दते हण वे रोढची मे चक्ते गय । कम्यूनिर्ट पको ने 
श्रपनी इस हिजरत का श्लद् माच' के नाम से लिप्रा दै जिसका 
इतिहास में दसरा उदाहरण मिलता है केवल श्राफिका की वोश्रर 
जातियों शी ६८३. इ० का उस देश परित्याग ( दि प्रेटटरेक ) यात्रा 
म जिसकं फलस्वरूप उन्होने श्रपने स्नी सों सदित केप कालोनी 
दछोदकर्‌ श्रार् नदी कं उस पार जाकर मगल श्नौर दरान्सवाल वसाया। 
कम्बू की इस महता जनसरया ने ६ दार मील की यातना 
की 1 सेदची पुन में उन्हे पूरा १ वप लग गया । 

कडा जाता दं फ शेडन्वी परहुचते पर्वते उनी स्या केवल माधी 
बचरदीथी। इस याना में कम्यूनिस्ट ने असाधारण साहस का 
परिचय द्विया ! दजनां पवता का उतलघन, श्रावी दर्जन नदियों का 
सन्तर मोर सकद बीदढ धन श्रोर उजाड भूर फो पार 
क्रते हए ये साघनदान प्रिन्ठु द्द सकृतप नरनारी वरायर बदृते 
चले गये । सयसे महान श्रावय श्वोर प्रशसा फो बात यददकि 
श्यपनी दस यागामें वे सरकारी सेनासे बरावर लडते हृष श्रागे 
यदे! च्या ने निश्चय कर लिया था ननि इस चार फम्यूनिर्स्यो 
फा सम्पू दन्मूलन करके ही द्म लेगे। उनफी इस दद प्रिकना 
फी पूति फे लिए जितना मी सम्मव या श्रावय प्रवन्ध रीर 
तैयारी कर लीगयीथी 1 उम्यूनिस्ट इमी तैयारी मोर गहय मारके 
कारण परेशान होकर श्रोर श्रपन लिए वोद उपाय न देख फर क्याङ्वी 

निकल जाने भे नि वाध्य हु ये ! पर खरकारी सेना ने नका पीवा 
करना नदी छदा या। मागते हप कम्यनिस्दो फे पी वह पदी दं 
यौ; फलत इम कालमेमी कम्यूनिरस्टो को वरायर युद्ध करते रना 
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पड़ा । एडगरं स्तो ने श्रपनी पुस्तक “खन पर लाल तारा मे कम्यूनिस्दं 
षी इस यात्रा फा ्दयद्रावरु वणन च्या है] उनके कथनावुसार 
भागते हए कम्यूनिस्यो कते क्ष्म से कम पन्द्रह वडी श्चौर तीन सौ छोरी 
संडादयो लडनी पडी । पद्‌ पद्‌ पर “न्दे सरकासै सेना का सामना 
करना पडा फिर मयेन हताश हुण्श्रीर न उन््नि श्रार्मसमरषण 
क्रिया 1 रात्ते में पना प्रचार छरते हण) नगरों पर क्ठना करते ध्यौर 
फिर चन्दे छते हण वरायर ध्रागे बदृतते गये । 
वस्तुत श्रादशं शरोर सिद्धान्त फे लिण उस प्रकार के दम्य सस्ल्प 
छा उदाहस्ण मिलना दुष्कर है । कोई कम्पूनिस्टों की नीति की चाह 
जितनी टीका करं ज्ञे श्नौर उनसे श्रपना मतभेद प्रकट करे, परन्तु उनके 
सास, चैयं तथा उथम श्रौर श्रपरिमेय चराश पूजा फो देखशूर 
श्राद्रके साथ मस्तक ुकाने फो श्रवश्य घाघ्य होगा । इतना कष्ट 
छीर हतना स्याग सिवा उसके श्चौर फोन फर सक्ता ह जिमने शपना 
जीवन शरीर पना श्रस्तिष्व तथा पनी समस्त मावना, इल्लामां श्वर 
याकता फो इष्ट लदय फे चरणों मे अपिंतकर दिया हो ? सरकार 
तथा च्याद्कदं री शरोर से वरावर धोपणा फीञा रीथीक्रिजो 
कम्यूनिर्ट सिद्वान्तों को दोड फर धपते श्रिये पर पश्चात्ताप करेगा सरार 
उसे कतमा कर देगी । ये फम्यूनिस्ट यनि चाहते, श्रात्म-समर्पणा करते 
श्नौर सिर शुका देते तो उनमें से श्रधिक्तर तमा कर दिये जाते। इस 
महान सकट से भौ वे चच जाते । पर चीनी कम्यूनिस्ट एक विल रात्र 
भी नदीं डिगे ! यह उने मदयन चरि श्रौर परम एकान्तनिष्ण फा 
उत्कं उदाहरण है । मरे, कटे, उजड गये दर-दर % ठोररेँ सायं शौर 
श्चन्त में पशार्नोंकी भांतिदेश केएक फोनेसे सदेड कर दूसरे फोने 
मकर द्विये गये-परवेटस से मस नहषु 
चेस्वाङः, छोचा३, सिकाड, यूत्रड, रोडची श्रौर काडचू श्यादि भे 
सस्कारी सेना से कम्यूनिर्टो ने गहरा सवप श्रिया । यद्यपि वे सर्वत्र परा 
जित हए पर धिना युद्ध त्यि कहीं मी नदीं हटे 1 सरकारी सेना के मी क्म 
कदिनाई नदीं हदे । कीं गमनागमन साधन उपलन्य न ोतते तो कहीं 
खाने को मिलना कठिन दो जाता \ श्यामे जनेवालली लाल सेना शौर 
उनके साथी कम्यूनिस्ट जिस श्र या षस्य दथा जिम रास्ते से जति 
खसे इख प्रकार वीरान कर देते कि पीये अनेवाक्ली सरकारी सेना को 
ख्रावस्यक सामान मिलना भी कठिन होता 1 इस प्रखनर प्राय पचास 
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सद फम्यनिर्ट पीर परे शेष्ठी षटवे शौर उस श्रान्त के उत्तरी माग 
मे प्रमशय वसने लगे । इनस योड़ा माग क़डयू के एद शलो पे भी 
श्ायसा। वदी उदनि इग टे से प्रदेशो मे श्रपनी प्ररयायी घोपियेत 
सरकार पाश्नो श्रा नामक्‌ ध्यान मेँ स्थापित फी । 
सन १९६फे मय वङ्‌ कम्यूनिष्टोँ का मामला भाय समापना 
ष्टो गया । वे उत्तर के ण्ठ कोने मे स्थित हयो गये । प्रसरे वादष्टी देशे 
फेसी म्थिवि उत्पन हर जिसने श्म सम्बन्ध भे चीन के इतिहास यी धारा 
दृसरी श्रोर षदन दौ । इस समय जापानी श्ाप्रमण का खतरा येतद 
धद गया था । 8त्तरी चीन मे उनका प्रभाय शरीर प्रवेश छमश उदरताजा 
राथा परिर्थिहि पलटा ग्यनि लगी थी । कम्यूनिष्ट श्रलुभव कने 
लगे थे फ शचश्र उन श्रपना दग यद्लना चाटिए ] व्यथं के सधर्ष शीरं 
्लुचित हठ्ध्मी से उन्दोरे न श्रपना लामस्रिया याश्चौरन दश का। 
ये सममन लगेये कि उने देश फा वल्याण रक्ता मे ष्ठी है । जापान 
फा सामना करने तथा साम्राञ्ययाद्‌ फा विरोध करने फी पुरर उनकी 
पलेसे ही थी। फलत वे पनी नीति वदलने लगे शरीर धोद 
दी दिन गद वह समय श्राया जब उन्दोनि नाद्धि्ग सरकार से सयोग 
करने की घोणा की । उनि केन्द्रीय सरकार षौ सत्ता स्वीकार करे 
श्रपने दलगते श्स्तित्व को देश ये साय मिलने कौ शच्या प्रकटे फो । 
जापी श्ाक्रमण ज शरू हो गया श्रौर जापान-वीन युद्ध का सूतरपात 
भा तो च्याङ्गरे ने मी फम्यूनिसटो फ सदयाग यो स्मीकार्‌ किया । इस 
भकार कम्यूनिष्ट समस्या का दल १० वप कै निरन्तर सधं थर चरजल 
रपत के वाद्‌ हु । पदा जा स्ता है किं च्या ने षम्यूनिस्दो के 
भति अवाद्लनीय निष्ठुरता तथा करता का परिचय दिया । यह टीका 
सबया सत्य भी ह , पर राजनीतिक पते फा इतिष्ास रेते रक्त से दी 
सना हृश्रा इतिदास द । न्स भं स्वयम्‌ वोलरोव्िरों ने जि दिंसा 
ओर्‌ रता का भशन लिया था उसका चन सुन षर्‌ रोगे म्ये दो 
जति दै। स दिटलर श्नौर माल श्नतातुर ने पने साथियो 
शौर मिन कै सुत से अनाय रभा यह्‌ निष्ठुर सत्य दै । किर 
ग्या को मी यदी करना पडा तो इसमे श्रार्चयं ह कया । 
इतिदास के शख स्वरूप पर टीका करना व्ये द । च्रगांडनीय 
रौद्र तथा बीभत्स ोते हुए भी उस्नं रूप देवा हीरा रेते 
नूत षहा के विधाता श्रपने काय क शनोचित्य छो यद्‌ कद फर 
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सिद्ध करते दै करि साध्य यदि श्रेयस्कर श्रीर पवित्र तो उसकी प्रापि 
फे जिए चाद जिस भी साधन का अ्रवलम्बन क्रिया जाय उमके लिए 
किसी को दोप देना उचित नदीं कदा आ सकना ¦ यदि इस मत को 
मान लिया जाय तो फिर च्याङ्ई पर भी दोपारोपण नहीं श्रिया जा 
सकता ! साध्य साधन के इस कड में ॐेवल गोधीजी ही एक माघ्र 
व्यक्ति दहनो कदते है ङि साध्य की श्चवेत्ता साधन की परित्रता धिक 
च्मावश्यक है । जय साधन पविव होगे श्रौर उपयुक्त होगे तमी पुनीत 
शरीर वाह्लनीय साध्य की प्राप्ति सकेगी! जिस दिन उना यह 
छ्मभिनव रौर दैवी रषिफोण सभ्य जगत्‌ स्वीकार कर लेगा उसी दिन से 
मानव समाज के इतिहास की धारा भी दसरा मामं पकड लेगी । 

श्रमीतो नाद्विन्न स्कार कम्यूनिस्ट विरोधी पनी नीति का 
श्रीचिर्य सिद्ध फर ही समती ह । सन १९३४ ईंसवी के नवम्बर में एक 
पन प्रतिनिषि से बातचीत फरते हए च्याद्कद शेक ने कदा “कम्यूनिर्ट 
क्याडची श्रान्त को गत छ साव वर्पो से तबाह भिदे रहे्ै। यह 
देख कर रोमाचष्टोजातादहै कि उनकी नीतिके कारण डस प्रान्तमें 
६० लास व्यक्ति गृदहीन हो गये है नौर जगलो मे ्रपना जीवन निता 
रहे है । -न्दनि करीव दस लाग्य व्यक्तियों धी हत्यां क्र डालीदै] 
धयाडची प्रान्त ॐ यथिक जनता उनके कारण फेसा निकम्मा भोजन 
प्राप्त कस्म फो वाभ्य दई है क्रि उसके फलस्वरूप श्चधिक्तर लोग मृत्यु 
के सुरभे समते चले जारे ै। सरकार ने उनकी सदायता करै 
की वेष्टा की फिर भी उनकी रक्ता करना सम्भव नहीं हो रहा । 
सम्पत्ति का जितना भीपण त्य इदमि षर डाला र उसकी पूति नह 
फीजा सकरसी। गत वर्पाकी घटनाश्रों पर, दृष्टिपात करफे यढ स्वीकार 
फरने को वाध्य दोना पडता ह कि फम्यूनिञ्मः श्रमातुपिफ़ ह । हमारी 
जनता ने इसे दारा जिस भीपण फषटट का सहन किया दै उसका वणन 
करने फे जिए उपयुक्त शब्द नदा मिल सकते ॥” 

*सरफार श्राज इस स्थिति को बदलने मे लगी हुई दै ! स्याड्ची 
के लोग प्रत्या परिप्रमशील हे ! वर्धो छी भूमि उपर है! चावल, 
तम्धाख्‌, कोयला, चाय श्रादि फी उत्पत्ति बहुतायत से ती द । भिद 
फे वर्तन घनाने का पुराना उद्योग प्रसिद्ध है । कम्बूनिष्टो ने इन सवके 
वश्वौद्‌ कर दिया 1 धराज श्रसीम कटिना्यों का सामना कर्ते हुयः सरकार 
शने पुनज वित फरने मँ लगी हृद दै । भामो का पुनससगठ्न घमौर चने 
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फुस्द्धार की योजना तीप्र गवि से पतिवालिठ है । लोग शआअपने-खपने 
घर वापस छया रहै चीर धपते उयोग षर्न्धा मे शग रदे षट) सर्र 
उद घन से सह्यायता यर गी द । उनश्य रत्ना फे निप सयमसेव 
दर्लो का सगटन स्या जा रहा है] नप जीवन घान्दोतन लोर्गो म्‌ 
साशा शौर उत्मार्‌ का मचार कर्‌ रहा है! यदि प्रतयेष चीनी श्राज से 
देशमक्ति षौ मात्रना मे श्रोतप्रोठ दो चौर जनता तथा सरकार परपर 
सहयोग करते चकते तो फन भगिष्य मे सथु्रत चीनी रार फा उदय 
अष्यम्भायी ६। सरकार सरस दला, गहे प्रीर दुर्ोका दुमन 
करने मेधं उठा स्पे के निए सैवार न्ट ट । राय सेना पूरेल्प 
से शान्ति स्थापित किये विना यैन न जगी +, र 

च्या ने जो यतव्य कम्यूरिष्ठो फे सम्प्रप मेँ दिया वद कहो 
तक सष्ठी द य्टतो मगयानदही जाने, पर स्पष्ट रै कि जिसका एनश् 
भस्वन्य से मह धिरवास दो यह छन्द याने मे यद्वि पुर भौर निषुर 
यनेगातोमी उसे उचित टी सममेगा। च्या ने भि प्रदेशो षो 
पम्यूनिर्े से गिगक शिया उन सरकारी भिकारमे लप्र दी मही 
चोड दिया । पक शरोर बे फम्यूरिरटौ फा द्मा फर रदे पे भौर दूसरी 
शरोर उन्ही श्रान्ता मे स्वनासमक फायं धार्म कर दिया गयाथा। 
कया गे नन्ति सरकारी शरफसरो तया उख सैनिक विक्रिया 
फ एकं सम्या पपिदतुव तुष" फे नाम से स्यापिव प्री थी । दसी ॐे सुषुतं 
यद्‌ काभ याकि व मामा के पुनरुद्धार काकम्‌ करे] कम्यूनिष्ठोफो 
गितर्‌ फरना, श्रानि जानेवाला पर एष दृष्टि रखना, ्रिसानों मे 
शित्ताका प्रसार करना, उना सगढन करना तया सैनिकफरोपर दृष्टि रखना 
कवे तिसानोंफो परेशान न करे तया भ्सी प्रकारका दु्यंब्ारन 


कर्‌-यदी इस सस्या का कायै या} यह सस्था वपने काम म स्थानीय - 


अधिगारियो से सदयायता जती शौर चन्दे सकषाया प्रदान फरती 1 गंत 
म जुश्ना येलने तथा व पीनेके डे दुः दुटकर निकाल फे 
गये । सड का निमीण, युद्ध पोडितो कौ उ्राने तथा उनॐ़ भोजन 
शादि फा भ्षन्ध, जनी सेती यारी का इन्तज्ाम आर उसे सहयोग 

भदान आदि समी काम म यह्‌ स्या सदायता करती । चिना प्रसार के 
लिप पाटशाला् की स्थापना पर यह्‌ संस्था विशेष जर देती । स्वास्थ्य 
की रता श्रौर सकाड का ्र-यमी स्या जाता । लोगं छी शिशायर्ने 
शौर परस्पर ओ गदं को तय करसे के लिष गवो मे पचायते बनायी 
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जाती । यदि फोर ददा सरकारी श्रफसर जुत्म करता तो उसरी शिफायत 
भी ये पचायते उं श्चधिकारियों त पंचातीं । स्थानीय माम्य सेना ङे 
सैनिकों शी शिचा फा प्रबन्ध भी कियाजाता। करीव लास श्रादमी 
इस प्रकार सैनिरु शिक्ता से शिङिति घना दिये गये 1 

हस सस्था श्रौर च्याङ्ुं फे चरिते प्रभाव से बे सरमरी 
श्रफसर जो इस काम में लगाये गये ये >शवामि्यों की सेया की भावना 
से श्रोत प्रोतये! यदिषफभी कोई श्रिय गरुलत रता तो उसे 
कठोर दड मिलता सेवा श्रौरत्याग केभायसे परिपूएं कार्यकर्ता 
ख प्रान्त मे नय जीवन पके मे समर्थ हुए } इसके सिवा च्याङ् फी 
स्मेरणा श्रौर नेदृत्व ने देश मं व्यापफ नवे जीवन घ्ान्दोलन को जन्म 
दिया । महान रचनात्मक फायेत्रम ने चीन की काया कुछ दिनो मे पलरं 
दी 1 इस श्रान्दोलन का उल्लेख श्रौर वर्णन भावी ध्यायं मे स्वतन्त्र 
रूप से पतिया जायगा । इसके द्वारा न्याद्कुई मे जहाँ णक श्रोर दमन किया 
वषट दूसरी शरोर देश की श्रर्थिक, सामाजिक, राजनीविक तथा नीतिकं 
श्नौर चारितनिकं स्थिति के की चेष्टामीकी। चीन की शान्ति 
फो दूर करने के लिए यही काक उपवारथा। उसी का परिणामर 
कि साधनष्टीन होते हुए भी चीन श्चाज प्रबल सा्राज्यवादफे चेगको 
सफलतापूरये$ रोके हुए है । ॥ 





तेरहबो अध्याय 


नाङ्किङ्ग की सत्ता सौर नव-निर्माण 


इधर कम्यूनिस्टो के दमन का पाय चल रदा था श्चौर उधर जापा- 
नियो फ दुर्नीति से सरकार का कास कठिन शेता जारदा था। 
जापानी धीरे धीरे पना चचुप्रवेश क्रते जारहेये। पाटकतंको 
स्मरण होगा कि उन्दने मख्.रिया पर श्राक्रमण कर दिया था । सभ्य 
जगत्‌ जापान की दस निरङुशता पर शिं सूदे पडा था । राषट्रसघने 
श्वीन के प्रति मौयिक मदान्ुभूति प्रकट क्रङ़े मौनायलम्यन कर लिया 
था । सथ स्या के वाद जापानी जल सेना ने शद्वाई पर भी आक्रमण 
स्या था 1 सन्‌ १९३३ मे जापानी सेना ने शाठदेक्वा़ पर गोलायासे 
की शरीर ५ पुष स्थापित फर लिया । आपान 


+ 
४ 


न 


( २९२ ) 


पुनरुद्धार की योजना तीते गति से परिचालित द । लोग श्चपने-धपने 
घर वापस श्रा रट है श्र श्नपने उद्योग पन्थो मे लग रे दै । सरकार 
एनी धन से सहायता कर री दै । उनी रा के लि० स्वयमसेक 
दलो क मगठन त्रिया ज्ञा र्ट ह । नव-जीवन श्चान्नेलन लोगो मँ 
चाशा श्रौर उत्माढ चा सचार कर रषा है ! यदि धरवयेक चीनी श्राज से 
देशभक्ति फी भावना से श्रोतपरोत हो रौर जनवा वथा सरकार परस्पर 
सद्योग करते वज्ञे तो निर्ट भविष्य मे समुप्रत चीनी राष्ट का छद 
श्रवश्यम्भावी द । सरफार सशसख दलो, गु श्रीर उशन का द्मन 
करने पं छं उ रणने के लिप तेयार नहं है । रा्टीय सेना पूर्णम्प 
से शान्ति श्थापित कि पिना येन न लेगी ॥» ८ 
च्या मे जो वक्तव्य कम्यूनिष्टो ॐ सम्यन्य मँ दिमा वह का 
तक सीद यदतो भगयानक्षी जाने, पर स्पष्ट ट कि जिसका उन 
सम्बन्ध मे यह्‌ विरवास हो वह्‌ उने दने मे यदि कर शौर निष्ठुर 
धनेगातोमी उसे उचित ठौ सममेगा । च्या. ने निन शरदैशों फो 
कम्पूनिस्या से विसुक्त शिया उन्दं सरकारी श्चधिक्षार भ लार ही नदी 
घो दिया । णठ शरोर वे कम्यूनिर का दुमन फर रहै ये पौर दूरी 
श्नोर उन्हीं प्रान्तों म रचनात्मक कार्यं श्चारम्भ ऊर दिया गया था। 
क्याछ्ी ग उन्दोनि सस्यारी श्रफसरों तया इश्च सैनिक श्वयिकारियों 
की एक सरथा "पिहतु्तुई, ॐ नाम से स्थापित की थी । इस) फे घुष 
यद्‌ काम था किव पामां फे पुनरुद्धार कांकाम करे । कम्यनिस्टो को 
गिरपतार करना, शाने जनिवालों पर की दृष्टि रखना किसानों म 
शक्ता फा भरसार रना, उनका स गठन करना तया सैनिर्मो पर्‌ दृष्टि रखना 
मे तरिसानों भो परेदान न करे तथा किसी प्रकार का दु्यवहार न 
करय इस सस्था का कायं था ¡ यद्‌ सस्या अपने काम मे स्थानीय 
सदहायतता लेती श्रीर जने सदायता प्रदान करती । गँ 
मजरा येलने चथा ्रफीम पने के श्रध ददद कर निकाल प्के 
गे । सभौ बा निस, युद्ध पीडि मो ठदयने दथा उपे मोन 
शादि का प्रबन्ध, उनी सती वारी का इन्तद्मम अर उस्न सदयोग 
मान श्यादि सभौ कम मे यह्‌ स्था सक्षयता करती । शिक्त प्रसार के 
लिप पाठानां की स्यापना पर्‌ यड्‌ मस्या विरोष जोर देती ! स्वारभ्य 
षीसकाश्रीर सरद याप्रवन्वभी क्षिया जाता । लोगो की शिष्यो 
परसपर के मगो वो तय करने के लिण गरं मे पयायते ध्नी 


जातीं । यदि फो छोटा सरकारी श्रफस्‌ जुल्म करता तो उसी शिफायवं 
भी ये पयायते उच ्यिकास्यों तक पर्हुचातीं । स्थानीय ग्राम्य सेना के 
सैतिषो फी शित्ता फा प्रयन्ध भी क्षिया जाता 1 करीव ३ लास श्राद्मी 
इस प्रकर सैनिफ शिता से शिङ्ित वना दिये गये 1 
शस सस्या श्नौर च्या के चरित्र फ़ प्रभाव से वे सरकारी 

श्रफखर जो इस काम से लगाये गये ये देशवासियों फी सेवा फी मापना 
से ्चोतप्रोत थे! यदि कभी कोई श्रधिरारी गलत करता वो उसे 
कोर देड मिलता । मेया श्नर त्याग के भायसे परिपृणं कायेकतौ 
छ भ्रात र नव जीवन पूछने मँ समर्थं हुए । इसके सिवा च्याञच कौ 
उरण श्रौर नेदृत्व ने देशा मे उ्यापक़ नव जीवन च्रान्दोलन को जन्म 
दिया । हान रचनात्मक कार्यक्रम ने चीन की काया इद्ध दिनों मेँ पलट 
दी । हस प्रान्दोलम का उल्लेख श्चौर वर्णन भावी अध्यायो मे स्वतन्त्र 
रूप से करिया जायगा । सके द्वारा नयद्कद ने जहाँ एक श्योर देमन शिया 
वष्ट दूसरी "भोर देश की श्रार्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा नीतिक 
शौर चारिक स्थिति के ६ की चेष्टामीकी) चीन की भशान्ति 
को दूर करने फे लिण यही मौलिक उपचार था । उसी का परिणाम 
रि साधनदीन होति हए भी चीन धराज प्रवल साघ्राज्यवादृ के वेगको 
सफकततापूरवक रोफे हुए दै । 





तेरहवो अध्याय 


नाङ्गं फी सत्ता अौर नव-निमाण 


इयर कम्युनि्टो के दमन का कायै चल रहा था श्चौर उघर जापा- 
नियो की दु्नीति से सरकार का फाम किनि शेता जारहा.था। 
जापानी धीरे धीरे श्रपना चचु प्रवेश करते जा रहे ये। पठकोफो 
स्मरण शोगा कि उन्दोनि मच्च सिया पर श्राक्रमण कर दिया था1 सम्य 
जगत्‌ लापान छौ दस निरुशेता पर शर दे, पडा या । राषटर-मप ने 
चीन प्रति मौस्िक मदातुमूति भकट करे मोनावलम्बन र किया 
था। मन्रुस्यि के चाद जापानी जल सेना ने शङ्घाई पर मी भातम्रण 
क्षिया था। सन्‌ १९६३३ भं जापानी सेना ने शाकदेव्वाङ पर भोलाघ्रारी 
फी नोर उस पर अधिकार स्थापित फर लिया । जापानी वायुयनिं ने 


( २३६ ‰ 


चाहे परिणाम शच ट क्यो न हयो । ्रापका कायं भयावह्‌ दै । सर 
कार इसे फभौ वर्श नदीं कर सकी । छपा कर दस मागं से वियु 
हि जाये 

पर फेड पर इसका को$ श्रसर नदीं हुश्रा । जापाननविरोषी 
खन सेना जापान से डने पो तो वटी न पर सरकारी सत्ता को 
सुनौवी अवश्य देने लगी । फलत सरकारी सेना सामना फर के 
लिप्‌ वाष्य हई । होपेदै के चदार नामक स्थान के निक्ट दोनोकी 
सठभेद हृद चोर रेड पराजित हुए । हार सार उन्दने तार भेज 
फर श्पनी गलतत स्वीकार कर सती श्चौर घुपचाप हट गये! फे के 
हट जनि पर उनके एक साथी फाडयेद्धवृ्‌ ने उनका काम पूरा करने 
कीटा फी श्नौर बची-खुची सेना लेकर श्चा भिदे! पर अपने 
सरदार की मवि पराजित दोफर पलायित हुए । दस प्रकार उत्तर 
कापक रौर विद्रोह दवाया गया । पर चीनं तौ जव विदरोदोफा 
सिलसिला श्नारम्भ होता था तौ वह्‌ जल्दी खतम ्ोना दी नदी 
जानता था। फूकेष्ट भ्रान्त में इसके याद्‌ टी भीषण विस्फोट हा । 
याद क पुराने विरोधी चे मिड यादि हु नेता ने मिल कर 
पके मे एक महती समा की शौर श्चपना व्न्य पभ्रकारित किया । 
वक्तय मे सर्कार की कठोर निन्दा कौ गयी श्चौर्‌ विद्रोह फी घोपणा 
फर दी गयी । विद्रोदिवों ने राय सुक्ति श्नौर जापान का प्रतिरोध करने 
बौ मोग लेकर ्चपनी पताका फदरायी ! इन्दोने पूकेड भें एक नयी 
सरकार स्थापित कर ली, जन क्रान्ति सेनाके नाभ से स्वतन्त्र सेन्‌] 
सगठिति फरने लगे रौर सोचिथेत खस तथा चीनी वन्यूनिर्टो फे 
भरति पनी मिया धोपित करं दी! अय च्याङ के लिए नुप बैठा 
रहना श्रसम्भव षो गया । सन्‌ १९३३ ई० के नवम्बर में उन्दने 
पूकेह फा दमन करने के लिए सेना को वढने च श्चा्ञा प्रदान फी । 
वे थोडे निने लिए कम्यूनिस्ट विरोधी मोचं फो छद्‌ कर सवयम्‌ 
पूते पते रर सेना की कमान प्रहण छी । सरकारी सेना तीन 
येगसे पृष्ट ओं पविष्ट दै दोनों का संव हृशया श्रौर विद्र 
दार गये] थोड़े दी दिनो में इस विदरोद्‌ का भी दमन द्यो गया । इस 
युद्ध भे चीन धौ नव स्थापित ्ाञ्रशनतेना ते अपनी योग्यता का अर्धा 


परिचय दिया! विद्रोदिो पर थम वरसाकर उसने न्दरं शीघ द 
चिन भिन्न कर डल्ला) 


( २१५ } 


यथपि दो विद्रोह शीघ्री दवा दिये गये पर दच्निणं के राज 
नीतिक्ष सन्तुष्ट ही र्ट गये । कैण्टन से बरावर यद ध्थनि भिकल रदी 
थौ कि नाद््ध जव तक उनकी दात स्वीकार त करेगा तव त्क 
कूथोमिडवाद्न की एकता असम्मव दै ! वाद चनौर च्यङ्कईै ने इस शट 
फो सममानेफी वडीवेष्टाकी। उन दोनों ने कई सक्त्य निकालि, 
प्रादेशिक सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के अधिक्रार श्रौर कार्यपोय 
फा विभाजन क्या पर्‌ दुर्माग्य से उन्दे इस में श्वधिक सफलता नदीं 
मिली । यदपि केन्द्रीय मरकार फी प्रतिष्ठा श्चोर भ्रमाव की वुद्धि त्षण- 
प्ण दहो रदी थी पर श्रच तक वहं यद्‌ दावा करने योग्य नदीं हुई थी 
कि समस्त चीन की धरोर से उते बोलने का श्रधिकार प्राप्त दै । उत्तरर्मे 
जापान छा प्रभाव बद्‌ रहा था 1 मञ्यूरिया श्मौर जेल उसके भधिकार्‌ 
म थे। शरभे उसने उत्तर चीन के पाँच प्रान्तों में प्रान्तीय स्वतन्वा की 
मौँग फा चान्दोलन भारभ्म कर दिया था उन प्रान्तों मे जापानिर्यो 
की वस्ती थी। उनके प्रमाच से यद्‌ आन्दोलन उत्पतन हृश्रा श्रौर विक- 
सित भी। जापान फी चाल थी कि प्रान्तीय स्वतन्प्रताके नाम पर 
उत्तर चीन मे पाच प्रान्तों फो मिलाकर जापान के प्रभाव रौर इरे 
भे चलने वाली एक रियासत कायम कर दी जाय जो ऊपर से चीनी 
सियासत ते हृएट भी वास्तव मे जापानी सरकार के हाथ की 
कठपुतली टो 1 
धर द्क्िण-पर्चिम में भी पेखा शार था जो व्यवक्रत सरकार 
से स्वतन्य था दक्तिण-परिविमी राजनीतिक काउन्सिल भौर बर्हाकी 
केन्द्रीय कायै-समिति की नियुक्ति मे न्धि फा कोई षाय नही था। 
थे संस्था शस प्रकार काम करती थी मानो पूणंव स्वयम्‌ हँ \ 
कछादतुद्ध श्रौर क्यान्नची प्रान्तों की सेना" नाम-मान को राष्ट्रीय 
सरकारी सेनाकाष्ीश्रंग थीं, पर वास्तवे वे वहां फे धपे 
अधिकारियों की ष्टी चधीनता मे चलती थं । ये दोनों प्रमुख प्रान्त 
जिन्दोनि चीनी राष्ट्रीय क्रान्ति मे मदत्त्वपूणं भाग लिया था घ्ाज 
भराय स्वतन्य ठग से काम कर रद थे च्रौर राष्ीय सरकार की सत्ता 
खो स्वीकार कर रदे थे! जापानी इस स्थिति से परिचि य श्रौर 
छमपनी शक्ति मर इम मगडे को अनाये रखने तथा वदते जनि श्यी 
ही चेष्टा किया फरते थे । नाद्धङ्ग तवा च्याददे जानते य दिवीनद्ी 
एकता का रवम्न तव तक पूरा नहीं हो; सकता जय चक्‌ नद्रियं मी 
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रष्व सर्र फ परिभिमे न था नाय । उनमे य श्छितोयीपि 
चै यावे तो शसन फ चल पर ददि को कुल देते मौर उमसे अधी 
न्ता स्थीकार क्सलेते पर ये दमते यथामम्भय यथना चाद थे। 
दरिणफेलाग कूप्रोमिदनाद्रकेदी परश्रग थ) न्यषद चाहैय 
पि सममा यर यदि यह फास पियाजा सफेवो करा वाण 
च्मौर जय त श्रणयुमान भा सफनतायी श्राशाषो तन तकल 
प्रयोग न फर चादिपः ! इमोलिए वे चैयं से छाम तेते रहै थे धौर 
दानिणायों को मममान-वुमने में दुय उटा नौ रप्ते यै। 
सन्‌ १८३६ म दृतिण छा मामला धति गम्मीर हौ गथा 
पाष्तुद्ग कासा चेदयिताङ्ग फे श्रधीन थी चौर फाहयी मे लीस्‌ 
जे सथा पादूवुद्धन्मी मुखिया ये। ईन तीनों ने मिले कए भरषते 
रन्तो खी सनाकषोसंगहित स्या शौर शते जापान विरोधी राष्री 
सेना फानाम प्रदान स्या! चंड चिवाद्र उसके प्रधान सेनापति 
नयु ए । सरि देश मे घोपणा फो गयी कि यद्‌ देम निमूर्ि 
उत्तर में उपान फावदापें श्रसद्य सममली र श्रौरराघ््रीय सरकार 
सेमांग करती द फि यष्ट तत्काल जापान ॐ विरुद्ध युद्ध घौपणा धर 
दे। जापान षी दुर्नीति के फारण देश म॑ जो व्यापक धसन्तोप केना 
नो या उसमे उन यह्‌ मांग ठीकजमती दिसरायी पडी --यथ्पि उनकी 
निक तयारी देख कर सममदार लोग सद्म ठे} छन्दत देखा कि 
यद्‌ तो पुन गृदकलद मद्रा चादता दह जो ष संक्टकीस्थितिमे 
पिसौ प्रकार भी वांद्नोय नदीं हो सकता । जून के दीनि में दक्तिएफी 
सेना का खचालन श्नारम्प दृशा श्रौर्‌ बह दूलनद पान्त में पन्द्रह मील 
भौतर्‌ घुम गयी। लनर्लेसिमो नयादरदं येक ने स्थिति गम्भीर होवे देख 
र चेढयो तार दिया श्रौर तुराय किया कि स्वतन्धररूप से वे स 
रकार काकायंन करर 1 च्याद्ई ने श्रपने सन्देश में कषा वि “चणक 
धश मे श्माकर्‌ देश फे जीवन फे साथ क्रीड़ा करना उचिते न ्टोगा । 
श्याप के दटपाह पौ श्रासा करते हए मी मै षदता हँ जि देश की 
मु सरे याष््र फे सामूदिक प्रयत से दी सप्लद्दो खक्तीदैः 
चिद पुट काये रषट्रीय दित तया उसके सम्मान का विवाचक होगा । 
चीन की शुक्ति रा एक मात्र मागे यद हे मि भिल्ल कर सकट का 
सामना करे । निक््वित नीति के माव मँ यदि स्यवन्त्ररूप से विभिन्न 
यर छाम करेगे तो खसार्‌ कौ दृष्टि मं चीन फी प्रतिष्ठा गिर जायी । 
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सैनिक दृष्टि से भौ सफलता के लिए सारे देश को एकफे ही नेकस्य मे 
वज्लना ठीर दोगा । युद्र का मम्बन्ध देश फे जीवन मरण से होता दै ! 
श्रोरलोगा फी सय किये विना श्राप कते अन्तर्स्टीय युद्ध का 
च्रारम्भ कर देना चाहते द । श्र'प देशमक्त हे इसलिए युम विश्वास 
ह किरेसा कोईैकामन फीज्यिगा जो रा्र्य दित के विच्द्धदो। 
छपा कर शरपने प्रतिनिधि नाङ्कङ्ग मेजिमे ताकि महत्वपूर्णं विषयो पर 
बातचीत की जा सके)" 
चेष के सिवा न्याद्रई ने दक्षिण के शरोर साधियो के नाम दूसरा 
सन्देश भी भेजा । उन्दोनि इस सन्देश मे रदा कि “देसे लोग से होरि- 
यार रदिये जो देशभक्त फे श्रवरण॒ मे तथा जापान विरोधी मावनासे 
लाम उठा कर श्रपना काम साधना चादते है राष्ट्रीय सकट दिन द्विन 
उग्र होवा जा रदा द । देसे समय पर गैर जिम्मेदार लोगों फे जाल में 
न फँसिये श्चयवा कारा किया कराया काम नष्ट हो जायगा । हमने साथ 
साय विपत्तियं मेल ह । श्राज जव देशं का चस्ति सतरे मे पड़ना 
चाहता दै, तव यह श्रौर भी भावश्यक दै कि मिल-जुल कर श्रपनी 
समस्त शक्ति श्चौर योग्यता का उपयोग करके उसकी रक्ता करे । यदि 
हम मक्टपूरौ स्थिति मे हम परस्पर लद कर राष्ट्र को नष्ट षे जनि 
देगे तो श्रानेवाली सन्तति तथा भावी इतिदासकार दमे क्या कहैगे ? 
च्याद्कदै के न सन्देशो का करे ्रसर चेड पर तो नहीं हृश्या पर 
दकिण मर्ते लोग ्वश्य थे जो च्याङ्कहै की राय से सदमत थे । षे 
श्रलुभव कर रदे येकि रष्रीय दित फी रक्ता एक्तार्मे है नौर उस 
एक्ताको नष्ट करनै्राज्ला क्रान्ति फा विरोधी टी होगा। पेसे लोग वेड 
की रण योजना के पिरोधी थे श्नौर जोर डालर्दे थेकिरेन्द्रीय 
सरव्छर ॐ नेदरवमे दी जो करना ह्ये किया जाय । न्दे च्या के 
सन्देश से वल मिला पर्‌ इससे भी अधिक बल चव मिला जब धीरे 
धीरे यह चात स्पष्ट ्टोने लगी कि चेड जापान विरोधी होने की अपेता 
स्व परठपाती श्नधिक द नौर व्यक्तिगत मदतत्वाकाका की पूति भी लगे 
हथ क्र जेना चाहते द । 
चेष्ट एक ग्रोर जापान के विरुद्ध श्रावाच वडा रदे थे मौर दूसरी 
श्रार जापान उनके दाथ श्य शाश्च वेच रहा था। जापानी सैनिक 
कमेचारौ उनऊी सेना फे शित्तक चौर परामशंदाता यने हए ये। चेद 
केलि ईन. वाते फा ुरा परमाच हुभा । धीरे घरे उनके इच सायी 
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चौर सहायस मौ उनकी न्धि विरोधी नीति फे विरोधी रो गये। पेड , 
से दन लोमा फा मत भेद्‌ एत यदा छि युत से अफरसर नाग घने 
रये रौर उस सरकार पो अपनी सया पिते एो। बुद्ध ने यो सुतम 
सु! यद सन्देह प्रस्ट भा फरिचे जापापियेो से मिले षष भ्र 
न्दी के दशारे पर नाष्किवे सरार विशेष फर चयार फो पद्युत्‌ करनं 
मे द्रदे से देश भक्ति फे परदे के पद यिदरोह फरना वाते ६1 चेश 
कु साथि्योने श्रपने वक्तञ्य म उन प्र भीषण श्यारोप लगाये 1. क 
वक्तव्य में फ्‌ गवाथाकि "चेतने क्याष्तुरू्में अमूतपूवं ट्क्स 
लगाकर जनता फो घरमाद फिया श्रौर व्यित रूप से अपार सम्पत्ति 
जमा ६1 एाञ्तुह पौर दाढगमे उदोनि मो जायदाद ययी ई 
उस्र पी दूसरी मिसाल सार देश मे नदौ मिल मकनी 1 स्वयम्‌ छन्देन 
पने जिष्फमसे कम दस करोड़ डालर एकत्र फिया दै 1" तातस्य यद 
कि चेड पर पेते-रेसे छमियाग लगये जाने लये श्रौर नङ्गी देती मद्र 
पलीद हुदै कि उनकं रदे सहे साथी भी ट गये । उनकी सेना के 
भरतिष्ठिन कमैचार उदे धोदकर नाष्धङ्ग चले श्राय । 
चैडकी स्थिति सपने श्राप निगद गयी । दमी समग्र नादि 
मे केन्द्रीय कायं समिति की वैठक रे जिसमें न्यार ने श्यपनी सरार 
फी पररषटररीति फे सम्यन्य मे महत्वपूरण घक्तन्य द्विया । इन्दनि 
समितिषफौ यैठकमे सम्मिलित दने पे लिए दृक्तिणवालोा फोभी 
च्मामन्ित किया था। सौ श्रधिवेशन मे चेङू क्वाख्तुए के तमाम 
सरफारी पदों से यखणीस्त कथि गये। दाष्टु्ठ सेना मे परस्पर ेसा 
भगड़ा चलापि चेरूके क्तिएद्ी खतरादपैदा ष्टौ गया। वष्टौकी 
श्माकाश-सेना के वायुयानवादक सैको फी संल्या में नाद्धिद्न चले 
श्माये। षे पने साथ ६१ मशीनें भौ लाद्‌ ले शराये । चेड अय माग 
फर हाञ्याङ चले गये ्ौर वहाँ से युरोप 1 उनकी वदमान 
ने उनकी ममाप्नि क्र दी! उनकी सेना दै लोग जापान विरोधी 
भाव से परिख्ाचिव थे पर किसी विश्वासघाती फे चक्र मं पद्कर 
ष्य सरकार से व्यथष्टौ मगा करने के लिए तैयार नथे। 
काडतुकू कौ सेना तथा चेड को यह्‌ दृशा देखकर काडचीवार्लो 
षी बुद्धि भी ठिषनि घायो। ली श्रौर पाई काञ्ची की सेना लेकर 
अपने रात को ल्लौट गये] श्रव काड्वीवार्लो फे लिए भी नद्ध 
सरकार की श्रधीनता स्वीकार दरने के सिवा दूखरा मागं 7 या । 
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च्या ने उनके साय उदारता का व्यवहार किया । पलत दोनों मेँ 
समभोता हो गया । समभौते म पाँच शते थी । तय दुधा कि राष्ट्र 
कौ रक्ता फे सम्बन्ध मे काडची केन्द्रीय सरार कौ ज्ञा फे 
श्रवुसार चलेगा ¦ काडची-सेना घटाकर ६ डिवौखन कर दौ जायगी 
जो सी-सुहजेद फ़ कमान में रदेगी । केन्द्रीय सरकार काड्ची प्रान्त फे 
सुरु तथा सैनिक परवन्ध को ठीक करने के किए अपने प्रतिनिधि 
भेजेगी । जञा तथा श्चफीम फा रोग धलपूवं उन्मूलित किया 
जायगा] इस प्रकार कार्तु्ग श्रौर चाङ्ची का मगडा तय घ्ना } 
जनररसिमो ने पनी बुद्धि, सूम चथा धैय से वरो का यद्‌ रोग 
भच्छाकृरदाला। न ए चू रक गिरा, न एक गोकती भी पर सारा 
दचरिण केन्द्रीय राष्ट्रीय सरकार की पताका के नीचे श्ना गया! न 
चह शुभ सुतं उपस्थित था जब च्याङ कह सक्ते थे कि चीन 
फी षका का स्वपर पूरा शरा २५ षो की सतव साधना भाज 
सफल हई धी} 

चीन फी एकताके लिएजो प्रयत्न किये गये उनका उल्लेख 

पष्ठौ मकर दिया गया है। पर कोई यद्‌ न समभे कि 
च्याड, केवल पशुयल धा चश्रय लेकर विरोधिरयो को चलना 
ही भर जानते ये) कन्ति का एकं श्रेग जैसे विनाश दै वैसे 
ही उसका दूसरा श्ण निर्माणं दै! विनाशा चमर निर्माण यह 
भ्रति फै श्रदल नियम है) अति स्वयम्‌ क्रान्तिमयी ह नौर 
ये दो करिया उसके दो पष्‌ दै! बह कन्ति अधूरी दैजो 
केरल धरिनाश करफे शान्त हो जाय। जो दो उसे उखाड़ फेकना 
लप्य श्येता है इसलिर क्रि उसके स्थान पर बा्नीय की स्थापना 
कौ जाय । डाक्टर सुडयातसेन सखार फं महान क्रान्तिकारियो 
मे श्यग्रणी स्थान रते द । उनका इतिदास जगत्‌ फी कान्ति फे महा 
इतिष्टास भें उञ्जचल अ्मप्याय के रूप भं सदा प्रतिष्ठित रहेगा 1 च्या 
उन्ही के शिष्य ये रौर रपे दी शार फी ममुचित दीक्ता से 
दीङ्िव € थे 1 वे स्वयम्‌ महान कान्िकारी दै रत उन्दं जाँ कान्ति 
की विनाशधासा का प्रतीक वनने का सोमाग्य प्राप्न हुमा दीं उनको 
खष्टिभ्निया फा निमित्त बनने का भी ्रवसर मिला) फलव हम यद 
देखते द कि ल्या्ई ने पने मवंड भौर भयल अुजदेडोके द्वारा 
जौ पक भरोग र कन्ति विरेषो तरस्वो को षिचूएं कर डला 
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यदीं छन्हि उ-मूलित श्चौर धराशायी व्यवस्था के स्थान पर नव 
सवन का निर्माण करने फा प्रयल क्या विधायक कायो के द्रा 
न्दोनि चीनी रा्ट्र को नवरा कैरूपमे परिवर्तित करने की चेष्ठा 
की] योडेसेपृषठोमं इसश्रंगका वर्णन क्र देना भी उचितदै। यह्‌ 
नयाङ्कदै फी सूम श्नौर तीव्र सूदम दृष्टि पर अच्छा प्रकाश डालता दै । 

किसी देश कै सुधार के लिए सयसे श्रधिक प्ावश्यक 
श्नौर तस्वारमक सुधार है उखकी श्रायिक दशा कौ खनति करना। 
भूस नंगे मौर वेते कौ भीडकी न नो सांस्कृतिक उन्मि षी 
जा मक्ती है श्रौर न नीतिक, न उसा चारिग्रिक, उतथानं 
सम्भव ई श्चार न राजनीतिक, न उसका _मामाजिक विक्रा 
हो सक्ता दै रौर न मानमिक तथा शारीरिक । सक्तेपमें न 
उनका भौतिफ विकास क्रियां जा सकता हैश्रौरन शनाध्यात्मि ॥ 
धमै, काम चमौर मक्त भीतो बेहुत दुद श्रथ पर दी निर्मर्‌ कए्ता 
है" जीयन में र्थं की महत्ता को अस्वोवार्‌ करना वास्तविकता से 
शनकार करना है । न्याङ्दं पने देश फी गिसी दई आथिंक दशा से 
परिचितेथे। वे जानते थै किजय वरु इस समस्या को दल नदीं 
किया जाता ठव तक नवराष् के निर्माण की बात भी सोचना 
मिलन वेकार दै । सरकार के सामने समस्या भी स्पष्ट ची । भीन 
सुख्यत कानां का देशदै। किसानो की साधारण समस्या के 
सम्बन्ध में श्रधिक लिखना व्यथै है क्योकि भारतीय स्यम्‌ हसते 
प्रच्यी तरद्‌ परिचित) हमारा देश भी किसानोका हीदेशदै 
शर्म उनके प्रश्ना फा, उनी स्थिति श्नौर समस्या का ्रनुभवः 
रोद्रकररदेदे। 

दमी टी समन्या चीन म॑ मी थी) छवि से होनेयाली उपज धी 
मावाकीकमी, मानां का श्रलाभकर सेती, लगान का भारी बोफ 
कमे शरीर सूद का मयानक भार तथा छवि करने फै पुराने तरीॐ श्रीर 
क्िसानी सम्ब थी शोपङ श्रोर्‌ प्र-यायमूलक कानून, किसानों को बर 
पादश हृण्ये, फलन करिसाना फी समस्या को सुगयत हल करना 
देशे श्ार्भवि उार कं िण पवग कदम दता, पर शाक शार 
के न्विण श्र श्चायस्यग्ताै मी थं! परासो; का विकास, स्क, 


ग्लौ, महसो तथा गमनागमन कं साधनों की उन्नति चनौर "निर्माण, 


उन्न पदूरथा किर वाजारा की स्यापना, नये फल कारखानो च सरि, 
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ग्यनो कौ खुदाई मादि दनो पामे का उन्तेख शिया भा स्वा दै। 
इस सा ष्टौ साय जनता में रिता भौर मफाई तया उसके स्य््य 
क्षो समुन्नत रयन फे लि उयित प्रयन्य च्ावरयशया। चीन फे सामने 
पष शरीर भारी ममस्या थी! भ्रति वधं नदियों री भीषण याद्‌ से उ 
देश मे दादाश्चर मच जाताद्‌ प्नौर धन-जन फा परिमित नाश्च होता 
है। षाद की समष्यारेसीयोद्धिञिती भी सरकारफो उसे तुरन्त दल 
करने फे लिण पनी सारी शक्ति लगा देनी श्राव्य थी । 
च्परारू फे सामने ये तमाम याते थी। फलत सन्‌ १९२१ ज्र 
छन्हनि चीन फे जिर श्रस्यायी पिषान स्वीकार किया उमी ममय देश कफे 
शार्थिफ प्रश्नों को दतत फणे ॐ निण नेशनन इकनामिक काउन्सिल्ल' 
( राषट्रीय धार्थिक समिति) फी स्थापना की गवौ । इस कान्मिल भँ 
मरफार फे परिभिन्न पिमागों के मन्तिगण्‌ ष्ठी सदस्य होते ये! 
सनक सिवा श्ार्धिक प्रश्नो को समममिवलि विरोषश्च भी रदे जति। 
हना फाम था यौ-नयी घयुविचारित योजनार्भो की रूप रेस उपश्वित 
क्ला भीर सस्री मन्यियों को उक्त सम्ब मेँ पशमर्शं देना। 
देसी जो योजना स्वीषन हो जाती थीं षे फिर सरार 
कार्यान्विव की जाती था। दतत समिति ने धीरे वीरे मद्स्वपूं स्थान 
प्राप्त क्या) श्रागे चल कर सथ्कार फे शाक्तनयन्यर फा यद 
भुस्थ श्रग यन गयी! राषटसधद्रारा भेजे गये विशेषत। की सक्षय 
पाकर तथा चीन के श्रनेक रता भीर युरेष शरीर श्रमेरिा से 
रिक्ता प्रा्ठ करके लौटे प षटुत से नययुवक देशमक्तो की सेवा प्राप 
करके राष्रीय धार्यिफ समिति ने चीन श्रस्ाधारण गीर पदे प्राप्न 
क्षिया। नय-चीन के निर्माण में शसते षह फाम श्रिया दै जिसे 
जिए चीनी इतिहास मे उसे श्रादस्णीय स्थान सदा प्राप्त स्देगा। 
किसानों शो वोने फे किण शच्छे बीज तथा ववेती करने फे उनत तरी 
ाक्ञान करानेसेलेकरदेशकी श्रावधिरुश्नौर मुद्रा घथा सास श्नौर 
विनिमय सम्बन्यी नीति तक के ्रायोजन का सारा फाम इसके उपर 
श्चा पदा। देशम किशन के क्जफी तथा श्रय श्रार्थिक सम्याश्रौँ 
फे ल फरने के किए सदयोग समितिर्या की स्थापना के श्रान्दोलन का 
सूता इसी समिति ने करिया । इसके प्रयत्न से ३ वषं के भीतर चीने 
मे पाय पन्द्रह हार से श्रधिक सक्ट्योग-समितियौ काम कने लमीं। 
किसानो पौ महाजनो के हाथ से गरचना श्रीर्‌ इन्र चणा नेते न्ख 
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भ्यवस्था करना जिस्म वे भयान सूद ते शपनी जान मचा सफ इनन्न 
सुल्य काम या जिसरी पूर्तिं इन म्योग-समिति्योदारा कौ गयी । , 
विदेशी यानी घया ची गी स्विति फो सममने श्रीर्‌ श्रभ्ययन वरेषा्ला 
ने महयोग समितियो ॐ म व्वापफ़ जाल पो धिष देखकर आस्ये 
भरक्टक्यिाद। 

देश मे शिता के प्रमार ॐ क्तिए वियालयों की स्थापना भी उमने की} 
शिक्तं कौ रिचा शरोर (सगलाई के लिए न्द्र सोने, शरस्पताल् डाक्टर 
शिता क निष भदिकल स्टू तथा स्वास्थ्य श्रौर सफाइ के प्रयध 
फे लिष श्रनेक सस्थाण स्थापित फी । नहसें द्वारा सिंचाई गा ध्यापङ़ 
भ्रचन्व क्रिया । नदिया फी भयावनी याद यकन के लिए पानी रु अरहा 
श्रौ वोधा षौ व्ययस्या पा । जनता के भ्रति वुद्विसम्मत सथा सातु 
भूतिपू दृष्टि समकर उसने उनफे जीवन फो उन्नत करने कौ मध्र 
सम्मय चेष्टे" फी । चीन एते विशाल देश फे लिण उपय घाता का 
साय समुचित प्रबन्ध श्रत्यधिक धन पर दी श्रवलम्ित था। केन्द्रीय 
सरकार के पास घनी फमीथी। इस वाधा फेरहते मी जादो 
सकता या उसन सव क्रिया { एक वषं पटले टी हाह्वदो नदी की धादने 
भयानक ताह कर डाली थी । कारी धन श्नावश्यत थ] एन नदिया बी 
नियन्वित करने के लिए । श्रौर षद्‌ धन प्राम नदं हो सका था। दद्र 
सथा सतत युद्ध रौर गृह-कलह की श्राग मे मरम हुश्ना चीन पो से 
इतना धा देवा । फिर मी काडन्सिल ने जो करिया वह प्रशास्त गीय था, 

सम्‌ १६२९ में राष्रीय सरकार ने जेनिवा फे राषटरमंच ( लीग श्योव 
नेशन्स ) से यह परायना वौ रि वद्‌ चीन पे स्वारध्य भौर षफारं 
विभाग के परामश श्चौर नव निर्माण फे लिए विशेषतो का पक दल 
भेजे, जो स्वास्थ्य उन्नति सम्बन्धी व्यापक श्रौर्‌ भ्यावहारिकं ज्ञान 
कलानि मे उसकी सहायता करे । संय ने विरेषक्ञो का दल मजा । 
शस दल ने रा्रीय भ्रा्िंक सुधार समिति के सदयोग से सरे देश 
फा चौरा करके सको स्वास्ध्य श्रौर सफाई-सम्बन्धी समस्यार्भो 
का ्रष्ययन किया पौर एक येवापिक योजनां वनायी । एसे 
स्वास्थ्य, सफाई तथा रोगोपचार कौ शित्ना फे लिए के्रखोलेजो 
ाधुनिक माधनं श्रौर उपकरणों से सुसम्पन्न कथि गये। नौ 
भ्रान्ता में दमे श्रयीन सवास्थ्य-ङन्द्र खोले गये 1 राषटखध ने 
स्वास्थ्य भोर सपार के सिवा दलनं शिकता विपन्न, जीनियर, 
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मं शाली, पानूनर्दां नया सिविल सरिस फे संगठन फे लिए 
शासस पिकान्‌ कफे पेदित भेजे! केन्द्रीय सर्फार मे इन कमो के 
लिए दो बृप फे श्न्य्र पैतालीस लाख चीनी दासर खचं पिया 
श्योर श्याधिंफ काञन्सिल ने धूमधाम से सरि देश में नयनि्माण 
सयाजोद्धार फा पायं धिया) यद्नयी नदी फी भयानक यादसे 
नषट-धः भूप्रदेशो मे सदायताकायै के लिप्‌ रषरीय सरकार मे 
भ्याद पीडित सायक समितिः वनायीथी। राष्रूनंष फी श्रोरसे 
मेञे गये चिशेपक्न सर जान टेप मिम्पसन ने नि्मरतेण षन फाम पने 
जिस्म कतिया श्नौर प्रशस-पय कामं किया। गत दस पर्पामेंचीन के 
राटी जीवन के विभिन्न तेतं का श्रध्ययन विशेषको द्वारा पिया 
गया । श्वार्थिक, सामाजिक, सुद्रा श्रौर स्वास्थ्य सम्बन्वी सम्या 
छोसममफा गया श्रौर न्दं हल फरने की योजना श्र्यान्वित की 
गवी । सदत के निर्म्मण मे नदसे दास सिचाई करने षी व्यवस्था मे, 
यादृ सेफने मे, प्रामोद्धार मे, भूमि फी उपज यद़ने शौर उप्की व्यषस्था 
करने मै तथा स्वास्थ्योन्नत फरने में प्रशंसनीय उद्योग छया गया 1 
हस यिवेचन से यद न समक लेना चादिए फ विदेशी विरपर्ञो ने 
टो साप काम किया 1 उनस मिली सक्धायत। बहुमूल्य रही इसमे सन्देह 
नी, पर फाम का सल भार तो उन चीनी नययुवर्को ने वहन किया 
जो यिचिध विपये यी विशेष शिक्ता प्राप्न कर श्रपनी माट्मूमि फी 
सेवा में विशद्ध सवा भावना तथा त्याग इत्ति से जुट पड़े थे नमे से 
च्मधिकनर पदेशो से शित्ता प्राप्त करके लौरे थे भौर बहूनां ने 
शपे देश में दी रिक्ता पायी थी। विदेशों मे जाकर इन्होनि सयु्नत 
देथो फे विविध विषया की उन्नति का सदम अध्ययन किया या श्रौर 
इस प्रकार उपािंत ज्ञ चौर श्रनुभव का उपयोग श्षपनी जन्म- 
भूमिकेदित मक्र रदेथे। नाङ्धह्न सर्कार कायह सौमाम्यया 
श्मौर्‌ स्याद्र चये राजनीतिकं बुद्धिमत्ता तथा नेरत्व की यह चिरोपतां 
थौ कि उन्होनि देते लोगो कोद निकाला श्रौर एकत्र किया, रनद 
भरोस्साहन शौर साद्य प्रदान किया तथा श्चपते देशकाकाम पूरा 
करिया। रिक्ता के प्रसारमें इन लो्गोकी सहायतासे वदी मारी 
सफलता प्राप्त की ययी । 
सन्‌. १९२० तक चीन में शिक्ता का काम विशेय रूप से बिदेशी 
धर्मं प्रनारन्ं जौर्‌ पाद्रियों के दाथ मे था। इन ईसाई घम प्रचारो 
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भेग्दीन अयष्ट फाम प्मियाथा पर विरि दारा श्रपने दग मे 
प्रच शि चीन क र्य सीयन घौर ठसक श्ापर्यफ्ना फी नि 
नदी फर सक्ती यी । फलत राष्ट्रीय शिरा पदति एी चाचश्यतना धी 
निषा उद्य भी समय पाकर द्या । 

राषरीय सर्फार्‌ रौर पषोमिदवाक्क ¬ श्मष्यै चायग्यफना सम्म 
श्रौर उस दिशा श्रपाफद्ग उठाया। शम सम्यन्पमें चीन 
राषद्र-सथसे भी मद्टायना मिली । विरोषक्षो द्राय शिरा फे सुपार षी 
सोना यनयावी गवी श्रौर इते स्यर्ात्विव ख्या गया ¦ यदौ र 
श्ारम्भिक शिदा को शिदापद्धसि का भापार भनाया गा। 
मन्‌ १९०९ म चीन फे यों फी, जिनी चमर ६ से९साल्‌ पक्के 
यी थी, फुल २१ प्रविश म॑ख्या शिता पा रदौ यी, या ४ फरोद धक 
मेस सि दम लास परे स्शूलोमे पद रदैये। सरकार फौ नयी 
यौज तुखार एनी मस्या शीघ्र ही १ पते ०० साख हो गधी 
माध्यमिक शिता फ प्रसार कामी प्रय किया गया। नया पाद्यम 
मना तथा उचित धावश्यक विपो कौ रिता फी भ्यवस्था फी गवी | 
३ दयार पै ऊपर माध्यमिक रिता की पाठशाला स्थापित पी 
गयीं । ०१ विश्वविद्यालय स्थापित दए । इनफे मिवा शौद्योगिक शिता 
देने फा रलम से सासा व्यापक प्रबन्ध किया गया श्रौर शरद 
शिक्षा फे लिएमी सरफार ने य़ा प्रयत्न किया 1 सन्‌ १९३१ ६० मे 
सारं चीन में भरौद शिचा फ लिए प्रायं ४० वार सतू चलने 
लगे जिनर्म क्रीय ४. काप प्रौदृ रिक्ता पारदे थे) समाचारपत्र 
श्वौर साधारण क्वान फो पद लेने सथा नागरिक" वेन्यो फा सममन 
को रिक्ता दौ जनि लगी । 

यद्वि चीन फो शान्ति मिली दोती श्रौर जापान ने ऽसे जलाकर 
भस्म फर डालने फा पापन क्या होतासो श्चपतफ शस विशाम 
श्याशातीत सफला हु होती 1 

माङ्किह् सरार ने श्रन्व्प्रीय अगतं से चीकी साखको 
उन्नत चौर सुद्र तथा देश मे अपनी धार्थिक श्नौर मुद्रा नीति 
फो सुव्यवस्थित क्सने मे धाशातीत सफलता प्रा की! इस कठिन 
चम को सफलतापूर्वक पूरा करने का श्रेय श्रीटी वी सुदको 
दै। राप (मदम च्याङ्कदे रोकः के माई ह नौर श्रपनी दुद्धिमानी 
तथा सू के बल पर चीन फे रादटरीय जीवन भे प्रु स्यान रखे दै । 


( २४० ) 


चीन कौ आर्थिक स्विति बद द्यनीय दशाम थो । विदेशी राष्ट्रो के 
कजं वोमः से दवा हा चीन ववाह हो रषा था। उसकी पकात- 
सीति पर विदेशी साम्राज्यवादिरयो फा नियन्त्रण था। सरकार की 
सम्प भाय देशा की जनता पर लगे हृए विविध प्रर कै करो पर 
शधि थी! दृद देशक्रमार सेवर ष्टो रहा था) शावश्यकत 
थी इसवोफ फोकम करने की। परन्तु सारे देश पर नाद्धिह का 
शरधिकार भी नद था। सव जगह से क्र की वसूली भी ठीक बी 
होती थी! शरा कामरचलन भी सवंत समान नदींथा। चीनमें क 
अदर्प चल र्दी थीं । नोटों का चलन्‌ भी विचित्र था । बहुत सी विदेशी 
सरफारे शपते श्पने तते मे अपने नोर्टो को चक्ता रदी थीं) ताध्पयै 
द्‌ ह रि इस समय चीन म॑ घोर आर्थिक श्रव्यवस्था कैली हुई थी । 
दी वी खुष्टने शस विभागको लेकर श्माशातीते सफलता प्राप्न 
फी। जिस समय जापानने चीन प्र श्राक्रमण फिया उस समय 
नकी श्वार्थिक रिथति पूर्व की श्पेत्ता कीं श्वपिक सुहृद ्ो गयी 
थी! पदली श्चावश्यकता थी सरकार की श्राय बहाने की सम्‌ १९२द्‌ 
मेँ उसने कात कौ नीति में श्चौरतटकर से दोनेमालौ श्नायके 
सम्पन्धमें विदेशी सरकारों से युक्ति पाली थी। न्धिङ्ग सरकार 
ने तद-कर कफो श्नपने दित कै श्रनुूल निर्धारित किया। अव तक 
विदेश्षी सरकारे श्रपने लाभ दीद्शिसे दर निधारिति करती थीं] 
उनका क्षाम इसी मे था कि आयाति होनेवाले माल पदं कम 
टैक्स लगे । स्वतन्त्रता प्राप्न करने पर सरकारने इस कर भं धृद्धि कौ, 
जिसके फलस्वरूप इस मद से शौनेवाली श्राय तिगुनी दो गयी 1 
स्थं न्ध्री सुद मे यका दूसरा मागं नमक पर कर लगाकर 
दुदर निकाला । यदे कर पले भी था पर उसकी उचित व्यवस्था की 
गयी श्रौर आमठ्नी दूनीष्टो गयी) इस प्रकार श्चामदनी बढाकर 
सरकारने बहत से पुराने क्यो को लुप कर दिया शरोर जनता का वोम 
दलका किया । त्म्बाख्‌ , शराब तथा सूती धामो पर कर लगाये गथे श्रौर 
इस प्रकार अपस्य टैक्स के द्रा जनता पर॒ सीये पड़नेवालि फर 
भार को मिटाया गया। पुरानी चुंगी जो धान्वरिक व्यापारक्षोनष्ट 
कर रदी थी खतम की गयी। 
प्राय सात ष्म सरकार की आयदूनीदो गवी श्रौर विदैश 

ममी उसको साख वैठ गयी चीन सरकार ने चपनेदी देशम 


८ २५० } 


रूप श्रीर्‌ उसी व्यवस्था श्रनापिषात से सदा पदलती भावी ६1 
यष्ट प्रियतन केवल प्राटति विकाम फी गी फा परिणाम-मप्र 
नही ै। सवस्य द्री विक्म की गनि चौर उमदा प्रवाह सम्य 
स्थान रमता है परर उमसे कम मदस्व ग्म जीवन पे प्रात्र नदी 
निसने सतव रिथरतिवें फे अनु स्ययम्‌ भनि फो तथा परिर्यविों 
फो श्रषने चनुदरून बनाने सी निस्तर चेष्टा दहै । जोवनणीयद्‌ 
चेष्टा उसका य~ यन उम चान्नरिक उसमैरणा पा भरोतक दै जो 
जोपन को जीयगष्टोने फे नते प्रति दाय रप्र ई दै। ससत 
निया यदली ह, समाज यदला दै, इतिष्ठास पदला १--जीवन कँ 
भ्रयन्‌, उमरी चेष्ट उसफी शान्तरिकं थोर श्ररध्य षले रा 
मे वत पर, 

सिमरषटरवा ष्डार करने के क्लि सुण्यत यह्‌ श्रावर्यक है 
ङि मामू स्यसे व्यक्ति त्यक्ति फे जीयनकौ उम चेवना फो 
जाग्रत फर त्या जवयजो परिरियितियोंफे प्रभावसे प्रभावि 
शरोर जो पने प्रमाप से परिस्थिति फो प्रभावितं करे। योषे सै 
सोग समानस कदी ऊचे उत्तुग शिखर पर यैठकर्‌ तरद तरद्‌ मै 
्रामूनो से युदा दुष लोगो को सचे श्नौर उन्नत नदौ कर सक्ते] 
उनकी चेष्ठा उनका कादूल शौर उनका यन्न तथा प्रमाय भी ची 
समच फ़ाम दरे मकाद जय दमरेके हद्यमे उह तार हो जिसे दूर 
गन किया जा सकता हो 1 प्रतएव ररौ का उद्धार तभी दोना 
जव समष्टि रूप से उम ररम इदूधृत चीर उन्नत ष्टोम फी अमल 
भ्न्तरिक भरेर्णा मौजूद दो । यदि यद भरणा, यद चेतना 
उभी होगी तो दूमसों का प्रयत श्रौर उनको सदायता भी फलवती 
हो सायमी। 

नया चीनी राष्ट्र फे हदय & चनौर उसके परती भी । मे दित 
शोर रपमानित चीनी डस बिग्लता शरीर पीड़ा कै गभं सेखपीय 
मान इए द जो पनी स्थिति फो बदलने वे क्िण ल्सुक थी । फलत 
उन्न श्रलुमव क्रिया किं नवराषट्र का निर्माण करने फे लिए केवल 
स्फार का मयत पर्णपन नहीं । श्चायस्यकना दस नाती दैकि 


जन हृद्य षो इस प्रकार उन्युख श्ोजाने का मौका दिया जायकि 
चष्ट उन कातता श्रौर लालमाश्रो पी पूति फे लिए वेगसेबद्र 
चते जो भूमरादन ोकर्‌ उसमे श्रनवश्वल भ प्ददैढे! जनता 
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पमान, शोपण शरीर निदंलन से विकल तो शवश्यथी। षद्‌ 
श्म परिस्थिति से ुटफाय चाषटूती थी धचौर पी श्रवरवामे 
परिवर्तत की चपा कररीथी। पर यह दो वैते? धार्यता 
थी एसे मार्ग द्िखानिफी। उमे यद्‌ घता च्चावश्यकधाकि किनि 
किन कारणो से श्राज उसफौ यद्‌ दशा हुई ट श्रौर फिस प्रषार्‌ षन 
कारणों का परि्ारक्ियाजासम्नाद। 

शषौ फा पतन होता हे उनफी श्रपनी ही दुवंलताके फरण । 
जीषन यदि संघपं द तो उसमें पराजय उसी फौ होमी जो उस्र सघप 
मेटिश्ने मे भसम! इतिष्ठास इसी सत्य छा परमाणु उपस्थित 
करते ह । चीन एक समय मष्टा था । ईमा से हासे वपं पूवं उसने 
मषती संति पो न्म दिया था । उममे जोधनी रक्तिथी तभी 
सो वष दायं यपं के उलटफेर फे याद्‌ भीजीषितदै1 परस 
शक्ति फे रदते दए भी उसका पतन दृश्या । संसारमें भोष्टोतार 
उसका फारण् भी णु नणय दोताष्टीटै। चीनके पतन काभी 
कारण रदा ्टोगा। उन कारणो को दूर करना श्रपने इद्धार कै 
लिए श्रावश्यक था। न्याद्दईनेदेख लिया किस कछारणकोदुर 
करना केवल नाष्धि्न सरकार फी शक्तिकी बत नदी ह । राषटरदे्मे 
ष्टी वद्‌ विकार मौजूददैजो उसे खयि जारा दै । उसे निकाल फेकनि 
केलिपएसरेदेशको 1 रूप से यत्नरील द्रीना पडेगा 1 फलत 
सारेराष्ट्र फो चपमी श्रो श्नौर विकार कफो निकाल केक्नेके 
लिप सचेष्ट करना तथा उसे दस महा प्रयास में लगाना (7बजीवन 
ष्मान्दौलन' का लच्य था। 

च्याद्भद शा निदान यदद फि चीन का पतन इस कारण हधा 
मि उसने श्रषने राष्ट्रीय चरिघ्र का परिप्याग कर दिया । जिसमे 
च्वरिवन होगा उसका विनाश ध्रवस्यम्भावी द । जो घातं व्यक्तिके 
लिपदै वटी रष्टरकेक्तिए भौ सत्य दै! चरित्र क पतन के साथ राट 
का पतन होता दै। फिरतो इनदोर्गाकासम्यर ध श्रविच्छेद्यदहो जातां 
है। दोनों प्क दूसरे के कार्यं वारण नन जाते द । राष्ट्रीय पतन 
चरिविकामाश करता श्रौर चरित का नाश रष्टरीय पतनं फरता 
ह। इस दुश्चक्र से निकलना कठिन टो जाता है! ध्राज धीन फो 


हस दुश्नक्रं के यन्यन को छिन्न भिन्न करके निकलनां था । नव जीवन 
क्तेनज्ी स्वमी का ग्रयास 


( गध्र ) 


खमा सूश्रपात किया गया था रट मँ चारितरिक विकास कसे ॥ # 
शिण, छसे पने चद्धार ॐ लिय, पते शाप प्रयद्गरील बनाने 
लिय शोर उस उ शान्तस श्र प्ाङतिक चेतना तथा शि ध 
जागत करने फ लिए जिसे मोह मे पड कर चीन भूल रदा था। इ 
श्पनेपन, श्रपने स्वरूप श्चौर पने सम्मान का स्मस्ण करना या 
जिसे भूलकर वह पथ भ्रष्ट हो गया था । च्यक ने सममा या 
चिना इसके सरकार अथवा किमी या प्रयत्न भी फलमद न दोगा। 
जो प्रयत्न किया जायगा उसकी सफलता भी जन सयोग पर्‌ निर 
है । जन सहयोग तभी प्रान दोता ह जय जनता स्वयम्‌ शपते दिवादि, 
कतंऽ्याकर्त॑न्य, तथा उचितायुधित फा मेद सममे! वद मिवेफ 
चरि षल से ' उस यैतिक मल से ही जागृत दोगा । यदी दै भाधार 
शिला जिस पर नव-राषट्र षत मभ्य भवन प्रतिष्ठित छया जा सका 
है। सारे देश मे, भ्तयेक नर नारी, बरद श्रौर याल फे हृद्य मे चेतना 
जागृत फर देना घोगा । उते क्ञान शो जाना चादिए कि उमा दिव 
राष्ट्रीय दित में ही द । उपे मादस दो जाना चादिए छि श्चपने वथा 
श्मपने देश के प्रति उवा क्या कर्तव्य है । सवसे बद़कर उसे पता लग 
जाना चादि वि र फे पठन का, उसी वमान श्रवनति शौर 
दुरवस्था का कारण वह स्वयम्‌ द श्चौर बह स्वयम्‌ उत्तरे उद्वार 
शौर उसकी उन्नति फे लिए चिम्मेदार है । उसफो सुक्ि उसे दौ 
हायमेदै। यदि यद्‌ काम होग्या तो फिरन कोद जन रक्तिका 
दमन कर सकेगा श्रौर न को$ उसे बका कर पना खरल. सीषा 
क्र सकेगा। 

यही लचय था (नषजीवन श्रान्दोलन, फे प्रजनन का। 

वहुधा चोटी घटनाश्चौं का व्यापक परिणाम होता है । नय जीवन्‌ 
श्रान्नेलन का जन्म भी इमी प्रकार हृश्रा। का जाता हैकिसन्‌ 
१६३४ मरं जनरलेसिभो च्यादकईैरोेक एक दिन मोटर पर अपने षास 
स्थात वापस जा रदे थे) मागं में उन्दने दम वष कै एक षालक 
फो देखा जो सिगरेट घना दुरा सडक पर चला जा रहा था। दष 
घटना ने न्वाङ्कदै पर गहरा प्रभाव डाला! उनके हदये तरह 
तरह के भाव न्ठने क्तो) चीन के बरन्वां श्रौर नव युष का 


चरि जबर इतना गिर गवा हो जग्र छोटे ्ोटे बालक गन्द 
शादो के शिकार दो रदे द, उस समय राष्ट्र का बद्धार कैसे 
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सक्तादै! यद्‌ तो तमी सम्भव दे जब्र जनता का चरित्र शमर 
उसका जीबन ्नामूल उन्नत हा श्नौर सुधरे) देश फे लोर्मो फी 
दुव॑लता ही राष्ट्र के पतन का कारण दै दै। व्याहृ ते कहा, 
भ्राज भनि श्रपने देश के विनाश का रहस्य समक लिया! दमारा 
जीवन, हमारा चस भिर गया है भौर ज तक इसका सुपारन 
होगा सव तक रा्टरोननति रौ चष्ट किननी भी योजना वनाी जाब 
श्रौर वेष्टाफौ जाय फो लाभ नदीं हो सकता ।" बस, उदनि निश्चय 
कर क्तिया क लोगो कै जीवन फो बदल देना है। लोगो के 
हय को उपरेरित करना दे किवे श्रपना दौरंल्य देये घौर दृदृता- 
शूक उम पर विजय प्राप्त करने फ़ चेष्टा स्वयम्‌ फर । जनताको 
हीजगादेना है कि बह ्ात्म समीक्ता कर सफे। 
नाडन्याद्व में १९ फरवरी सन्‌ १६३४ फो पचास सहल जन 
की विशाल समा में न्याङकै ने भाषण कस्ते हण इम श्रान्नोलन 
कासूतपात किया। न्याङके इस आरम्भिक भाषण से ही उन्न 
मनोभाव प्रकट हो जाता दै । उन्दने श्चपने भाषण में कदा, "विदान 
करो कि ्टमारे देश का पतन क्यो हुश्रा ? दम वडेये पर्‌ गिर नत~ 
सोधो कि जसैनी गमत मदायुद् मे घुरी तरह पराजिव हन, विस 
राष्ट्र ने उते धर दवाया पर थोड़े दी वरप वाद्‌ वद्‌ सहसा १५ 
फेरूप में सवती हश्या । उसने उस दरजनि को देने से भी =, > 
कर श्रिया जो उसके सिर पर लाद दिया गया था। षः 
जापानि्े को देखो । उनकी श्रवुरासन प्रियता, उन्न ब्रहि 
से राट फो जगत की महती रक्तो मे अमस्थात श्रा श च्ञ 
दूससे भोर श्चापका देश हं जो महान हेते हुए गपि त ४६८ 
श्या फोई भी जब चाहता दै उका पमान क ् ई 
श्राषने सके फारण पर भी विचार क्वाहै। (श च्या ङ 
अपनो उन विशचेपताश्नों चनौर उस चसच प थद 
जिसकी रिक्ता मरे पिरयो ने हजारो पपं पूरकं पवगेकरन्विङ 
न वेक = एतदः न्द 
मान, चेतना क्षान, सदाचार विवेक वेषा >" ५1 न्क 
शण दमारे पिरयो ने हमे सिखाये थे । दमो अ 9रुढवा चरानि 41 
श्यत हमारा पतन श्रा 1 श्रा हुम दहूभ फत्वागकिन्यि ` द 
हिति किसे है छलौर किममें अदित दं 1 लेन पेद दि हमा । 
क्या नहं फरना चादिए ! जिन लोगे ग्रे" वर्ना चादटिष च १ 
् , कतेपेम द 
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पनी श्रमनणि से पीक दोनी ट न्च कर्य दै कि भनि भे ॥ 
राघ्रेय पसि दै पुगष्डधार षौ वेषा 1 चम। नप सौनी प्र 
ज-महोसकनादए दस 

ग्या म दुम धानरोक्तन फा संगठन चा 1 इममे सवच 
श्या, दमे मिद्वान्व चौर टम नियम य थे । विवार शी 
पिपासे "की स्यात्या की] प्म मम्बन्य मवि रस ध 
सिम मय बा मार फी मद । उत लेत कागस्वीते भी भत 
ए ] उसी वा हिन्दी अगुवाई अ-त मे परिरिषट क स्य म दिप एमा 
1 पाठय च्मदधे एय ष श्ान्दो्लन फे यालतविऱ रवस्प कोषः 
गे । देशा मय जनता फ़ धरि निर्माण की दिवन साव्यश्वा 
दसा श्चुमव दम मारतीन पद्‌ पदै फपते ह । ची रौर माए 
प्यति मे विधि समाना दै 1 एम भी पर दवि महान धे पर भू 
मसे चकर निम्मा, निप चौर नाकायक रार पराज्ञ धर 
भी 7 नित्तिगा। प्म मी भिरे, चपमािव दप, धूमे फी टक खी 

र धाम मभ्य जगत फी पृत्तिमं स्था पानि लायक मी नर! 
विचार सो सिये फि द्ूमारे दत पतन का प्रारण क्था 
हमारे चरि फा नागी भ्रयख पारण नही है सौर कया मरि टार 
फा एकमात्र उपाय यह्‌ नह है धि दम भ्पने जीवन फो वर कल 
पौ धश करं जिम मनुग्य पन सफ † याह ने पस शरोर र्ण 
म्यनन िया यद जाना हमारे लिए न यल म ोरंजक दोगा बन 
सलाभपद भी। 

इस धान्नेलन न सूपात फरार के चाद च्याद्धररोक ने शरस 
सचालन करने की योजना यनाय । चन्दोनि छन अठ मिद्धा तो ग 
निर्धारण किया जो उ चन्दो पी गति फा संचालन कसे 
लिप श्चाचस्यक थे। ये सिद्वान्त यह्‌ ह ~ 

९१) भीत बो शतक सममः कर वर्तमान को सजीव मानिये 1 
पुगनी सदी गल्ल यारत शौर कुसम्कारा से पाद्ये ष्मीर 
मवग की ना ओर सनकाय से टकरा पा 
कोसि ? षट को घुनरु्जीवित करने फा उचरदायित् सव्र 


९६) धने दष नियं 
षा पालन 
दैमानदासै सथा दयान रव ८ ओर विद्यास, 
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(४) माया साना, कपड़ा, रदन-स्टन सादा, नियमित श्नौरं 
स्वच्छं होना चादिप 1 
(५) भरसन्नतापूवंक कठिनाश्यो फा सामना कीजिये । 
(६) हममे कषान तथा नागरिक दोन के नाति उञ्ञ्वल नैतिक 
चरित्र होना चाहिए] 
„ (५७) दूमारे फायं म दिला नं दो तथा हमे सादसपू्वक करम-पथ 
मं चप्रसर होना बादिए। 
(८) जो सकल्पं फीजिये, जो निश्चय कीजिये उसका पालन 
श्वस्य कीजिये 1 
मव-जीवन भान्दालन फो चलनि के लिए ये श्राठ नियम थे। 
माष्चङ्ग म शीददहीद्‌ा सौ वि्यार्जियाका ममू इम फरायेकों 
उठाने कं निएतैयार हृश्ना। न्याह्दैका मत यदथा करि णक साथ 
सबन दस श्रान्नलन का विस्तार न किया जाय) प्रहलेणएकक्तेनमे 
पाम श्रारम्म ह्वा फिरक्रमशा उमस विस्तार सन्य प्रातो मे किया 
लाय] ये विद्यार्थीनये कायंङे लि दीक्ित भि गये, फिर चन्द 
अनतामे कार्यकरनेके लि मेज दिया गया। उनसाकाम या किवे 
भ्यालानेों द्वारा, परव श्रौर पत्रिज्श्र दरा तथा लोगा से घर घर मिल 
कर इसका प्रचार करे श्रौर पते चरि से लोगौ फो भभावित रे। 
देष पमी धार्मिर वथा नागरिक सस्थाभ्नो फो सहयोग प्रदान करने के 
लिए धासन््रिति फिया गया । जनता मेँ अनुशासन प्रियता शुद्धता, 
सादमी, श्रमशील्तता तया विवेक चादि गुणो को श्पनानि फे लिष 
प्रचार किया जाने लगा। आरम्भ होते टी यह कायैयेगसे बदा भौर 
जनता फा सद्टयोग प्राप्त होने लगा । नया उत्साह फैला दिखायी दिया । 
नाशया मे महीनिष्टी भर वाद्‌ जो सार्घजनिक सभाकी गयी भौर 
मिसे इस आन्दोलन को राषट्व्यापी वनानि की पापा की गयी उसमें 
क्ञनता कौ उपस्थिति एक लाख से अधिक थौ ! इसी से लोगो के उत्साह 
का श्मतुमान किया जा सकता हे । 
श्रवतो धीरे थीरे देशं भरमें इसका अवार होने लमा। व्याग्यान 
हते, परये गौरे जति चौर जलस निक्लते तया रदशन क्यि जति । 
तरह-तरह के पोष्टर देर के काने कोनेमे चिपक्राये जते! किसी मे 
लिष्या होता श्तुशासन का पालन फरो, शरीर शरीर धच तथा मन 
शुद्ध भौर „= वल्को पर्‌ धूमे भत फिरो, मीडे न 


{ २५६ 9 


भ्वदिय, सी श्रौर जए से षचो, नम्र रीर विनयी वनो" शमादि श्रादि 
तरह-तरह के पोरटर चिपङाये जाने लगे । पाठक देये कि स श्रान्दो, 
कलन मे किस प्रकार देशा की जनत। के नागरिक चरित्र फो विरसितं 
करन की चेष्ठा की जाने लमी थी 1 ङ लोग इस प्रयन्न पर दसेगे । फोई 
भसे पुराना दफियानृसी तरी बतवेगा श्रौर इसे व्यथ कदेगा । इछ 
कहो कि सारी बुरादयो कौ जड आथिक समश्या श्नोर व्यवस्था दे । 
उसे उन्नत कीजिये श्रौर उस समस्या को दल कर दीजिये } उम सास 
विकार श्राप ही श्रापदूर दो जायगा | म सममता हूं कि इस रकार 
फे विचार वश्वुत पक प्रार गी हठधर्मी फे धोक द जीवन की 
छोटी घोटी धातं सेठी मनुष्य मा चरि बनता ह । इनकी पपेक्ता 
फरफे श्रकत्याण ही क्था जा सक्ता द। क्रिसी व्यक्तिकी द्ोदी 
छोटी दिन प्रतिदिन की घाता से ष्टी उसके चरित्र को सममा जा सकना 
ह। जो श्चपने रोज फे जीवन में क्ञापरबाही दिखाता टै उस पर 
कमी भरोसा नदीं कतिया जा सफता । जिसे मागरिक कर्तव्य 
फे प्रति सावधानी न्दी द बह कमी ची मददान काय को उठाने 
की शक्ति प्रकट नहीं कर सक्ता । फलत किसी को चरिव की शित्ता 
इन घोटी बातो के द्वारा, जीवन के दिन भरतिदिनकफेकार्याके द्वायादी 
दीजासकती दं 

श्रार्थिक समस्या वाली बात मी इ रगो मे ठीक है । यह सचर्द 
करि गरीबी चीर भूस तथा शोप मानव को गिराता चलता ह । क्रिस 
के चरि के विका कं जिए उसे इस जाल से निकरे विना काम न्दी 
घल सकता। जो भूखा द, अपने बधो कै लिए रोटी भी नहं जटा सक्ता 
वह्‌ क्या सफाई से रदेगा शरोर कया विवेक का श्राश्रय ग्रहण करेगा। 
छत हसे सक्टी मानते हुए मीये क्हताहुं ि वह सवाशमें ठीक न्दी 
है । प्रश्न च एक श्रीर पदल्‌ ह जिस दपेक्ता नही की जा सक्ती) किमी 
उ्यशष्या को उगपाडने, उसके स्यान पर दूसरी ठ्यवस्था ध्यापरित करने तवा 
उक्ष श्यवस्या की रक्ता करने फी भा योग्यता दोनी चादिय। यदि इस देश 
प स्वराञ्यप्राप्रभी द्रो जाय तो उसकी स्ता फरनी पदमा । यदि दमम 
योयतानहोतो प्राप्न हुश्रा सख्राज्य पुन हार्थो से निकल जायगा। 
सयायक्मश्रप्निमो तमी ही सेमी जय वह श्च्वश्यक योग्यवा 
हममे वमान दो । इस योग्यता का सम्पादन करनेके लिप ही चरित को 
आवग्यक्वा दे । जीवनण्ते नये ढोचे मे दाते बिना षाम नदा चल 
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सकता यक्षी कारण हि रूस मे सोवियेव सरकार मे सारे दश फे 
चरि को, सके जीवन फो, उसके सस्मर को, उसकी परम्परा छो, 
उसङ़ी राद्ता को श्रोर उस्र व्यक्तिगत तथा सावजनिर श्राचरण को-- 
यदं तक फि उस्षफे सारे दृष्टिकोण को--बदुल कर नया स्वकप श्रौर 
नया रग प्रदान फरने की चेष्टा कौ ह । उनक्ञा यद्‌ िधायक कार्य हसी 
करन्ति फा सयपते मदच्छपूरं रा है जिसकी मिसाल दुनिया मे नदीं 
मिलत ! ्वारशादी फे विनाश तया श्रोलिरैरियेट ( जनकषत्तास्मक ) 
सरकार" की स्थापना से भी श्रधिक मदत्त्वपूणं कायं यही हुश्च दै। 
च्याङ्कईं भी यही कट रटे ये 1 अवश्य की वे कमाल श्रतातुकं थवा 
समिन तथा फान्स फी राज्य करन्ति के विधाताश्नो फो भोतिजो थ मौ 
श्नतीत का या--चादे वह्‌ अग्राय ही क्यों न रदा दो--रिनष्ट कर देने के 
लिर तैयार नही ये । वै उस राष्ट फी गोद में पले ९ भिका छञ्ज्ल 
तीत रषा है, फिर समस्त श्यतीत के विरुद्ध युद्ध घोपणा कएने फो षे 
तैयार हौ कैसे ष्टोते यवे तो उस रिप कफो नक करना चदते थे जो रष 
देह भं प्रविष्ट होकर उसे नष्ट करता ज रदा या । वे श्मतीत के समस्त 
फलुप को धोकर ऽसम से फेयल वही लेना चादते थे जो चीन की महत्ता 
काकारण था श्रौ उसे नयी परिस्थिति तथां धावश्यकृता के धतुसार 
गदकर श्रपनाना चादवे ये । साथ साथ उस प्रकाश श्रौर उस क्षनको 
प्रहरण करना चाहते ये लो परिचय भदान कर रहा था। उन दोनोंके 
समवय से टौ नवचीन राट फो जन्म प्रदान करना चाते ये । च्याड 
के सृष्टि फा प्रमाण हम धार बार पति दैः । उन्दने नव जोवन 
श्नान्दोलन, का श्यारम्भ छरते हए पुरातन चनी महर्षयो द्यरा भति 
पादित जीयन तथा भाचरण-सम्बन्धी श्चाद्र्शां क) लेकर ऽसकी नयी 
व्यास्या की उन्दोनि (नव जीवन घान्दोलन' का एक रग उन रेतिष्टासिक 
पुरातन श्रवरोरपो की रक्ता फरना भी नि्धीरिव श्रिया जो धीरे धीरे नष्ट 
छा रहै थे । रेतिदासिरु ईमारतो, ध्वसावशेप,, मूर्तय तथा स्थानो कौ 
रता फे लिप उन्दनि नना से पील की । शान षे एर सोय हु रष 
को उसके पुराने गरव छी याद्‌ दिलाऊर जगाना चाहते थे । उन्दने 
पने एक सन्देश में कहा-“्पने श्चतीत गौरव की श्र देखना श्रा त 
छपनी श्यति में सुधार करने क सर्वोत्तम उपाय ह । हमार पाँच सदन 
पै पुरानी सम्यवा ने हमे जो छद भदान श्रिया ई वह्‌ राट दायें 
वर्या के परिम, धभ्यव्रसाय, क्षन्‌ श्रीर्‌ अन्मब , ^ नै 


( ग्श्ट } 


इस श्रन्दोलन मै श्रदूयुत च्दरेरणा तो धीम ध्रयोग फे पद्ध 
भरदानकी। वीनमें श्चफीम का प्रसार उड़ा व्यापर्थाजो देशे 
जीवनक्योमष्टकररदाथा) इम चफीम ने दी पहले पदल नटेन के 
ची परश्रातमण करने फलिपश्वाकर्षितप्रियाथा। विदेशी रारन 
तक्नवारफेओरसे चीन को श्रपेम निके क्लिप ाध्यद्भिया। यद 
प्रमाण दै उन लोगों की सम्यताद्मजो सभ्यद्ोने फादावा क्रते) 
श्फीम फे धागमन के मायसाय चीनके श्रपमा-, निदला शीर 
शोप का श्रागमन हुश्रा । विदेशी र्ट फा भवेश हुश्रा। चीनी देश 
भक्त दस निमीपिकन कामिदा देना चादतेये। राष्रय जागृति के साय 
साय श्रकतीम के विरुद्ध भी प्रचार श्नारम्य टुश्राथा। राष्ीय सरकारने 
ता दस बन्द करने फी बहुच चेष्ठा फी! इससे दोनेयाली श्रायका 
लोभ घ्योडकर उसने उक प्रयाग की मनायी फी, पर सत फायदे एमन 
फ रदत ए भा उसका उपयोग दाता द्यी रद्य । लुकदिप फर श्मफीम 
पैदा की जाती, येची श्रीर्‌ सायी तथापी जाती । सुर प्रान्तो मे सरकारी 
कर्मवारी रिशवतसारी करते श्रोर श्रपेम का रोरगार चलने दैते। 
नाङ्किङग सर्वर परेशान हो गयी थी । नवजीषन श्रान्दालन' जय 
श्मारम्म हुश्रातो इम युराष रो श्रोर विरीपरूप मे ध्यान दिया गया। 
श्रीम के विरुद्ध यड प्रचडवेगसे प्रचार श्रारम्म हु । लेगोका 
इसकी वुराश्यां वतलायी जातीं श्रौर इसरा परित्याग क्सने के लि 
समाया जाता, पर अर्ीम की श्रादत जल्दी घूटनेवाली नहीं होती । 
क्सीभी न्शेक्षी भाद का छाडना सरल नवरी हमरा करता। फिर 
श्रफीम तो पुनते दहे प्राण के साय चुटती दै ! "नवजीवन श्रान्दाल्षनः के 
साथ साथ च्याङ्कहं ने तरद्‌ तरह के नियम वनाये । इन नियमों की 
मयकरता देखकर श्रावय दोता दै । ससी सरकारी कमचारी की यदि 
श्वफीम साते या पीते पड जिया जायतो उसे प्राणदड तकदेने की 
ठयवस्था की गयी थी । श्रीम के पौधे बो घोनियाल्ते अथवा वेचनेवाले 
षे बारह वप क्ठार कारावास का दड दिया जा सक्रताथा। लोगोँसे 
कहा यया कि तान यर्वं क न्द्र श्रप्लम की श्चादत दोह दे । इसके 
अद्‌ यदि फीड श्रक्ंम सादा पकड़ा जायगा तो उते पाँच वप कारावास 
क दृढ दिया जायगा । यदि कोई सरकारी प्रसर पूं लेकर श्रमम्‌ 
ष्टो खेती श्रीर्‌ व्यापार मे सद्यतः देने के पराध फा श्रपयधी सिद्ध 
दोगा तो ठते श्राजन्म निवौसन का दड भोगना पडेगा । 


( २५९ } 


महो भूम से लोगों मे श्चफीम कै विरुद्ध प्रचार किया जनि तमा 
लोगों से अफरम छोढने फे लिए भरति पत्र भराये जाने लगे, पुति 
परर, षोरटरो, समायो जलसं शौर अदशना से इस विनाशकः 
व्यसन फे विरुद्ध अव्र जन मत उत्पन्न करने कीचेष्टा कीज 
मी । कोने कोने भ षफीम द्ुढाने कै ल्लिए नदर सोले गये ! श्रोपधाल 
कायम किय गये जिनमे श्रफीमं की श्रादत छुडाने के किए भरोषो 
चार करने फी उ्यवस्था की मयी । न्त म एसा रत्साह उमडा 1 
केन्द्रीय सरार को देश के कोने-कोने से सयोग भिलतन लगा । दिषि 
स्थानों मँ वजन शरष्छीम विरोधी सम्मेलन हण । जनता की श्रात 
श्रान्येलन से इस प्रकार जागृत कयो गयं थी कि उसन स्यम्‌ सरकार 
मोगकीङि ६ सात के चन्द्र अफीमके प्रयोगको सरार पूरी तर 
उन्मूलन कर दे । सर्फार तो स्वयम्‌ यदौ चाहती धी । उसने ्याप 
प्राम बनाया । अरसीमलरने, जुश्रो कं अड्‌ तया अकीम की खेती ध 
यवसाय जद मून से उमाङ़ रने रौ चेष्टा होने लगौ । च्या रे 
शौर नशी पन्ली ने विशेष रूप से £स काये का उढा लिया । 
च्याङू के इस मयन्न की वुलना श्मेरिका की उक्र चषा से दीनि 

जो हान यें शराव के विरद वर्दी गयी थी! अमेरिकन सरफ 
छपने प्रयत मे सफल - हो सकी । भारतम भी गांधीजी के नेत्वं 
मदय निषे फा आन्दोलन कपमरेस कार्यक्रम का प्रश्ण चंग था । यपं 
द्ठका प्रचार किया गया । जब प्रान्तों मै काँमेसी सरकारें स्थापि 
ह्रं तो श्तका भवन्ध विशेष रूप से क्किया गया । बम्बर प्रान्त ' 
सरकारने तो विरोय प्रयतते किया । इसरा कितना विरोध शराब 
सयापारिय शोर पियक्कडो कौ ोर से दा यह अभी क्लकीवा 
है ! सजनैतिक कारणों से करेखा सरकासें ने प्रद-त्याग किया} उन 
हटते ददी विदेशो गष छा शासन प्रारम्भ हुमा श्चौर इस पिलसि 
मे कपरिसी सरकारने जो शुदं श्ियाथाखतेभी नष्ट कर दिय) गया 
हमारे भान्त मेँ शराब छौ से दुकानिं श्सपेमो सरार २ चन्द पया 
थी वे पुगः गवनरी शासन मे चालू फर दौ गवी! सरकार दश ' 
जनता का शराव पिलाकर भी चाय उपान एसे फे लिप तैयार 
श्मौर दमम लञ्जा का द्यलुमब्‌ नक्ष रुरतौ 1 चीने म च्याङ ने {स प्रय 
मं षद सफलता आप्र फौ । यथपि इस बुराई का णं चाश नद = 
है पर ज्जितना न्धा उ्ने ई ` 
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८ १० ) जटिल मुद्रा नीवि की सरलता । 
( ११) वैत्नानिक्‌ तरीकों से फर प्रचेपण की नीति प्रहरण करना । 
( १२ ) श्राघुनिक वैज्ञानिक उपायों से राष्ट्रीय श्राथिंक दशा को 
सुधारमै के समस्त मम्भव उपार्यो को श्रपनाना। 
पेसी दी ्रनेरू वाते है जिन्हे मरकार धौर जनता फो परस्पर के 
सहयोग से पूरा फना टै । सरकार को खाना, मचदृरो, कल-करसार्नी, 
कम्पनिरयो, सहयोग समिति, कजं, लगान शादि फे सम्बन्ध में 
श्माधुतिक रष्टिरोण भौर श्ावश्यकता के श्राधार पर नये नये प्रानूर्नो 
छा निमीणु करना पडेगा ! यराधिंक पुननिर्माए श्रान्रोसनः का लदय 
इन प्रायो फो पूरा करने मे जन शक्ति को लगाना दै जिसमे चीन की 
उनति शरीर सुक्ति का ध्येय शीघ्र से शीव्र पूरा षो सङ 1" 
पाठक च्या के इस धक्तव्य से छनके नये आन्दोलन शा 
लष्य समम गधे ्ठोगे। चीन के राष्ट्रीय स्वतन्मरता दिवस की 
य॒पशँठ के श्रवमर पर भाषण करे हए १९३५ ६० मेँ उन्दोनि 
क्दा--“चीनकी गरीनीका मुय कारण हमारे श्चाथिक भयन का 
विघटन ह जिसके कारण श्राज मारी देशा "द्यनीय दहो गयी 
1 रण्टर्‌ वै मामने सगय प्रन यदद फिहम श्राज किस प्रकार 
इस श्याधिर विधट 7 फो रोके चौर जनना को नटं दने से यचावे ¦ 
श्राज हमारे परर यद भारदैकि इस स्थिति फो सुला । देश 
मी विचित जद्िल अवस्था दो गयी है । एक श्रोर राष्ट्र फे 
उत्पादन के प्रास्तिक साधन श्रपरिमित माना मे दहोते हप भी ज्यथै 
पटेपडेमष्टष्ठो र्दे ह श्नोर दूसरी शोर अरसस्य जनता जीवन 
फे लिए श्रावस्यक पदार्थो; कै श्नभावसेत्तय कोप्रप्तदोरदीदै। 
शप उलटी धारा को हम यदलना है । भ्राृतिक बिपचि से म 
नष्ट ह्योरदे ष) दातं की वाठ मे करोड से ्रयिक नरनारी 
गृदद्टीन ठो गये श्नौर ५० क्योड डालर से श्रधिकर फी सम्पत्ति नष्ट 
हो सवी । क्या टम 7 श्याधुनिक उपायों से धन्य कायद नाश 
नदष सेक सक्ते" जे राज उपलब्ध ष { ध्नवजीवन ान्दोलन' के 
साथन्माथ श्रार्थिक पुनीिर्मार का चयान्दो्नन शसीलिय श्चारम्भ 
प्स्विगया दणि हम सदती जन शक्ति को इ प्रकार जागृत शौर 
उत्थिव करद फि यष्ट पनी स्वितिषो ृदृलदैने फे लिपु 
पदं ¡ नवीय ध्रान्दरोलन ्यौर यह श्रान्दोलतप्कष्ौ ष्ुके 


( २६३ ) 


दो पन । एफ भापफे नैनिङू लोकन को उन्नत करा है शौर मरा 
मोनिरु जीवन णो) योनो लो उननि पर ही मामृहिक सूप से राष्ट्रीय 
जीवन कतो जननि घौर विकान निमैर क्रते हे ।* 
स्याद फो ती वुद्धि स्थिनि को मोक्ता फो शक्ति श्चौर राषटीय 
खीवन खो ममस्याको पटचानने को त्तमा पल पना उनके इन प्रयते 
से अली प्ररार चल जाना है । बरे फेवन नैनिरु नष ष्टे केवल शामिक 
मी नरीह नौर न केवन सुद्र कान्तिकारी षी है । षन्कि श्न मयफेमिता 
बे जनरगेकेनेनाभीदै राष्टरके निर्माता है शौर उवे दश्नेके 
व्यादहासिकि श्ायोजरू हैः; इम श्रान्दोचन फो चलनि के लिए ले्गो 
पलो विरोप विषयो रौ भिता देने का व्यापक प्रचन्थ शिया गया 1 मिडिल 
स्कूल शरोर सनेजों के वियाथिंयों तथा खथ्यापकों फी सहायता ममी 
गयी ! सामाक्निरु कथेकर्नाश्ये त््ापार-सयों किमान-सभाधों छौर 
सहयोग समितिवों के कायैकताश्रों खा प्रावाहन स्या गया। उथ 
सैनिक तथा सरकार प्मवारियों को श्रामन्नित स्या गया करिचे 
अपने प्रतिदिन के दार्यं के सिवा राष्ट्रीय निर्माण के इस पुनीत 
यत्तं श्रपने अपने हिरसे फी आहति डाले । जनता कफो सक्त्य 
यनानि फे लिण प्ये्वा श्रौर श्यालस्य फो दोडकरे ठ सदे ष्टोने फे 
लिए, देश की ्ायश्यकना कया है यह समग्ने फे लिए, भचार फरनां 
श्वापरश्यक था श्चौर यद चाम ऽपयुक्त लोगों पर घोडा गया। गष 
गव समितिर्यां चन गयो । सार्वजनिक सेवा फी भावनां से श्रोततपोत 
युवा कृ ॒नरनारियो सभीने उमे सहयोग प्रदान शिया स्यापएफ 
प्रचार श्यारम्म ह्र ह्म धात फा फ़िजनता पने खाप षे शौर 
उनकी सहायता करे जो उसके उद्धार फे लिए फामम कल्मेये। 
सडको के निमांण मे भौर पुलो, धधा, नहते आदि फे यननेमे 
किसने कौ छपर मीड़ योग देने लगी । 
शोर ही प्रामोद्धारममितियां न गयीं । गो कौ" सफाई नौर 

शिद्ा के सिधा फुपि की उन्नति फे तरौके भी किसान फो समाये 
सानि लगे । सरफ़ार षौ रोर से उत्तम घीन योने दैः लिए धिये आने 
लगे। सखो फा बडा निर्माण हच्रा सन्‌ १६२७ दैण्मे धीत 
भे केवल १५ जार मिलौमीटर लम्पी सश्षः भो । सम्‌ १६२५ 
के श्नारम्भ मे यदौ सष १ ला फिलोगीदस से चथिकदो गदी 

थी ! हासे मीन लम्पी यौ सङ्के यने गयीं । उन्नत रती फे किए 
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भदशंनकारी प्राम शी स्थापना द्वेन लगी! मिलामो फी रिना ` 
थ प्रचार किया गया । धर-गरहस्थी ध्न्यो कै पालन पोपण, रोगिर्यो 
षी सेवा शुश्रूषा के माय साव उन्न पढने निने खी भी सिका 
जानि लगी । न जनि फिनने पुर्तो, वधो श्रौर नगे का निमौस 
हृश्रा 1 टेलिफोन के तार प्रौर चै-नार फे तर्यो काजाल-मा त्रिष 
भया । जनता ने इव सय कार्यो मे सहयोगे प्रनने फरपे देश कौ काया 
पलट दी1 भिचा नदिर्यो से श्राघागमन तथा पानौ से विजजली चैदा 
फटने के शने केन्र का निर्माण किया गया) किसानों की सयोग 
समिति ने चीन में वडा फाम फिया) उनम समूह भावना उत्पन्न 
कएने में स्वायलम्मन तथा परस्पर सहायता प्रदान करने फो श्रादत 
डानने दें संस्वाश्मों ने कमान क्र निया) किमान के कजं पी समस्या 
सोष्मीने हल फर डालौ। सरसी श्रीय्मे १२ से २० चीनी 
डालर तक पिसानो यो फं निया लनि लगा । सरकार ने षले ष्टी 
वयं ९ करोड चीनी टाभर मल्योग समिति को कजं र्घोटनेके 
लिए न्य! फिर तो भरे धीरे धीरे श्मपने वैरो पर सदो होमे लगीं ) 
न्यद्वदैशेर ऊ धन पायी मे उतरी पती श्रोमसी भ्मेनिशट सङ्गः 
नै श्रसाघार्ण योग दिया पाठमौ को यह जान छर श्चाश्चयं 
होगा कि ्टमे शरान्नेलने 'कां सूप्रपात यद्यपि जनरतेसिमो ते फिथा 
पर मके संचालन शरोर सगठन का मागा बोमः ्मदाम च्या" 
ने स्मयम्‌ उठा क्तिया 1 बे बस्तु" श्रपने प्रिय पति कौ शक्ति ह। 
उन्नति पने व्यक्तित श्पनी परिध्रयशीलता तथा देश के रति 
शने च्मपरिमित श्नुराग के द्रया सरि ल्श भँ तथा सरकारी 
कमचारिर्यो ओजसे नयी जानो खान दीष) षे गौत मै जाती, 
साधारण किमान से मिनती-जुती उनफे साय ठठतो-वैठतीं 
शरोर छन्द जगन कर नेती दै । मेश ष्टो जनना ने उन्दे जैत शपना 
सममा, श्रपनी ¶ देवी माना श्रौर छन श्रानां मँ चलने मे पने 
फो एत्य सममा 1 न्दने ऽस सम्बन्य मे जो बहा भारी 
मम विया बह या इमा मिरानरि्य की सष्टायता म्न करना 1 ष्यीन 
मे भिशनग्यिं ने प्ले भी विघायकं वायं किया था पर ्मदाम) न्ने 
चन्दे पयुनौती णौ कि चनक्र यद काम है कि चे पनी उपयोगिता सिदध 
करें } चवे तक श्वीन छी जनना यह सममनी रदी ह क्रि ष्न श्म 
भवारकफोि धमे के माथ-साथःचीन के सिर पर्‌ विदेशिर्यो फा शोषण 
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भी डालने मे सद्वायता दी दै! श्चाज ये मिशनसी सिदकरे कि षै 
वस्तुत मानव-समाज फे सेवकः है ) उनका धर्म जिस सेवाशश्रौर्‌ प्रेम 
फा पवेश करता द ठसका सजीव प्रमाण उपस्थित करने फा समय 
श्रागया है । श्रीमती भेलिङ्ग फी पील षत पादि पर षडा प्रभाव 
हा है । इसीक्िप हम यद पाते दै कि चीन फे "नवजीवन निर्माण मे 
चन्दन वदी सहायता फी । + ~ 
हन श्यान्दोलनों फा सूत्रपात फरफे च्याङक$ शोकं ने श्रपनी मातू- 
मूमि के दशेनों की इन्धा से देशके एक फोने से दुसरे कोने तक 
यापरा करे षा सकल्पं क्रिया! म यात्रा भँ इनके कई ल्य थे । 
मेव जीवल-्नन्दोलन तथा श्रा्थिक पुनर्िभीए , षी श्रगति देखनी 
थी) सायं ष्टी चे विबिध रथान मै स्वयम्‌ जाकर उसे प्नोत्लाहन प्रदान 
करना वाहते थे । श्सके सिवा उनका रादा यत भी था कि केन्द्रीय 
सरकार फा _सन्बन्य सुदूर भान्तं से श्यधिकाधिक धनिष्ठ रूप 
मे स्थापित तो जाय । ्वार्वय फी चात है करि श्रव तक किमी 
चीनी शासक ने देथ के सम अन्तो फी याता फमी नहीं फी भी। 


म किमी सम्राट्‌ ने श्रौ न किमो सचि माणमन्ने अथवा मेनापति जे 

फेला विचार च्त्यि था चोन नं याया रना न ष्छाम भ्यो ज 

द 

दुष्कर या पठि नो (य घनये 11 

र छी यादना तो निय खोस निनिन्कनः 
कु रन्त 


स्थान सक चवते ये। सर्‌ सयाद ने ५५ सू गा 


1 4 


+. 

किया। त सेवी शीर व देश केश्यः (न 3, ध 
व 

1 ६ तूनी 

छयस तकान = हीना} श्र 

1 स्वत 

साध थीं! ख जाति च चरा ण शते श्यौ 
1 षते उमदु चती, लणर ने न 


प्न देति) नं से न्द्र 
पण चरते, ४/1 न्वं =^ 1 
4 [कि 


५ 
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च्मीर उनरी श्मायश्यकनार््ो छो व्यक्तिगत रूप मे रन्द्र सममन 
का मौका मिलता] इम प्रकार के-रीय च्रौर प्रा-तीय सरकरोँका 
सम्बनय स्थापितं ह्या तथा सुद्र प्रनेश की जनता मे चौन णी 
एकरा्ीयना का लान हंश्रा। च्यदृ गी इम चभूनपूरं यात्रा ने 
छन्दः लोकप्रिय उना ल्या } उेन्द्रीय मग्काग ॐ नियन्परण तथा 
निरीक्षण से नर श्रगम्य प्रान्तों जै स्थिति वहुधा वरिषडी हीर 
फश्ती थी । छीटेव्रदे सरसगो कर्मचारी साधारण जना 
देयाकर उममे स्पये केँटने शासन प्रय-ध निक्भ्मा दोना शरीर 
तर तरह की श्वष्टना फेली होती 1 जगाद ने णकाएक इन श्रान्नों 
मे श्राकाश से श्रवत्ण क्रे ल्रीफी वाधा भिदा री 1 प्रान्तों 
फी भ्रष्टता दर टोने लगी जनता का श्रमन्नोप मिरने लगा! 
शुद्धं सप्ताहौ भँ उनि ब्रायुयान दाया करौ ७ हजार भील 
फी याना पूरी की श्रीर्‌ मम्बुन समसल चीन को एक सूत्र ते 
बोध निया 

तमीसेयहभी स्पषलो गयारि चीन के लिए नभ-मा्ग श्रौर 
तमाम रातो से श्रये्ताकरन शरधिक उपयुक्त श्रौर सरल तथा श्राव 
श्यकदै] यही पारण ष्टे फितभीसे चीनने ष्म साधन को करमर 
नत रौर परपु बनाने कौ सतत चेष्ठा फी ॐ । ठस वष पर्वं चीन 
म वायुयामें तथा उने डने के मामका करीं नाम निशान तक 
नीं धा परन्तु मन १९३७ ई० कै श्रारम्भ से चीन मेँ वायुयान का 
श्मारचर्यजनम प्रयोग होति लगा था। गद्ाई, हाङ्काउ, चेडत्‌ पेषिब्र 
फोरतुद् श्रौर सिक्या ॐ वीच नमे मागं से वरायर गमनागमन होने 
लमा थ श्वदना नेशनल एवियेशन कम्पनी! उन वहुन मी कम्पनियों 
म ण्कटै निने यायुयानो दारा यावय कौ याया का प्रबन्यः किया 
ह। इस कम्पनी ॐ वायुयानेन जहो सन १९२९ ० मँ एक वप" 
मे केयल ३४३ यातरयो कौ यात्रा करायी सौ ने मम १९३५ १० में 
१० सार ३०५ यात्रियों को नममार्ग का उपयोग कराया) यद 
प्क नाहर मी इन उन्नति को द्योतक दै सो इस दिशा में ई । चीन 
भ विमान पान मम्य ची शित्त फा प्रचार करने के लिण “सूरन 
पवियेशन एकाडेमो, की स्थापना हई । इसका खदूधाटन स्वयम्‌ 
च्याडते सन्‌ १९३६ ० मे हानचादसे कियाया। ज्याद्गमे विमान 
पाका भरे एतना रस कतिया चनौर उसङो सद्मति @ ` लि इतनी 
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वचेष्टाणी कि स्‌ १९३६ ६० फे चक्ट्वर मे जय सारे वीनमणाया 
पासर्वाँं जन्म दिवम वदी धूमधाम से रषएीय मारो फेरप 
मँ मनाया गया सी देश फी जनता ने उनके सम्मान म पथा 
छने प्रति श्यपना प्रेम प्रकट करने फे लिए चन्दा फरफै एक 
सौ से भविक विमान सरीदं कर चन्द भेट प्थि। ण्या्टने 
र्टफे इस प्रेम फो नश्रना शौर एतक्नता पर्क रिरोधा्यै तया 
शौर ये चिमान केन्द्रीय सरकार फी सम्पत्ति हो गये। १० वपो म 
विमान सचालन तयां एढ़ान फ़ न्शन्यापी शिता के लिए नवीन मे 
परयौप प्रयन्ध फिया गया श्नौर देश फे युवो ते हमे यडा शाकण 
शोर मनोयोग प्रकट श्रिया । 
शस प्रकार प्राय ७ यप दे श्न्दर न्या नेदेश मे फर 
दिखाया जो शतान्य मेमी नी ट्याथा। चीन फे इतिहासे 
यह समय ्रमूतपूव है ! नवराषट्र फे नवजीयरन का निर्माण षो रल 
या, देश की काया पलट रदी यी ! उसकी सोयी र श्वाव्मा जाग पटी 
श्रौर चीन थंगढ़ाई लेकर श्रपने वैस परसा ले गयायथा। 
छसने नवे घल, मये उत्सा्ट तथा नयी शक्ति फे साथ फायेन्नेतर मे प्रषेश 
कियाथा। चीनने रष्टरीय प्क्न्य सम्पादितकरली थी, घसफी रदा 
करी योग्यत्ता शौर शक्ति प्राप्न करनेकी चेषटाफीथी घौर यप विश्य 
दे सभ्य राट मे समानपद्‌ व्राप्न फरनेषी थोर देखना श्रारम्भ 
कर दिया था । सन्‌ १९३६ द मँ याप्य स्यतन्प्रता दिवम ¶े एप्‌. 
लय में मापण परते दय स्ययम्‌ च्या रोष ने गत ˆ वर्पो फी छपे 
देश फी प्रगति का दत्लेय किया 1 श्वापने कषा --भजो शुशु गत यर्पो 
मेहा ह उस पर हम मर्या म्म प्रकट फरा नरुं वाते, षयौकि 
श्मभी बहुत दं एरना याकीदै । जो श्रा दै उपशा पवन्त तना 
महत्य दै वि बट सवूत £ इम घात फा, सवेत द पीत फी उस शक्ति 
णा, जो सिद्ध करती द फि चचवसर भल पर ची यपे भाग्य का 
निर्माण स्वयम्‌ कर सफता है । यही छयसर म चादते दै श्चौर हमे 
यद्‌ अयसर प्राप्त करना है ) चीन को यद्‌ सवसरे प्रदान कनाम 
ऊैवल उसके श्रि भिय मरस्ट करना द बल्कि विश्व शान्तिके 
मान लस्य फी पूति का प्रयन करना दै, क्योकि मानं चीन तुष्ट 
कौर स्वतन्त्र दीकर र = कीरक्ाॐे लिएश्रचडस्रपन 
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सद्धिशील, वीर, परित्रमो, चद भवि पेया चरित्वान 
शान श्रिय दै जापान सार, या चीनकी मत 
करके चुप यैठनेवाला न्दीधा। 
पर्‌ लिया कि, जगत बदल शका अत, उमदी मी निना बले गति 
नदीं है । उनीसरवी शताब्दी के चतुर्थ म 
राजवंश को स्थापना त्पदून 

र एता फे शाधुनिक्‌व्ागिकं शूना मे सलम्न हो गया । 

परास मपे म उसने अङर्पिठ उनति करली 


। सन्‌ १९०४ १, 
रार क़स्ससे युद्ध करे उसने र 


पहल एक परिचिमो स्ष्टूका 
पराजय प्रदान की । जिनं परिचिभो देशा ने उपे णये वपः 
धर दबोचा दे उसः 


बान श्चौर धतु 
त पदायात 


गिनती दुनिया के महान 
हम प्रकारे जापान साभर्ययाद्‌ मे दतित इा। परजिस भा 

उसने परिव गुर्ा से समो दिशा रो मारलीयौ उसी भर 
साम्नास्यवादृ मे भो पाच मारी। अपने परो चौके भ्रति उसी 

श्ट श्रार्मसे हौ गयो सन्‌ १८९ ९५ मे ही उसने 
भा पराजित र उसके स्मूसा द्वीप षर अ्रथिकार स्थापि श्रा 
र कोरियामे दैरज इसे आद्‌ च "सत चीन प्र श्रपनी 

चा स्यापि करने रोशिश 1 इम कारण मी 
६1 पीन निय र पान की भोगािक स्विति दसौ १४ 
न स्न चीन वादरुभीय दैश्ोरन निर । चनद कमे इ चव 
मे जापान दा स्वयम्‌ घीनसे तो खतरा सक्ताया। 0 
सणुद्रमे उमीप् रिति जिन्न भक जापान, पर्‌ ष 
१२ नेक रारू जिनभ्नै शक्ति फा ! ज धुसप भूपेश 
सुरिति भौर नार व नकद सदा 

पर्‌ रवान सम 
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कै वे देश हुए ओ श्व तक श्नौ्योगिक कान्ति से प्रभावित नदीं हुए ये। 
कृषिप्रधान, कन्ये माल के उरपाद्‌क देश दी पूजीवादियों के लिए 
प्रावश्यक थे । पूर्वी महाद्रीप के देश श्व तक दसी श्रेणी मे ये । परपनी 
पुसनी सस्छृति अर सभ्यता का हासे वर्पो तक उपयोग करने के 
घाद वे मानोक्तान्त होकर भीठीर्नीद्‌र्मसोरदेथे। उन्दे माल 
नथा फिघरात्लके क्सीषएक कोने में नया प्ररश श्नौरनयी 
शक्ति प्रादुभूत हुई है ! फलत बहे धारा जो युरोप से चलकर एक सनि 
समस्त एशिया को वहा ले गयो, भारत, चीन श्रौर जापान सभी 
उसकी चोट खाकर भिरे । 
भारत श्रौर चीन तो पेसे गिरे फि शवाव्द्यों तक उठ दही नहीं 
सके । श्राज भी वरे उने के िण्हौी सरपं कर रदे द| परजापानका 
इतिदास मौभग्य से दूतरी दिशा मे प्रवादित ह्या । चोट उसने भी 
खायी पर वह दूसरों के पिपरीत संभल श्रौर संभल कर देस पदा 
हृश्रा कियुरोपकी श्रचड शक्तियों ने उकौ सत्ता स्वीकार फी । 
उनीसवीं रावाब्दी के श्रारम्भिफ़ युग मे जापान मे सामा-दशादौ यी । 
जापान दुनिया से श्रपन को अलग रखने परे शनान्दिथो त सफल 
रहा एक समययाजग्र जापान की भूमिस्ते किसी देश वानिको 
महर जाने कौ पराह्ञा नदीं थी । सरकारी कोनून था करि को$ इतनी 
बौ नौकान बनाये कि उस दवारा समुद्र का सन्तरण॒ पिया जा सङ । 
जापानी दीपको छोड कर बादर जानेयात्ते रो मृत्यु दृड दिया जाता। 
भराय दोसौ यप वक जापानी म दुनिया से परिविव भे श्रौर न दुनिया 
खद्‌ जानती यी। पर युरोप नोर चमेरि्र ॐ सैलानी यत्रय से नो 
ध्री फो षाचासो षी सोज मे छनि डाल रदेये जापान भी श्ययृतान 
यनचा। सन्‌ १८५८४ में श्रमेरिका का एफ जलपेनिक चेष्टा एकाएक 
जापानी तट प्र रा धमका । उसने जापान म विशेष सुविधार्ध्रोकी 
मांग कौ | जापानियाने कभो देषो विशाल शक्तिकोदेलामीनया। 
चे न म फीमांग पूरी की। 
य 0 यद्‌ कर्त देसकर दूसरे साग्राज्यवादी मौ दौदे। 
इ गन्ध मिलने की देरी यी । पता पाते ही कि फोई रेखा रयान 
दो स मौसु्रिषादै रूम हाल, प्रिरेन, प्रान् श्रादि सभी 
ह सवनं धमक दराङ़र जापान से सविधा प्राप्त कीं । इन , 
ख जानिये पर गद्य प्रभाय पद्म पानिय शी जापर 
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शुद्धिशील, वीर, परिप्म, दद प्रतिज्ञ तथा चरिजिवान चौर चनु 
शासन-प्रिय ह ! जापान मारत या चीन की भाँति पदाघात सन 
करके वुप वैठनेवाला नही था 1 वह्‌ तस्त जाग गया । उसने छनुभय 
कर लिया रि जगत बवल चुका दै श्रत उसकी भी विना बदले गति 
नदी है । उन्नीसवीं शताब्दी फे चतुथ चरण मे वहं करन्ति हुई, येश्नी 
राजवश को स्थापना हुई पौर जापान परिचिमी देशो फी भांति उयादू 
र रक्ता फे ्रघुनिक वैज्ञानिरु साधनों की पूजा मे संज्ञगत षतो गया । 
फिर तो पचास वपं म उसने च्कल्पित उमति कर्‌ ली । सन्‌ १९०४ ५, 
मे ष्वार के रूस से युद्ध करके उसने दले पल एक परिचिमी राष्ट का 
भरच॑ड पराजय प्रदान की । जिन परिचमी देशा ने उते छख वप^ पटले 
धर द्योचा था उन्दे उसने ललकारना चारम्भ क्या} परिचम का 
यह्‌ शिष्य पने रुरश्रोसे वद़गया। फिरतो सबने उसरी सत्ता 
स्पीकार फी। सन्‌ १९१० तक तो नरिटेन श्रादि उससे भिता फी 
सन्धि करने को वाध्य षट श्रार्‌ जापान की गिनती दुनिया के महान 
राष्ट मं शेने लगी । ध 
इस भरकर जापान सान्न।उ्यवाद्‌ म दी्तित हरा । पर जिस भकार 
उसने परिवमीं गुरुश्रो से सभौ दिशामें पाची मारली थी उमी प्रकार 
सामरास्ययादमं भो ध्रा मारी) श्रपने पोता चीनके प्रति उसी 
छदि श्नारम्म से दही दो गयां। सन्‌ १८६४ 6५८ में दी ससन भौन 
फा पराजित करके उसके फारमूना द्वीप परं श्नधिकार स्थापित प्रिया 
शौर कौरिया पैर जमाया। इमं वाद्‌ वह्‌ सदर चीन प्र श्रपनी 
सत्त स्थापित करने फी कोशिश परता रय । इसका सान॒ भी शक 
है। चीन निवल रार था। जापान कौ भोगानि स्वि ना 
से न सबल चीन वाद्नीय दोर न निवल । मगन दान श शरभा 
म जापान का स्वयम्‌ चीनसे ही तये म्रा था। र्डं मी 
समुद मँ उसी भशर सथति हं निस पका जान, य युराप मूधरेय 
पर नेक राष्टरद निकी रिदा मननृडन द्द द 
सुरित श्वीर भ्श्रल यना रशा । 9 
पर्‌ इर चीन के ममान महाराष्ट ह दिम रनौ श्न (क 
है! जसे साय युरो दिल द्य पन्न दे शर गीन दग्‌ = 
होय तौ ब्रिटेन दे निर माव श यना, नेत `, 
होकर तापने भयक़ाकग्ण दोग्र। उवृतिष बर 1 


| = 


{ २७२ ) 


भौर शकिसम्पनवा छा विरोधी है! पर निल धीत मी उसमे लिप 
मयाषद है! निर्मल वीन मे भगव फे दूसरे राष्ट ९ो वेश करने च 
मौरा मिकञता है जो किमी समय जापान फे लिप खवसनाफ़ कषे मता 
है । सवते यी राप्नतारूससेषटी रदसो ह 1 यदि भीन सवल कर 
सुखकरा भिषा जाय या निवल चोनरूस ऊ चीत हो साय वो 
जापान फे लिप पिर सुद कौ नीद सेना हराम षो जायगा । फकव समी 
दृशिकोरो से जारान दी इच्छा यही दही सस्तोथो @्ियदुचीनषशो 
पने सधीन करे । चीन के खमान सपत का वाजार्‌ चीर ततरे सदशी 
शोपण फे याभ्य स्यार कहा मिज्लता1 हजार्यो मील से युरापियन रष्टू 
श्चारुर चट भविं भौर पडोख म॑ रहकर जापान साप्राग्य-लोलुपता षौ 
शागिविन फर पाये, य उसे कैसे सष दावा ? फलव श्रति घारम्मिष 
फाल से द्ी जापान षीम पर श्रपनी प्रमुता श्रौर नियन्त्रण की स्थापय 
प्य पनी परराष्टू-नीति का मुख्य श्रग सभम्वा राह । फिर श्राजती 
सापान की यद्‌ सात्राज्य पिपासा यं वक घट गयो ह कि व्‌ न फेयल 
पीन धन्वि सारी एरिया पर शपना प्रभुत्व माना चा्वा द । ; 
श्यत मको समय-समय पर चीन फे प्रति उसके हस माव का भमाण्‌ 
मिलता ह । जव सन्‌ १९११ मे चीन मै छन्ति ह सो उस मभय 
जापान श्रारमूसा धीर फोरिया पर तो स्थापित याही, उतने मन्नूरिया मँ 
विलत धिकार प्राप्न फर लिये। १६१५ ३० में जव पदला मदायुद् चल 
रदा या जापान ने घीन फे सामन असिद्ध २९ मिं पेश कौ इनर्मगो 
काथ यदथा ङि चीन फ नियन्त्रण का सारा सू जापानफे दर्यो 
मे भ्ाजाय। चीनर्मे उस समय भौ क्रान्दिष्टोरहीथी फिरजिनं 
करणो से ये में ््यीन्विव न की जा सक्षी उनका दत्लेख पहले क्रिया 
जा चुका ह । सच्‌ १९२० म पुन जापान जे पैर दाया । पा्ठकोको 
स्मरण रागा क्रि छिस प्रकार जापानी सेना ने शाब्तुह्ग प्रान्तरे श्राकर 
च्यक रोरु फा पेद की शरोर जाने का मागे अवरुद्ध कर दिया या। 
सन्‌ १९३० मे जापानी सेना मे सिनाड में उच्चर विजय के लिप जाती 
हद चीनी सेना पर श्ननायास श्ाक्रमण कर दिवा { सन्‌ १६३१ सवी 
मे वा वसने सहसा मननूपिया पर श्नाक्रमण॒ करे उसे तान पान्तो पर 
शिकार स्यापित कर लिया सौर बाद से जेदोल फो भी जोड चिया। इन 
ह घदनाश्रां का वणन पूष के षठ मे निया जा चुका द ये प्रमाण 
जापान कौ उस नीति के जो षद्‌ बरावर चीन के भरि ज्यवहत करता 
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रहा! ये साधित करती षं इस बात को कि वद श्रारम्मसे ही चीन 
को छ्रभने चरणों के नीचे रोने की चेष्टा मे सलम्न था। म्युरिया फी 
घटना फ याद्‌ शद्वाड मे जापानी जलं सेना ने चीनी सेना पर श्रमेण 
कर दिया। याना धनाया गया चारछं जापानियो की हत्या, जो 
चीन मे पफैने हर जापान विसेधौ भान्दोलन के फलस्वरूप हो 
गयी थीं। 
चीन सरकार ने जापान कौ इन तमाम खवरदस्तियों को चुपचाप 
सष्ट्न भिया । च्याद्कदं शेक को नीति यद थी कि जम तकं चीन पूएत 
शक्ति सचय नरी कर ठता श्रोर जव खक रष्टीय प्क्ता श्रौर रीय 
पनर्जीवन का कायै सम्पादित नहीं हो जाता, तव तक मसी घाहरी शत्र 
से भिडना श्रात्मवात करने के बराषर होगा । वे जानते थे फि जापान 
चीन को लडने के लिप उभाठने की चेष्ठा कर रहा षै जिसमे उसे चीने 
मो चलने का श्रवसर मिल जाय । च्या जरान के हार्थो मे सेल कर 
उसे कृचक में फंसने फेलिण्तैयारनये। श्रव वे उसकी गुडर 
श्रीर उद डता शो सदन ऊरके श्रपमान का ऊड्खराघूटपी जाने को 
वैय(र हुए । सन्‌ १९३३ मे शहद, मश्च.रिया रादि फे मःगदे को समा 
क्रते हुए चीन श्रौर जापान में स्थायी सन्धि हृदे ज! (्ता्ग ए सन्धि" 
फे नामसे भ्रसिद्ध द । इतरे धाद्‌ सन्‌ १९३३ से लेकर सन्‌ १६२७ तक 
चीन जापान का सम्बन्ध ततेव बराबर तिगद्ृवा शेर्‌ इन दोनों रर का 
पारस्परिक दुभौप उत्तरोत्तर धदता ही गया~-यर्हो तक चोन श्रौर्‌ 
जापान का वाकायदा युद्ध लिङ गया। इन पाद वर्पामे जापान ने 
उत्तरी चीन को पनी इटिलता श्रौर स्वार्थ-नीति तथा साम्राज्य 
पिपासा कषा प्रद्गण घना रखा या। गुक्षप से भ्रथवा प्रकट भावसे 
उत्तरी चीन कै वक्त स्थल पर बरार सधे दते रद । जापान फी नीति 
यह्‌ यी क्रि डरा धमक चथाद्षा फर, शक्तिके वलसे थथवा 
राजैतिकर चालनाजी भौर कुटिलता से षह चीन फो दिन-भिन कर 
उत्तरी भू भाग प्रो उसी श्रकार अपने पीन फर ले जिस प्रकार उसने 
मद्रि करोष्टद्पलियाभा। 
नाद्धि् सर्र च्याद्कईं फे नेठत्व में यथपि जापान की शस 

दुनोति श सामना करती रही, पर षह अपनी दढता न वनये रसते हप 
भी युद्ध को टालमे के यन्न भँ लगी रद । वह सम्प्रति रणालिगन शमे 
मदेशका ~+ गु यी ! जापानी सेन्यसत्तावादी 
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निरदुशता नथा पशु रन्‌ प्न शप्रय सकर यपे मन की कया तेना 
शचाध्ते ये) नाष सस्मार एूभोमिष्ताद्ग ङ ायहन्य म उत्थिनामुख 
चीनी नपग यी शति पर मयेमा र जाया? मे गृबते एष मौ चीन 
फे वालपित्स्याथण पिच्य इव मी ष्ट श्चो तैयार नयी 
पनत उ त पवाद जो पटने पटी वे चौननजापारनसपपं 
को परिम समय भविष्य मै निवाय भनार) उससोसीनन् 
श्राप तापा फा दुरष्टिप्ट्फस्णोसेकललगी हद्‌ यो। पहलाकास्पता 
य्हथाफ्रिचीतफावहभूभाग वदे रायि मद्य का था) वधर फे 
चार दप, ताषटतुद्ध, शाक्यो शरीर पियुश्रा्ट ये पौव प्रान्त 
चारलापवयमानफम्‌ परदेश षो चमनी सामामरयतेये। यद्‌चेष्र 
चौतफ्कुनभूततेशर श्ल दस्यो भाग था] पतति -दौकेउतरम केना 
द्रा यह परित भूर चानं भय प्रदो दे सिवा दीं धिर षव्र 
शरीर पराषतिर सम्पत्ति से परिपूणं ह-यथपि वधर धौर सियु्राक 
पा प्रदा उवाह नया पाद्ियासे भराहृशाषे। ध्सभ्रदशमे नेद र 
शौर उन थहुतायन स पैदा हारे र। चान शा ७० प्रतिशात कोयला 
श्रीग ५९ प्रतिरतत लोदा शाघ्चीर्मे दी उत्पन्न ष्टोताद। दसपेपरमे 
तेल भी प्रप्रद्वानार। व्यापारणफीदच्िसेमी इमम पद्रामदत्यष) 
श्रये तिटरलाट स ष्टी तटकर में जाज्नायद्टानीट यद चानकी 
कात फी छल श्रामन्नी श परु चौयाई्‌ भाग । नमर्शूर से ्टोनि 
वाली श्राग्र भी प्राप इतनी) इमस्य मौर्ख्याद 
भीजाताद रि म्र िया श्रीर्‌ वान कं उत्तरौ भूभाग कं त्रिना चीन 
सदारा चन हा नदा सस्ता । 
मन्नरिया शरोर उमरे सान प्रा-द जायाद्‌ ॐ श्रथिक्गर मेये 
ही । मह्भालया क भीतरी भागे तापानियों मे पन प्रचार के 
भभापरचया अङ्गाल से तरदतरद्‌ के वादे फरफे उदं प्रिलादी 
किया था। ये ज्ञाग बहुत दिनों से श्रपनी स्तन्य सत्ता की घापणा 
कस्ते फिरतेथे। अरव जापान द्री नीयत उत्तर के वाकी धवे मान्ता 
षी श्चोर से णबदार्डीथी! यदव दद मीश्चफने नियत 
म षरसफेता किर सरि उत्तरी चोन पर उसका थधिकारद्ट 
जाताया} आधिक कारण क सिवा एक राजनैतिक छार्ण भी या 
जिमी पूरं उनकी इम योजना से ह्‌ रहो थी । मद्वालिया छे उ्तयी 
भाग छी सामा रूख की सीमा से मिती ह ष्। सोवियेत सूखने 
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मद्नोलें की स्वतन्नता की ्राफात्ता ऊ भ्रति सदा से सदावुमूति प्रकटं की 
थी 1 फलत सन्‌ १९३६ मे उत्तरी मद्वोलिय। ( जिसे बाद्य मद्गोलिया 
भी कहते हे ) ओर सेवियेत रूस मे पारस्परिक सह्ययता की सन्धि हुई । 
यीनने इस सन्धि का विरोध तो याही पर जापानतो बुरी तरह 
जलच्य ही गया। एशिया में उसे यदि किसी शक्ति से भय द शीर उससे 
मरिष्पद्धौ है तो रूस से है । रूस मन्नोलिया की मित्रवा से उत्तर चीन 
में रूसी प्रभाव रैलने की ध्राशका थी । जापान इये सदन न्धी फर 
सकता था । फलत उसका प्रतिकार करना उसे भावश्यके था 1 
इस दृष्टिकोण को सन्मुख रस्ते हुए जापान उचर चीन की मोर 
यढा 1 उसका रादा यद था कि चीन शोर रूस फे वीच जापरानाधिरदित 
भू भ्रेश फी रचना की जायजो ईन दोनों राको प्रयक रख सके! 
द्षिणी मद्वा्तिया मे एर कट्पुतली सशकार की स्थापना करके बद 
श्य की उस नीति फा उत्तर देना चाहता था जिसके प्रमावे मे उत्तरी 
भन्नोलिया पनप रदा था। उत्तरी चीन कोश्चपने भधिरारमे करने 
फ लिए जआपानी वरहो भी एक कटपुतली रियासतत की स्थापना करने 
फ प्रयत्न में ये शौर इस भकार उत्तर चीनकी नाम मान फी सरकार 
षा सम्प्रन्य मश्चश्र्नो से स्थापित करके न केवल उस प्रदेश फा 
श्नार्थिक शोषण करनां चाषे ये घल्कि जापानी प्रभावि फी प्क 
दीवारखङ्ीक्रदेनेकी वेष्टाकएरदेये। घ्यपन तद्य की इस पूर्ति 
मे वे किसी घाधाको उपस्थित देपने केकलिणतैयारनये। जापानी 
साघ्राभ्यवादी चीन फो दवाने के लिए उसे सव श्रोर से भरमदाय यना 
देना वाहते ये। बे जानत थे ढि चीन यदि उनके धधिस्स्में श्रा जाय 
श्रथवा उनके चंगुल मे फंसा रदे तो उनसी प्रभुता सारी एशिया पर 
स्थापित क्येगी श्रीर्‌ इस भकार निर्मित हुए श्दत्तर जापान का सामना 
करने भे दुनिया खी कोई भी शक्ति समथ न॑ दी सकेगी । सम्‌ १९३४ 
४० मे जापानी परय व्रिमाग के मन्य श्री दिरोत्ता ने एशियाकंलिद 
प्एश्चियाई सुनरो सिद्धा-त' फी घोषणा की । श्रमेरि्ठा मै अमसिकिनिा 
ने यद सिद्धान्त घोषित क्रिया है कि क्ति भूगोलादधः के मामर्लो मे 
क्रिसी वायै शक्ति फो दसलतेप करते का चयिख्र सही) इस 
सिद्धान्त का भरविषादन डास्टर सुनयो नामक सन्जन चैक्ियाथा। 
शयत उसका नाम शुनसे सिद्धान्तः पडा । द्विरेव ने मी घोपणा ष 
छि “भूषं गोलादधं के भोग कतत रीर शान्ति फे किप जापान धपते को 
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गिएफुश्ठना सथा पशु थल फा मध्य लेकर पनं मन फी कराकतेना 
सादते थे ! न्धि सरकार पूप्नोनिहता के नाय्य मं अवतता युष 
खानी जपम फी रत्ति पर भराता फरफे जापान से दषते हण मीषीन 
फे यालपिर्स्यायक विग्र दव भीष्मे के तयार नथी) 
फलत उ गनर्पोतवर्पाम सो घटनाः चटी ये षीत-जापाननमपपं 
षो मसी समय भव्रिप्य ममिवाय परयारहीययी) उतरी चीकी 
धार जापान फी शुच कद कारणा स तगौ हई भी। पदा कार्ण तो 
यहयाफिषाकावठमभू माग यदे श्रार्थिक मदत्वष्नाया) णवर फ 
कष्ठार दाप शरादतुद्र, शास्यी धीर मियुश्रार य पो प्रान्त 
चारलापवगमानकभू परद्र षो श्चपनी सीमा रम्तेथे। यद्‌ चेघ् 
चीनकषटुनमूरे्कादुस्वा भाग था] पाति दी फे उत्तरमेंकैना 
श्रा यद्र बिस्त भूम चानङऊ खन्य प्रदेशो फे सिया फ चयिर उर 
शरीर प्राति सम्पत्ति स परिपू ह-यद्पि दार श्यीर मियुध्राढ 
षा प्रयत उदं तया पदादविया से भरा दथा द} इन परमाम ग, 
श्र उन यटुतायव से पैदा नो ट। चान फा७> प्रविशन कोयतता 
रौर ४९ प्रतितत लादा शाय मे षौ उतपन्न दता दै सत्तमे 
तेल भी प्ा्नसताह। व्यापारकीद्षटिसेमी इतश्न यदा मदत! 
शकले तिदसला्ट से षी तकर म जोश्रायदातो दवद चन्नष्ी 
अकात फर एत श्रामदनी का पर चौयाई भाग्‌) नमकक से शटेने 
वसी प्राय यां प्राय इननीदादै। इससखषष शरोर घयान्नषदा 
भीनावाद मि मच्च िया श्नीर चान कं उत्तराभू भाग फ चिना चोन 
दागट् वनदा नह) मन्ता। 
ञ्च्य सार उमक ती प्रान्व जापान के श्रधिश्चर मेये 
ही 1 मक्गालिया के भीतरी मापे जापानियो ने श्चषन प्रचार्‌ के 
भ्रमाव चया महन्तो से तरद-तरद के वादे फे उद मिलाद्टी 
लिया था। यै लागे युत्त दिना से श्रपनी स्तत्र सत्ता फी पापरां 
शरत पिरतये । श्रष जापान की नीयत उत्तर के घाकी धये प्रान्ता 
शौ नोर से पयपथहारदीभी। यदि वद्‌ कदे मी भ्रपने निय 
म कर सके तो फिर सार उरी चोन पर उमा चधिगार टो 
जाताया प्यार्थिक वारण पे सिवा णक राजनैतिक कारण भी था 
निस पूवि उख इम योजनासे हा रहौ थी। मङ्गानिया के उत्तरी 
भाग कौ सामा स्स कं सीमा से मिली हद द। सोवियेतरूख ने 
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मङ्गीलो की स्वतन्वता की ्नाकाक्ता के भ्रति सदा से सदाघुभूति प्रकटं फी 
थी! फलत सन्‌ १६३६ म उत्तरी मद्नोलिया ( जिसे वाश्च भङ्गोलिथा 
ओ कदते हे ) नोर सेवियेत रूस में पारस्परिक सदायता की सन्य हई } 
चीनने इससधिष्ाविरोधतो स्याही पर जपानतो घुरी तरद 
चञ्च हयो गया । एशिया में उसे यदि क्रिसी शक्ति से भय द रौर उससे 
मरतिश्द्धी है तो रूस से ह) शूस मन्नोलिया कौ मिनता से उत्तर चीन 
मे रूसी प्रभाव पैलने की याशका थी । जापान इसे सदन नर्द कर 
सकता था । फलत उसका प्रतिकार करना उसे श्रावश्यक था } 
इस टेष्टि-कोण को सन्ध श्यते हए जापान उत्तर चीन की श्रोर 
बढा ! उसका इदा यद था कि चीन श्रोर रूस के वीच जापनाधिरक्लित 
भूभदेश की रचना की जाय जो इन दोनों राको प्यक रख सके! 
द्क्िणी मन्ना्तिया में एक फठपुतली सरकार की स्थापना करफे षह 
स्स की उस तीहि फा उत्तर देना चाहता था जिसके प्रभाव से उत्तरो 
मङ्गल्या पनप रदा था । उत्तरी चीन को श्रपने श्चधिकरार मे करनं 
फ लिए जापानी बहोँ भो एक कटयुत्तली रियासत की स्थापना करने 
छ प्रयत्न सें ये श्यौर इम प्रकार उत्तर चीन की नम मान कौ सरकार 
षा सम्बन्ध मच्चकूष्पो से स्थापिव करके न श्रवल उस भदेश का 
श्ार्थिक शोपण करना चादतै ये बल्कि जापानी प्रभाव फी एक 
दीवार सद्की कर देने की चेष्टा कर रदे थे । षन ल्य की इस पूर्वि 
मै बे मसी धापा फो उपस्थित देखने के क्िए तैयार न थे । जापानी 
साभ्राज्यवादी चीन कफो दवान केल्तिण्डसे समन्रोरसे श्रसदायवना 
देना वादते थे । बे जानते थे कि चीन यदि उनके ्रधिकारमें श्रा जाय 
शथवा उने चगुल में फसा रदे तो उनकी भ्रयुता मारी एशिया पर 
स्थापित ्ोगी श्रौर इस परगरार निर्मिव हुए बहतर जापान स सामना 
करने मेँ इनिया की श्तोई भी शक्ति समयन हो सकेगी । सन्‌ १६९२४ 
इ३० मे जापानी परराषटर प्रिमाग के मन्त्री श्रौ दिराता ने एशियाकेिण 
(दशियाई सुनसे लिद्धा त" फी घोषणा ही । चमरिका मे घमेरििना 
> यद्‌ सिद्ान्त ष्ठेपिद स्या द छि "ददि भूगोलः ॐ मागत पे 
किसी वादय शक्ति फो हस्ते क्रमे का अथिद्मर नदी) इस 
सिद्धान्त फ अतिषाद्न डक्टर यनयो नाम सञ्छन ने कियाथा। 
छत उमक्ानाम ` सिद्धान्तः पद्य} दिरोवनेमी धोपणाकी 
कि प्प ~ + _ एरर शान्तिके लिए जापाम अनेको 
र 
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निम्मेरार ममम ह त श्वर दधरमे पने दाय रसववि त । 
यापान श्रय इधर स्म फा दभ्वतेद रवीगर नक्रा" यद प्रापयां 
जापान > रम समय की तयप्रेद ष्टि चीन पने कर्वकेस्पमें 
लम्नीग्स्मदनेजार्हाथा ! जावानी मा्राञ्यवद्वियो मै मप्र मार 
फदन्यि पि कषर यदिनीके फस देगा सयया त्सके दाय 
सैयमम्मार वगणा तो उपार श्म भी उमस्चसपेप समभतगा | 
उपरा पियर्ण स पाठर जापानी धर्मीति एी र्परेवा षी 
मल पागय्लेग। श्रतु इत लदयपो माम रगक्र जापान ने 
उत्तरी चाम तिरंढम ग्ना घ्रारम्म क्षिया! पाते होयेठ, गाषपुद्, 
चर, शाद शरीर न्युश्राड प पौव पान्तो के गर्ने मे जापानी 
सै यमनायायों न पानचाव श्राग्म्भ फी श्मीर चन्रं एस धात पर 
राड एरना आला क्चे पयं मिल एर उत्तर मभपनी स्वनन्यर 
सर्कार म्याभिन कर लें ! उद वि्याम दिलाया पया कि जापान म मोग 
फी पृत्ति में नमो मरायना क्रेा। एक पार यह्‌ भय उपपन्न ्ुा 
क्रि जापान फी यद चान वल्ल जायगीश्रीरधचीा फा विपरनदहीन 
होगामकर्पोताप्राता फी स्तत्र सरकारेके सी श्व्ररणं म 
जापान उत्तर चीन पर प्यपना श्रधिरार्‌ स्यापित फर क्तेगा । 
ना्धिज्न सरार इस स्थिति के प्रति पूरी सर्‌ से साषयान षौ। 

यतपि जापान को सफलता फी श्राशा दो गयी यी पिर भी चयार मै 
न्दता से काम लक्र उस योजनाषो पट क्र दिया! उदनि पोँवा 
भातो छ गदनराफा ध्याना दी क्कि ये जापान से धावचीत करना षन्दु 
र देँं। यनि पहले फा समय होता तो फदुावित जापान सफल दो 
गया रोता पर शरव चीन धदल चुका था । परभोमिख्वाङ्ग भी 
तपस्या फलबती हो चुरी थी । चीन न केवल एक्‌ शा्रीय सरकार फी 
पदाक्राये नचिश्ाचुकाथा कि सारे देश में देरभकि शरीर राष्रीय 
सम्मान ची लदर ल्प रदी थी । उच्तर फे किसान, मचदूर, साधास्य 
जनता तथा नगु शिरिति खुदाय तया युबफ़ सरकारी थफसर 
श्वानि समी जापान क इस नयी टिल नीति के विरोधी थे! 
जिस समय य तनि चल रदी थं उल समय उत्तर में जापानिर्या फे 
विषद्ध गनर प्रन्शन हा रहे पे! 

( र्रप पातो फमसी भी गवर्मर की यह्‌ हिम्मत नदी इई 
क चद्‌ जपा भस्तान वौ स्पीकार करे । श्रतु जापान फी यह्‌ योजना 
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विफल हुई । तम जापान ने होपेईं प्रान्त 3 पूर्वी भामे एर्‌ गुह्धिया 
सर्कार बनाने की चेष्ठा की च्नोर उसै सफलता मी मिल ययी । इस 
भू-भाग फा तद्ग सन्धि के श्रलुसार श्चसेनीर्रण किया गया थां श्रीर्‌ 
इ फेन्न नामक व्यक्ति इन मिलो का इन्सपेक्टर आर याम नियुत 
कया गया था) यह्‌ ग्यक्तिजापानके चक्रमे श्रा गया श्रीर्‌ इममे 
देश से बिश्वासधातत करने मे सकोच नदीं श्रिया 1 इन श्रसैनीरत प्रदेशों 
को मिला कर उसने श्चपनी स्वतन्य्रता घोपित क्र दी श्रौर एक नयी 
सस्र स्थापित कर ल्ली। उसरी यह हरन्त देकर दोपे श्रा 
चार के सैनिक शासक भी फिसल पडे श्रौर चन्दोने मी स्वतन््रताश्ी 
मोग पेश की। जापान फो श्रव मोर मिल गया था। दोषे ना 
फी सम्मिलित तथा पूर्वी होपेईं के श्रसेनीशृत प्रदर्शा शटी दो (स्व्रद्र + 
शुडधिया सरकारें बन गयीं जिन पर जापान की दुतरघाया स्यावि शट! 
ज्ञापान की इस नीति से चीन मे ननो फैल गया। च्रं 
खुतसम खुल्ला धोपणा को ङ्ग स्थिति गम्भीरहो रही टर्न थ 
जो भी श्यवस्था उत्पन्न होगी उसा सामना कदने श ~ तदन 
ह। चीनी सरकार इस मामले फो श्चपना घरेल प्रम्न णन 
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धारण श्रयिकरान मँ मापण फर ए चीन फ शरपुने देशवासियी 
ने णक शरोर शरीर जापानी यैन्यमत्ता्ादियों थो दूसरी श्योर प्प शरी 
म उत्तर ल्या। चीन छी श्नन्तरोष्रीय स्थिति फौ समीक्ता करते ह? 
न्दोनि यया "लो चटनाण" ट र्दी क उनसे ना्धिञ-सरशार परी 
तरट्‌ परिचितं द । वह जानती द ङ्गिउते क्रिस सथतिमे क्षया करना 
द! उसरी पररा नीति यदहेरिं षद श्रपने पञमी तथा न्य 
सथ राष्ट्र के साय मिता घा व्यवहार करना वादी ६ । चीन परिशवे 
की शान्विका ममर शरीर पकपादी द । शान्ति फे लिए वद सयक 
साय सहयोग करने के लिए तैयार दै। प्र यद्‌ सयोग प्फ़ष्ी 
श्राधार पर हो सक्ता है। दूसरे रारो फो चीन फ साय समानपद्‌ 
शरीर सम्मानपूरयं दग से हौ व्ययदार फरना दोगा । चीन रष्र के 
श्रसिप्, सफ सम्मान तथा उसकी प्रादेशिक णकता तथा सीमाकी 
र्ता भीर श्रघ्रणता मे किसी भ्रमर फा परिवर्वन तथा हस्तकेप सहन 
करने फो तैयार नं ह । यद्‌ सीमा है जिसके धाद्‌ यदद दृव नहं 
सक्सा। ओ राष्ट्र उसके इस लास्विष भाव क्रा श्ाद्र करगे छने 
मित्ता करने फे लिए वह्‌ स्याग करने को भो वैयार ह । हमार भाव 
श्समे स्पष्ट ष्टो जाता ।* 
च्या कै इस भाव से देश कौ जनता जाँ व चट हई बहौ 
जापानी सैन्यसक्तावादी घुरी तरदं रु टो गये । वे सुल्लम-खुल्ला च्या 
फे भिशद्ध ध्रौर पू्ोमिढवाङ्न के प्रति ्ाग उगलने लगे । उन्द 
श्राभास मिल शयां कि गूशोमिखताद्ग ी नीति शौर उसकी राष्रीयता 
उसके मागं से सते डी बाघ द । जापानी सैन्यसत्तावादियो ने समस्त 
श्न्त्ा्रीय सौजन्य श्रौर सदाचार को विलांअजि देकर एक स्वतन्त्र 
राष्री सरकार शौर उसके नेता कै प्रति पेते भाव प्रकट करना 
श्यारम्भ किये जिन पर कोर भी सभ्य देश लज्जा षा अनुभव 
फरेगा । भन्वूरिया मे जापानो सेना फे सेनापि ने वृक्तव्य देते हष 
का, “जापानी सेना उत्तर चीन तङफ़ दी अपना कार्यते परिमित 
नीं रना वादती वल्कि वद यह भी चाही टै कि चीनी सरकार 
के अभ्यक्त पद्‌ से न्याङ्ई शेक निषाल बाहर किये जार्यै, नका 
भमाब उन्भूलित कर दिया जाय छनौर उत्तरी चीन से एूश्रोमिङ्ताह् 
प्मसाया सम्बध विन्छिन कर दिया जाय। चीन कीसत्ताफोनषट 
करनेवलि मम्यूनिष्ट नहीं वस्कि व्याहरे श्नौर कूषोमिग्तानन ह । 
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जापानी सेना ने निस्यय कर लिया हे कि वह कूोमिखतात्ग के सारे 
प्रभाव को नष्ट क्ियिश्रिनाद्मनलेमी) 
जापानी सैन्यसत्तावादियों के प्रलाप का यद एक उनद्रण दै । 
न षु वर्पो में विभिन्न जापानी "तेता दथा समाचारपर्मोने 
जितना ष्ठोभ प्रकट किया, कटोर शब्दों मेँ विप का वमन किया घम- 
किया दीं चौर गलियां सुनायीं उन सवका यदि संकलन फिया जाय 
तो एक सवतन्य प्रन्थ फी रचना हौ सकती है 1 पर इन तमाम धमकियें 
श्रौर धुडकियों की परवाह कयि चिना भी चीन की सरकार नाद्र 
फे नेटत्व में ृदरतापृवेक श्रपने मागं पर उदी रही । उमने जापान से 
युद्ध रालने फी चेष्टा चवश्य की प्र साथ-साथ चीन के दित श्मौर 
उसकी सीमा सथा भ्रसुसत्ता की चज्ञुरणता प्र आघात करनेवातत 
जापानी प्रस्तावों को स्यीकार करने से सदा दद़तापूर्वक इनकार 
किया। वौं तक, विशेष फर सन्‌ १९३५ श्रौर ३६ ई० मे तथा 
सन्‌ १९३० ६० के श्नारम्भ तक भनेर वार चीन जापान करौ समस्या 
सुल्ञमाने के लिए इन दोनो देशों के बीच सन्धि चर्चा चली । नेष 
चार श्चारम्भ ह श्रौर श्रनेक वार दटी--घार्‌ वार जापान ने श्रषनी 
मागि मनवनि के लिए धमकियां दीं श्रौरभय दिखाया पर चीनी 
नेता ने नश्नता किन्तु दृद़तापू्वंक देसी मागि को अस्वीमर क्रिया भोर 
कराया जिनके द्वारा जापान ने चीन पर श्पना नियन्य्रणं स्थापित 
करते यथवा उसके मू प्रदेश छीनने को चेष्ाफी थी! 
स्‌ १९३९ ३० मे जापान के परराषट मन््री श्री दिरोता ने चीन कै 
सामने तीन वाते रणीं छलौर उनकी रवीति की माग षी । 
८१) चीन मेँ समस्त जापान विरोधो श्वान्दोलन का दमन 
कियाजाय। 
(२) चीन मच्ुदरुदो सरकार ( जिसकी स्थापना मख रियाभें 
की गयी थी) की सत्ता स्वीकार कर्ति! शौर ५ 
(३) जापान, मच्ुष्ो श्नौर चोन तीनो मिलकर पूर्वं मे कम्य 
निर्टो के दमन का पायं करे । ग 
दिरोताफी इन वौरनो मगिं का धर्यं पष रं । जापान श्रमत्यतत 
रूप से चीन द्वार सन्चूरिया-यिजय छो स्वीकार्‌फया लेना बाष्ट्ता 
था। मश्ुषूश्मो सर्कार फौ सचा पो मान लेने का यष्टी श्चथं होता । 
फम्यूनिस्ट का दमन परते फे किए जापान फे सष्योग का चयं सो 
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शद दूमराथा। पसक मनलय टष्टोवा कि -तापानी सेना धत्तै 
सीम पमयूतिम्टा छे द्मर फ यनि पयेरा एर जाजी 1 मात्राजयः 
चारी हु विम पूणि प्रपारसे घवा दै इसका णण पर्व 
षदाषटरण यद्‌ भीष। नर्म सेजापानने दीनस षद्‌ सद 
षरा तेना चाहा ओ चष स्ययम्‌ चाद्ठा भा 1 जतरमेत्तिगो च 
सार पोपिड किया, "वी शो जपा पैः प्रस्ताव श्वीन नह ६, 
सीन पनी भौमोलितर सीमा फा षयो दरररः स्वीफरर्‌ नी फर 
सक्ता्मौरन पै शपे पिसी यमं दमन कसे केलिष 
पिपी फी सष्टापता षी श्यर्ययता दै 1, 

च्यक फे शस खय ने जषानियेों फा पारा घन्विम सीमा तक 
पर्या दिया, पर उनण समने फेबल म क्रोय फा समिना, कैर 
ष्क फागनहीथा। दूस समस्या उत्तरमंन्ये रूपमे चैदाष्षे 
रही थो। अत्तर चीन में जापानी घौर पोरियायानि श्भिकारी खफ़ति 
पी धवहेलना पर घोरी से माल नार कर भीशर कर हेते ये) 
प्वकाव विभागमे जो चीनी अथिक्री निर्रतीए पथा विखवक्गताउ 
जिले भे थे इनयी यो मे धूल मोषए दनफी अवदेलना फर 
था उनके फारया मे सरायट दाल पर एस से फे जापानी सैनिक 
अभिवातौ विना तट-कर यदा स्वि श्रनूलो षी श्येक्षा करके थसा- 
धारण माघ्र में मालं उतारने भ्रोर भीतर ले लार येच देने कगे । 
पूर्वी दप कौ नाम मात्र फी शुद्िया सरकार जापानी स्फार फे 
सदेन पर स काय मे उसकी भारी सदायकफ ष्टो रावी । चीन सरकार 
ने चीनी उद्योग धन्यो की रका फ लिय तटपर फी द्र वदा दी थी। 
षस षर से घच फर अपनां माल बेचने कफे लिए लापानं ने पूर्वौ 
हपेदै फं मागैसे सामान लाकर चीन के यारों तकको पाटा 
शुष फर दिया । पदतले यद्‌ माल रेल द्वाया मद्वुरश्रो से शाता था 
पर याद्‌ मँ जापानी जषटाच्च सुटलम-वुल्ला तट तकं शयाते शौर माल 
उतारदेते1 श्न सो स्थितिरेसीदोगयो यीकियद मी नष्ीकष् 
जा सकता कि रौप बचासर चोरी से माल वारा जाता है1 
वास्तव मं वजन जापानी जषा माल भरे हुए श्रते चौर सवरदस्ती 
सद काक्र दिये चिना उसे उतार देते । चीनी श्रधिकारी इस्त वर 
दस्ती शौर उईढता का विरोध भी करने ण साद न करते । संसार 
भ निर्बल न सम्मान षता दै आौर्‌ न उसके, दिव तथा अधिश्ासें 
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फीर्ञा हौ पाती दहै! भद्राय चीन का छयमान उसकी भूमि पर 
ही क्रा पानिय ष्टौ दिमाक्त ज्ौर उश्डता का धृरिते प्रमाण 
था। इम सीनासोरी कीनो सीमाथी मौर न्स पर सकावट1 
युधा जापानी चीनी रेलवे टेन को कन्जै में कर रेते, चीनी 
यात्रिया फो निकाल थादर फर देते प्नौर अपना माल ईसं बुरी तरह 
सै लाद फर तिङ्स्तीक ले जाते कि रेलकेडन्वेभी ट जाते। अरा 
दीपक लेकर दद्य तो सदी कि कीं इतिद्ास मे रेसी जवरदस्ती की 
को दूसरी भिसाल भी मिलती दै । पता रौर पशु बल का ेषा सप्र 
सृत्यहोनेक्लगाया। 
चीनी सरकार फी धराय पर दसका बुरा श्रसर होना स्वाभायिक 

था। प्राय २० लास चौधरी डालर प्रति सप्राह के दिषाम से सरकारी 
छायमें कमी शोने लगी । ्नौसतनःएरु वषं मे चीनी सरकार को ५० 
फरो डालर से अधिक की दानि उठानी पठती । दूसरे विदेशी व्यापारी 
जो दैमानदसि से तट कर छदा कररहे थे पिस उठे। वे इस प्रकार 
छी येदैमानी से ध्याये हुए माल कौ परतिस्पद्ध मे कैसे टिक सकते थे ? 

इस व्यापार फे साथ-साथ जापानी श्रफीम रौर फोकीन का व्यापार 
भी करतेयथे। एक श्रोर नाद्धिन्न-सरकार इन बुरा्यो फा उन्मूलन 

करने्मे लगी हृ थी शौर दूसरी शरोर जापानी जदा, जापानी 

सगीं फी सरप्ठकता मे जापानी पतान ष्ड़ति हृएट ये शनर्थमूलफ 

पदाथं चीन मेँ लाकर बेचते रौर चीनिर्यो कान केवल शोपण॒ करत 

मलिक खनके शारीरिक, मानसिक ओौर श्राध्यात्मिक पतन के कारण 

सनते। बे जेहोल में छषफीम की सेती करते भौर तिर्स्तीङ श्रादि 

स्थानों की जापानी वस्ती से श्म का वितरण दोतता। जापान ने 

चीनिर्यो पर बम चरखा कर, लाखो नरनारियां की हत्या करके श्रौरः 

प्ीनी नगरों को उध्वस्त श्रौर वरवाद्‌ करफेःमहान्‌ पातक क्षिया दै, पर 

जो पाप उन्होनि घफी्म श्नौर फोकीन वेच कर क्या है तथा पने 

स्वाथ फे लि्‌ एक राष्ट्र फा सवेनाश इस प्रकार सेकसनेदी चेष्टा फी 

है खसे (तिय स्तन्वसा 'उम्दे कमी म न चर सकरी 1 

चीन घरकार ने जापान सरकार के पास नेर पिरोव पव भेजे 

च्मौर नेक चेतावनिर्या दी, पर किसी का फोड परिणाम नही हरा । 

जापानी सरकार ने वदलेमें ना्धङ्ग को ही फटकार वतायी कि इस 

प्रकार चोरी से माल पंचमे के लिए जिम्मेदार बद्‌ न न्न 
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चीन दी चवाव नीति कथा उथ्वा तरकर ह जिसे दवार ५ 
चाहिए । य यार सो कता का परिरयाग करय वेदय फा यान म 
ते वद पिर यजेय छो साता दै । चापा यी इम दुनाति चा 
सरे सतार मे टधा । श्चमेरिमा तथा ्रिटेन ॐ समाचार प्रोने पद 
मवने, मवने मितेव किया, रीण टिष्वणी दी शनौर निनद भी ट 
फसा षो परिम मह टा । चन्त मेँ जपन की हम नीति 
पृल-सवसप चीन मे उस विद्र प्रभाय उत्यश् दोने ला 1 ९ र 
यद पैर पैना न शा खपमान्‌ रके शप 
ह पैर नाना ष्टी जारा था श्रौर धीन छया पमान्‌, को 
माल वेच गा या\ रोख सोद चीनी सरकार शरोर वेगा 
ध्या च्रौर भिडकियां दी जारी थीं तथा सुले श्वाम मारी 
रदी भी । चीन जिसे नय चेनना परप्न हई थी, जिसमें रीय ६५६ 
का भाव जग गवा या र मिसे शपनेषन फा मान दनि लमा ध 
ष्से एम राढ फो सहा फरना असम्भव होता जा रदा या! क 
त्तकं तो चोन लद पद होता पर्‌ न्या की सहनशीलता ईस, स्यि 
फो रोकेहण्थी। देश भर में श्रान्ेलन हो रहा था च्या की नी 
फाचिरोधत्रियाज्ञारद्रा था श्यार जापान का श्ुकाधलां करने फी मौ 
कीजारदी थी, पर च्याद समका,सामना फरतै हृ भी वदी किना 
से पनी नीति पर शरटनग्दे{ ये छन्यी ध्रसार सभम्‌ चुेथेकि 
नोत यो समय चादिण श्रयते षो तैयार कर लेने का। विना पूरी 
वैया क शयाने मे शारदं भयल शु से भि जाना न्यथ दी मौत 
प ्ाल्िगन करना होगा । ययापि यैः जापान से लाई वचा रहै ध, 
पर वराबर देशा में उत सुहूल की आश्वा मेँ तैवारी कस्तेजा रदे 
जब चरट्‌ महान्‌ बलिदान केलिए राष्ट्रका चावदित चरना होगा) 
परन्तु च्या षौ चेष्टा फे वावजू्‌ जनता श्रपनां रोप. तवरया 
न कर सेफी पल स्वरूप चेज्‌, पासो, हाद्व वथा द्वा धाद 
म कत्तिपय उपद्रव दो गये जनम जापानी मारे, गये । ई 
चटनाञ्चा ने लापान को श्रवसर प्रदान कर दिया । नयी नयी मौगी 
शी क्म्द्री सूची लेकर जापानी दूतत चीनी रवार कैः सामने उपभ्थित 
श्वा । चीनी परराटरमन्तरी चाइचुद्ध हया सत्वारीन जापानी दूत शिर 
धावागुर के धीच साय यातत श्रारन्भः दो गयी) धाक्चीत यथ 
रस्म हद थ छपयुक्त घट थो के सम्बन्धर्ये पर जापान 
श्चोगसेजः मागि रखी गर्यावेमानौ चोनचा गला चोट दने 
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शादे से उपस्थित क गयी धीं ! पाठक जापान की मांगों फो स्वयम्‌ 
देसे रौर विचार क्रे कि उनका उन घटनां से क्या सम्बन्ध था 
जिनके विपय मे वात-चीव आरम्भ हुई 4 । 

जापान की भ्रोर से ये सात ममं रसी गयीं । 

(१) जापान विरोधी तमाम श्रान्दोलनों का दमन, फू्ोमिद- 
त्न फे कार्या पर स्कावट, जपन विरोधी तमाम संस्या्ोंफी 
समाप तथा चीनी स्कूलों मे पायी जनेवाली पुस्तकों मे से जापान 
निरोधी षा््यो तथा भावों का सर्वथा लोप । 

(२) उत्तर कै पां प्रान्तो षी स्वतन्यता । 

(८३) जापानी माल पर लगायी गयी खक्रात की द्रमे कमी। 

८४ ) चीन में जापानी सैनिक परामरोदातारों फी नियुक्ति । 

(५) कम्युनिस्टो के विरुद्ध सहयोग 

( ६) ऊकेभोश्न चौर शद्घाई फे बीच सीधा दवा साग} 

(७ ) चेद्गतू में चीनी दूतावास की स्थापना । 

शन मग पर दीका टिप्पणी करना व्यथं है क्योफि वे स्वयम्‌ दी 
स्प है । देमी श्तेः कदाचित्‌ किमी पराजित देश फे सामने हौ रखी 
ज्ासकतीदहै) 

चीनी परराषट्मन्यरी ने इन प्रस्तावों यो देखकर इन प्रर विचार 
भी करने से श्नकार कर दिया श्रौर इनके स्थान पर चीनी शरोर 
सेभीघ्पनी ममे स्प दीं। उसनेरमांगकीकफि 

(१) सन्‌ (९३२ का शाद्वाई का सममरौता रद क्रिया जाय 1 

(२) ताह्वपूफा सममौीताभी रद दहो। 

(३) पूर्वी ेपेईमें जो सरार बनायी गयी टै च्मग कर्‌ दी 
जाय। 

८) मध्वकमो फो जो सेना बहार में उपस्थितैः षष्टहदाली 
जायता 

(५) चोरो से माल वेचने फीकार्दवारं बन्द फी जाय । 

चीन की मागि सुन कर आपानी दृत तो शागनदरूला हो 
गया। ढसने स्यप्नमे भी यह भरश्चा नदीं की थी। श्चपने तल 
के दम्भ मं अन्धा इछा जापान चीन की इस दिम्मतफो छने 
वरदास्त करता { उति यद्‌ क्ञान नदी थाकिघ्यानका यौन इतश 
मद्ल धुका दे करि वद्‌ जापानी भेद्ये श छान पकड़ वर्‌ माने 
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फ़ किए तैयारी कर र्ट है । फलत यह सम्मेलन विना किसी निशंय । 
पर पहुचे मंग हो गया जापानी दृत ने त््यष्टद से भैटषी पर 
उन्दोनि भौ गूढा दिया दिया। न्यक शेक ने जापानी दूतसे 
कटा, “जापान चीन के परराष्टरमन्वीसे ही वात करे क्योकि व 
विभाग छन्दं काद श्नौर परराण्ट्रमन्यी का मत चीनी-सरमार का 
मव दै" उन्दनि दृत को सचेत करते हुए वहां तक कद्‌ दिया, * चीन 
से वात करनेवारलो को सम लेना वादि रि यह समान पद्‌ श्रौर 
समान श्रधिकारकेश्रावार पर ही फिसी से बात कर सक्ता दै।" 
इसके घाट फिर श्रौर नेक सम्मेलन चीनी पररष्ट्र मन्त्री तथा 
जापानी प्रतिनिधियों कै बीच हुए, पर उनका कोड सन्तोपम्रद्‌ परिणाम 
न निक्ला। न्त में जापान ने धनौर समर वातं छोडकर चीन 
को फम्यूनिस्टो का दमन करने मे जापान का साथदेने फे लिषु 
शाखी करना बाहा । जापान फी भोर से कदा गया कि उत्तर ` 
शचीन में कभ्यूनिर्ट दमन के कायै मे चीन श्नौर जापान की सेना 
भिल फरकफाम क्रे, पर चीन नेद्रसे भी स्वीफार नदीं किया। 
इसी समय जमनी श्रौर जापान मे रूस विरोधी सममौता भी हृश्रा लो 
दिन्दीकोमि-टनं पैक्ट” के नाम से प्रमिद्ध दै । न्याद्ई जानते येकि 
ज्ञापान काडईरादा यद फिवद उत्तर चीन में इसी बहाने पी 
सेना उतारदे। चे यद भीलानते थेकि जापान की रूस पिरोधी 
नीति में उक्षका साथ देकर चीन कफो नायास रूस से लडाष्ैमे 
फसना पट स्ता है । इसवे लिए वे विलकुल पैयार नये । वे देख 
रदेथे फिजापान रूस से पने सहज विरोधी भाव के फलस्वरूप 
लङने को बाध्य ै शरोर श्रपना यद्‌ युद्ध वह चीन कै द्वस लडना 
चादवा दै । श्रतु च्याङ किसी प्रकार भी जापान के दाथोमे सेतत कर 
स्थयम्‌ ्रपनेन्श की हानि शरे श्नौर जापान की गोटी लाल ने 
देने मे लियतैयारनये। 

सन्‌ १६३६ ० कं चन्तिमि दो मीनो म चीन पर जापानने 
षडा द्वाव डाला! तरह तरह्‌ की धमकियाँ दी गयीं पर चीन-सर्कार 
पने स्थान पर डटी रदी 1 उसन इन तमाम धमकियां को च्पेच्ता 
फरक यह्‌ धोपणा कर दी कि ध्वीन पेते किसी परस्ता ची श्नोर असि 
च्टाफर मी देखन को तैयार नदी दहै जो उसे श्रारम-सम्मान के 
विशद दै) जापानी पतर श्नौर राजनीतिज्ञ चया सरकारी ्रधिकारिों 
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नै साफ-साफ कदना धारसम्म क्रिया कि च्य नष्धि्नि से किसी 
प्रकारषी वातचीत नफ जायमी । जापानजो करना चाहता है 
शपते वल फे भरोस स्वयम्‌ शरेण । जापान मे तत्कालीन सरकार 
के विहद्ध षडा होद्ल्ला मचा। इस समय श्री हिरोता जापान फे 
प्रधान मन्नीये शौर शरी श्नरोता परराष्-मन्मी। जापान का सैनिक 
चग सदा प्रवल रदा ह! उसफ़े मय से वर्ह 7ी सरकार वापर फौपती 
रतो ह । यह्‌ बगं वहुधा सरकारों को वनाता घौर विगाङ़ता रहा दै । 
चीनमे टकी निके कारण वह्‌ वगंज्ञ-घहो उठा नौर श्रपनी 
सरकारको हो दोप देने लगा। उसका कहना था कि सरकारी दुवलत्रा 
के कारण दही चीन जापान की उपेत्ता श्रौर श्रपमान करनेमें समथ 
हृश्चा ह! मापाने तथा चीन स्यिन जापानी सैनिक श्रपिकारियों 
नेय भी कना श्रास्म्भ शिया कि चीन मे याङ्गची के किनारे 
किनारे युद्धषौ भीषण श्नौर व्यापरु तैयारी हो रही हं । जापान 
सर्र ओ श्रम ्नपने हयी सै-यसत्तावानी भूतो से श्चपनी रक्ता करना 
कठिन हो गथा। चीनके सामने ठाकर खनिका परिमाजेन करने 
तथा सैन्यसत्तावादियो को व फरने फ लिए उन्दनि तिक्ताखमे 
धिना जरसो सवता के जलसेना का एकं बेडाला खदा फिया। 
उधर उत्तर में पुदयुश्रर कौ सीमा पर मस््श्नो शौर मन्नोक्तिया की 
सेन लाकर ग्मडी करदी। यह सेना जापानी अधिकारियों दवारा 
सचा्ितं थी। एफ दिन स्सा इस सेना ने धर्मणा कर दिया श्रौर 
पेशलिहस्थाउ नामक स्थान पर श्रधिकार करःलिया। जापानी रैक 
श्चौर वागुयानों फो मस्तकवाम इस सेनाने चीनी सेनां प्ररभी 
्पाघते किया । 
ज्ञापान की शस यशस कारवार ने सारे चीन में त्राय लगा दी। 
जनरलेसिमो स्वयम्‌ युद्ध स्थल यर प्ैवे च्रौर सुद्युच्रड कीरप्ता क 
भ्रबन्ध किया ! न्दने घोपणा कौ-- “चीनी सरकार उत्तरी प्रान्तो ची 
रक्ता फे लिष पूरी तरद्‌ वैयार दै 1 चीनी सेनाने मन्यम की सेना 
पर प्रत्याक्रमण करफे पेदलिंडम्याड पर पुन अधिकार स्थापित कर 
लिया है 1 ना्विह्न-सस्कार ने भी इस घटना के सम्बन्ध मे वक्तव्य देते 
हुए कदा, “जारानी चीनी जनता के टद्‌ खकन्प का महरव नदीं समक 
रदे दै; वद समय धीत चुका है जवर विदेशी शक्तिर्या चोन फो मन- 
माना नाच नचा सकती थीं । अव यदि उसफी चेष्टा की जायनीते 


( 4६ ) 


देसे लोम सो न्य चनी सरार फे सुखयित मे धाना पद्य 
शोर हमद चय हागा युद्ध ।** ू 

यद्यपि यद्‌ मामला सग्यनि यदी सक गथा, पर्‌ इम षण से पट्‌ 
निश्वयष्टो गया छि चीत श्नीर जानिके षीवषतौ घाद्‌षट मर्द 
सफनो । नग्ने मश्वस तवा महरोकतो ख मै बह श्रपील कौ-- 
भ्विदरेसी प्रमावस युक्त करदे फेमम्मान पौरना कीनिपे। 
शाप किस छद फा लक्र शौर कयो अपने ही मादय पर्‌ शरकरः 
फले ह १ स्या नाप यादे एसि पयो माबी सन्तति सदा फे लिए 
गुलामी फे पन्धनमें वेध जाय १" ५ 

सभ्यति सुदयुभद ॐ ममा पर एश्रा स्प शान्त हा यवा, पट 
हसने चीन फे न्यम श्वागलमा दी इसीका परिणाम यारि 
दस महीने मान भया चान जापा्युद्धविषा जो इन पकियी 
फे लिखन क समय भा चल रदा। इस घटना पे घाद चीन 


मजो द्भ वह मनारजक दै, रसन दमक इतिहास कौ धाय दौ 
धद दी। 





सोलहो अध्याय 


जनस्ले्िमो फा शपृदरण 


जापान छौ दुर्मति भौर च्या की मरश्रर पर सदन-रीलता न 
पीनी जनता कोशचयं करदिया। राष्टरफा जितनादी पमान 
जापानियें द्यसा हाना उतना हौ देश मेँ जावान विरोधौ भाव छतत 
दता जाता। जनवा परेश मे ारुररमो करती किजाषातका 
सामना किया जाय, पर उ्तकी दम माग कं उत्तर मे चीनी सर्र 
शान्ति खर धेयं बनाये रखने गा रौ उपदेदा देती । सुड्युश्रङ कौ 
सोमा परजो सय हए शौर जापानियो ने श्रपरा जो स्वरूप दिस्गया 
चह अव चीनि्यो के लि सदन फरना श्सम्मव द गथा । चीनी 
चावे ये कि नाद्द्गि मरार युद्ध छो धोषणा र दे) निशेष 
कर वे नवयुवक जिनके दन्य मे देशमक्ति री आग थी श्रौर वहत से 
सनि तथा न्क अविकारो जे याप्य सम्मान को रन्ताके निद 
सवंस्वष्ध बाजी लगाने का तैयार ये यद श्राशा क्समे लगे थे ॥ 


( २५ ) 


स॒श्यु्ङ को वट्ना के वाद च्याद्कईं रोक जापान क विरुद्र जरूर 
युद्ध घोषणा करदैगे) वे निराश हुए जत्र उन्दनिव्सा छि सरकार 
हसं जहर को भी धी गयी ! श्रय देश मे धीरे धीरे य भाव उप होन 
लगा कि च्थाद्ुई जापान्यों से लडना नदीं चाहते । सोगीकी 
धारणा होमे लगी करिजापान के विरुद्ध शख उठाने मे सवसे बडे 
वाधक स्वयम्‌ च्ाद्कई शेक दै श्रौर जय तक्र ये सरकार ॐ सर्वेसर्वा 
बे र्देे तय तक विदेशियोद्राय इमी प्रकार चीन का छपरमान 
होता रहेगा । 
च्याद्क क जो विरोधी थे उनफे मन मेदी यह शंका होती तौ कोई 
सात न थौ । काड्वुद्न फे राजनीतिर्ञो न ता वर्पो पहन च्थाड पर यही 
दोप लगा कर वगावत तक कर दी वी। चान के कम्यूनिष्ट तो छ्ारम्भ 
से ही कद रदेये कि च्थाद्कई वसरवादी 2, अपना सैनिक अथिनायक 
तन्न स्मरासित्त करना कदत दै सौर यपनी मद्वा कौ पूति 
जापान से सहायता लेमे मभौ सकोचन क्या । परे क्ते यै मि स्थिर 
स्वाथ वगो कौ अ्रमुाकी स्थापना म लिए तथा श्रपनी व्यक्तियत 
शक्ति ॐ सुदता के लिए जन भाव कौ कुचल ऊर यह्‌ व्यक्ति जापान 
से मिता करना चादता दै । पर इन लोगे कै सिवा श्रय उनलोगों षे 
मन्म मी सन्देश शोने लगा जो च्यर्‌ के साती श्ौरमिन थ । चन्दे 
उरहुश्चा कि च्याङ कम्यूनिस्टां कं विरुद्ध शपते दृद्रयगत भावके 
कारण करटी जापान से मित्वान करलं) चानायस्ण इम श्रफयाहसे 
परिप्लावित था छि जापान उत्तर में कम्यूनिम्टा का दमनक्रमैके 
लिए चीन के साय सहयोग करने चौर उमे प्रापि क्रे गो दवाव 
डाल रष्टा दै। चीनी कम्यूनिस्द कयाद्गयो से निले गये शरीर वे 
उ्षर-पशिविम में जाकर शचा त्रन् म धपना श्महयजमा क्र वैड 
गचेथे। च्यारका्रयत्नश्यव भी जारीथा न्नौर वे श्रमी उक्त 
स्थान सं खन्द निकालने कौ कोशिश कर रदे ये। उनता यह श्रयनने 
श्चौर यह्‌ भाव एक शरोर था श्र दूसरी शरोर जवान प्रस्ताय कर 
स्हयाथाकरिकम्पूिस्ये को चर से निकालने मे वह्‌ चीन को मक्षयता 
श्रदान कसना चाहता दै । 
हसी समय जापान जर्मनी फा व्वोमिन्दनं विसेषीः सममौता 

भ्रकाभिव द्रा ! जापान क नोरसि चीन पर यद्‌ दवाव सी यदे 
लगाथाकियद्‌ ५ वणे सम्मित हो जाय । १ 


१ ण्च्ट ) 


यायुमडल मे न्याड केषुयं नि्नोँकोभी सन्देह होने लगाकिवद 
कहीं जापान से मिनता न कर ले ] उत्तर भे जां कम्यूनि्टौ के विरुद 
श्नय तक नाद््न सरकार कौ कारवाई जारी थी उन लोगो ने विशेष 
रूप से भ्रचार करना श्रारम्म क्या कि च्या चन्त मे जापान फी वातं 
मान क्षेगे । ममय ही पेल वा श्रौर स्थिति भी रेसी खन्न दो गयी थी 
किल्याड कै उनमभित्रोकेहृदथमे भी, जो श्रव तक उनके साथी पर 
श्रपमे श्रन्तस्थल स्ते जापान के विरोधी ये, गदरा सन्देह छत्पन्न हमा 
छ्नौर वे न्याड की नीति कै सम्बन्ध मे विचार करते लगे 1 चाङ्घुद 
ल्याङ्ग का नाम पाठक भूले न देमि । यह्‌ युवक न्यादटसोलिङ्ग का 
पुमेथाजो यपने पितत को त्यु के वाद्‌ मद्वूरिया फा शासक वना | 
जापान ने दसे पनी योर उमी सभय मिलाने का यत्न किया था जव 
चह गदौ पर वैटा था, पर चास्मुड देशभक्त था श्रौर चीन फी रप्रीयतां 
का एकान्त उपामफ । उसने मघ्चूरिया के शासन का भार परण करे 
के नाद्‌ ही नाङ्किक्-सरकार री भ्रधीनता स्यीकार करने की घोपणणा 
की थी । यद्यपि जापान ने उसने कड़ी धमकी दौ श्वौर रा्रीय सरकार की 
परिधि से बाहर रखने क लिए वहकाने की भी चेष्टा की, लोम दिखाया, 
श्रोर सामः दाम, दड त्तथा मेल समरका श्राश्रय जिया पर चादसुश्ने 
ाद्िनन सरकार की श्रधीनता स्वीकार फर क्ली श्रौर मञ्चरियापर 
क्रान्ति पता प्रा दी । तव से चाडसुई बराबर च्याङ्कं फो साथी 
रा । च्या से उनका यडा प्रेम था । उत्तर विजय म तथा विद्रोदिर्यो 
रौर कम्यूनिस्टो कै दवान म वह सद्‌ा उने साथ रहा । जय च्याङ्घदई 
यै बहुत से पुराति साथिवें श्रौर मित्रा ने उनका सग घोडा, जब बहुर्तो 
ने उनका खुल्लम खुल्ला धिरेष किया श्रौर उनके विरुद्ध शक्न तक 
उठाये उस्र समग्र भी चाहुई सचे श्चौर ईमानदार साथी की मति 
च्यक के साय वना रदा चौर उनकी सदायवा करता रदा । च्याङ्क 
काभी उस पर श्रदट्‌ट विश्वास था। 
पते समय जय चिस्वासपातर साथियो पर दी भरोसा तियाजां 
सकताथा नयद्द्‌ ने चा्युश््याङ्ग फो उत्तर मे कम्यूनिरस्यी के 
दमनके लिप्‌ भेजा था। गन कद महीनोसै चकु वदीं था । चत्तर मेँ 
रह कर उसने जापानिरयो को लता, कररता तथा उनके द्वारा पने 
र्का पमान दोते सच्यी तरद देखा या। इन घटना का घस पर 
वदा प्रभाव श्या पौर सकी नीति परिवतित हई । बद इस मघ का 


( रह ) 


थाकिजापानसे श्रव युद्ध-घोषणा करनी चादिए ओर देश फे सम्माने 
क रक्ता लिए स्वस्व सलि कर देना चाद्िए ¡ वनो वह्‌ राय उषने 
कद वार्‌ च्याद्कई चेक के सन्युख मो उपरिथिन की, पर उन्होने नो मागं 
पकदाथां उससे चेटससे मन हए) दमो समव वातावरथमे यद 
भाष भर उठा कि कस्पूनिष्टों कौ दवाने मे जापान सहायता देना 
चाहता है, अत च्यद्कईै उससे मिता कर ले सकते रै । चाङ्के 
मन मे भी च्याङ्क के विरुद्ध यह सन्देह भली भांति पैठ गया } उत्तरम 
कम्यूनिस्ट नेनाश्रो से भी उसकी बातचौत हई शौर वह उनसे अरमावित्‌ 
हश्या। कम्यूनिस्टो फे इत मठ का उस पर काकी प्रसर हुश्रा कि च्याद्कई 
यदि जापान विरेधो भाव का दमनं करते स कारण तथा जापान से 
युद्ध घोणा मे वाधकष्ोरहे हेतो उन्द्‌ मागस दटादेनेमेदीदेश 
का कस्या है । चाद्सुह भोर कभ्यूनिस्टों के इस मिलन कां भ्रमाव 
इन्तर में उस श्रान्दोलन तया प्रबन्ध पर हा जो न्याङ्कई ते कम्बूमिस्ट- 
दमन के लिए किया था । धीरे धरे इसमी सनं च्याङकई तक प्ैवने 
लगी । इन्दे यद्‌ मालूम हरा कि चासु फम्यूनिस्टो से मिल गे है 
श्नौर सरकारी नीति के चिरुद्ध उनके भति विशेष उदारता का व्यवहार 
करर द्‌। न्याह के लिए यह सम्भव नहींयाकिंवे श्रपमे परम 
प्रिय भिन्न, विश्वासपातर साथी तथा घपने नन्य भक्त पर सष्टसा 
प्र्िश्वासर स्ते ! उत्तर मे फम्युनिरस्यो कौ बल इद्धि का समाचार पाकर 
चे सशोकं अवश्य हए, परं चादयुड पर सदसा अविश्वास करने के लिए 
तैयार नदीं ये। धन्त मे च्याद्भई ने स्वयम्‌ उत्तर जाने फ शौर वहां 
चाडसुड से भिल कर सीधो-मीधी बात चीत कर लेने को ठानी । फलतः 
के सन्‌ १९३६ क दिसम्पर में लोयान्न पर्चे । 
जनरलेिमो फी यद याया विमान द्वारा हई थी। तै ्चपते साथ 
श्वि श्रादमो भौ नदी ले गये ये श्रौर 7 उन्दने अपनी र्ता का विरोषं 
भ्रवन्ध ष्टी किया था। च्याड प्रकृत्या साहसी ष्यक्ति दै । उन भपने 
उपर चटूट विश्वास है भौर अपने व्यत्तित्व क मोरवसेषे भानो 
अननानों मे भी परिचित दहै} फनत ये ्रकले टी लोयाह्ग गये श्रौर 
वहाँ चाङ्पु षो वुलाकर उस्रं वातं श्नं । उतयोत के सिलसिजे सें 
वाङ्म न धुन अपना मव भरक्ट. क्त्या चौर कम्यूनिम्टो के सम्बन्ध 
मसरकार फी तीति स परिदतनदधी श्रादत्यदता यतायौ । उसश्य 
कमायाङि य गया दै जप कम्यृनर्ये को ्िननि 


॥ 


({ >€ ) 


च्नीर देश यी समी शक्तियो फो पक्र करफे जापान षा मामनां ` 
करने षौ चेटा करनी चादिष ! चयार पाणु शी इम यात से सन्तुष्ट 
गक हए श्रौर ठाने एमा माव श्रक्ट त्रिया जिनद्न चय यह याकि 
श्वावश्यर हागां तता वे स्वयम्‌ उत्तर मे मा कम्पूनिस्ट-दमन के फायं श्च 
वामः उदालगे। च्याड न लोयाद्ग से स्याद्ग जदं उत्तरी पर्विमी सेना 
का प्रधान कायालय धा, जाने कौ इच्छा प्रम्ट कौ । दुरं समय वाद्‌ ष 
स्याडप पुव । बँ उन्दने चाहमुई फे घन्य श्वधीनस्य कमैयारियो 
सेमेटकीश्चीर सवर ममे ष्स भाया ध्णनपायामनिवे सरकार 
की फम्युनिर्ट विदरोद्‌ा नीति क पक्तपाती नदीं हुं शरीर उसम परिवर्तन 
की न्दा र्ते ई । 
च्याह ददभरतिन्न व्यक्ति टे श्मीर रपत निणय कौ उपयोगिता तथा 
सार्थता मे फमी मी सन्देह नदी करते । इस प्रकार फी हरयमीं प्रुषा 
जडे श्माद्मियो मे पायी मी जाती है, भ्योकि उद यदि श्प सिद्धान्त 
श्योर निश्वग्रमें रेषा क्टरर बिश्वासनदहो तोषे कभी सफलतापू्व 
खन कामा्रोपृराद्टीन क्र सक्त जिन्दः सम्पादन कफे दी बडे श्रादुमी 
षदे श्रादमी दातष्ै। श्रतु उरहोन निश्चय क्र लियाङगि चाष्युश्फे 
स्यान पर क्रिस दृसर का उर में कम्पूनिरू-दमन के कामकेल्तिष 
उत्तरदायी तनाना चािए्‌ । श्रपने निश्चय षो उन्होने तुर त फायान्वित 
भी त्यि श्रीर्‌ =याङ-तिङबे नाम सञ्जन को इत्तरपूर्री कम्बू 
निस्ट विराधी सेना क्रा श्वध्यत्त नियुक्तं कर द्विया 1 स नियुक्ति के षाद 
यः रफ फेला ए चादसुर ल्याङ्ग अपने पद से हटाये जनेवकिरदैः 
उनके सेना विघटित्त क] जानेषालो ह श्रोर उन्हे कही द्रभेन द्विया 
जाथगा । दूलरो शरोर व्याड के यँ भौ यद्‌ समाचार पर्वन लया 
शि स्वाद्न मे उनका उहर्ना निरापद्‌ नीं ह नोर जन्दे शीघ्री दद 
जाना चाहिषए1 पर तु च्याड का इने श्फयाहों पर विश्वास नी हुषा 1 
उद श्रपने उपर भरासा या रीर अपन मिन चादसुड में पिश्वास । 
प्राय दस दिनितकवे स्याङ्गमे दिक रहे श्चोर प्रतिदिन चाद्मुद 
से भट हाती रही । एक दिन रात को च्याड न खुद सैनिक श्रफयो णे 
मजद्विया । इसम चाहपुर भो श्रामन्वित ध श्नौरवे श्राये भी वधा 
श्रतत्तकर्ं\ माज की समातिके बाद्‌ च्याङ श्यपने दपतरमे वैद 


कर वडा रात चङ्ब्राम करत रदे कम्यूनिस्दों के दमन के लिए-ोनि 
इस रोच विम्द्व योजना बनायीं ! उनका मतलव यद्‌ था क्गि उस योजना 
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क नुक श्रादेश दिये जाये चो उन्दे चाश्वा थी क्षि मदने डेढ महीने 
मेवे यञ्यूनिरगे का पूरा दमन कर्‌ गे \ श्रायी रात तक कामक्लेके 
यादये विप्रामफे किर शयन-कमेगय। इधरतायहदो रहाथा 
सरीर उधर दूसरी ठी घटना! घटनेवाज्ञी थी । चासु तथा उनके 
साथियों मै ह्न फु द्विना मे मल्ली भोति सममः जिया कि च्या के 
मत मे परिबर्तन करना श्नसम्भव दै । उनसं विश्वास थाति च्याः 
जो नीति प्र्णश्यि हए है वह्‌ गलव ह श्नोर देश हित फे लिए विधा- 
वक । भव तक इन्दे श्राशायी किये उन्ह समकावुमत कर रा 
क्र लगे, प्र जश्र उन्दं निश्चय हयो गया कियद घ्रमम्भवरैतो 
उन्दने दूरा कदम उठाने की तैयारी कौ । + 
यह जो कदम उठाया गया उसे जनरलेसिमा न्याद की प्रकाशित 
शायरी के वद्धरण से दी सुन्यि। 
हायरी में लिखा ह-“प्रात काल्ञ साढे णद यजे जव नित्य 
छाय शौर व्यायाम शादि करके मै साल हुश्च श्रोर श्चपने कपदे पदन 
राथा तोुफे अपने वास-स्यान के दरवार कं सामने से बन्दूक 
दरते की श्राया चती सुनाया पटं । मनि श्रषने एक श्रगरप्त्क को 
यद देखने कै लिष मजा छि मामला क्या ह । पर काफो सगय बीत 
गया शौर ब लौट फर नदी श्राया । तव मैने दूसरे दा शादमिर्यो फा 
भेजा। येगे दही ये कि गोलियों के लगति।र द्गने फी वकि 
श्नि लगी! भने सोचा कि सम्भवत उन्तर पूवीं सेना ने विप्रो कर 
दिया है! शेड्ची टी श्स यात्रा मे मेर साय केवल मेरे खास छगर्तक 
शीर दीस सैनिक श्राये ये} मेरे वास स्यान के बाहर रक्ता के जिए 
जो सैनिक सैनाद कयि गयेयेदे याहसुरके आदमी ये। इतने 
लेररटनेन्द माश्नो मे मेरे पा सूचना मेजी किसेना में षरावतष् 
गयी ह भौर घागरी मेरे मकान फे दूसरे द्वार तक घुख श्राये दै} पता 
ल्ञमाने पर शमे मातम इधा कि माधो मेरे गर्तो का तेर 
दरवारेषठी रकाकररदे द्‌ \ मानो ने युमेसे यद्‌ प्रायनाकीथीषफि 
द्रम म्लान के पी फे रस्ते से नस्ल जञ"! पूड्धने पर युते यद्‌ भी 
मालूम द्य गया कि यागी उत्तर पर्वा सेना के षी सैनिक ह ।* 
भरे अगन के साय सकान के पीये फो दीवाल संव मया} 
दीवाल् दस टी फीट उवी थीः इसलिए उस पर षद्‌ जानेमेपो 
दिष्षत नष हई पर दीदाल र नीचे ३० फीट गहरा खड भा 1 धरे फे 
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श्रीर देशी समौ राक्तियो भतो एत्र करके जापान का सामना 
करे की चेष्ठा क्ली वादिए । च्यारः चायु श इस पात से मन्तु 
गी ण शौर उदनि पेमा माय प्रकट या जिसफ्त श्रय यद या मि 
श्रावश्यक हागा तोषे स्वयम्‌ उत्तर में मा कम्यूनिस्ट दमन के कार्य फा 
याक उठालगे। च्याढ ने लोयाद्ग मे स्याद्घं जद उत्तरी परिचभी सेना 
का प्रधान कयाय था, जाने फी च्या प्र्ट छ । छुं समय याद वे 
स्याडपू प्ये ! वद्य उन्न चाडसुई फे अन्य श्चषीनश्य कमे रियो 
सेमेटकौ रसे मने दस भावका दृरोन पायामिवि सरकार 
की पम्यूनिर्ट विद्रोदा नीति के पर्तपाती नष्ट है श्रौर उसमे परिपर्सन 
की इन्था रसते 

पाड टृदप्रतिन्च व्यक्ति टै श्रोर श्रपने नणय फो उपयागिवा तथा 
सायक्ता म फमी भी सन्देह नहीं करते । दष परक्ञार फी ह्मी बटुवा 
घडे श्चादमियो मे पायी भी जाती दै, कयो उन्दः यदि श्चपने सिद्धान्त 
शरीर निश्ययम फेतापट्रर विश्वासनष्ो तोवे कमी सफलतापूश 
छन का्मोकोपूराहीन करर सपं जिन्द्रं सम्पादन करे दी षदे श्रादुमी 
सदे भाद्मी हत ह । श्रष्तु 3र्टोनि निश्चय फर लिया कि चादसुहफे 
स्थान पर्‌ श्सी दूसर फा उत्तर में कम्यूनिम्ट द्मा के काम फे लिष 
उत्तरदायी धनाना चािए्‌ } श्रपने निश्चय धा उन्दने तुरत फार्योन्वित 
मी त्रिया श्र नयाइ-तिह-येड नामक सञ्नन को उत्तर पूर्वी षम्यू 
निस्ट विराधी सेना का श्रष्यत्त नियुक्त कर द्विया । म नियुक्तिफेषाद 
यह श्फगाह कलौ मि चाद मुइ त्यद्ग पने पद्‌ मे हटाये जानियाल ३, 
अदी सेना विघटित की जनेवालो है शरोर उने दीं दूर मेन दिथा 
जायगा । दसं श्रार च्या क यदमी यह्‌ समाचार परटुयने लगा 
 रयाङ्ग म उनक् ठदह्रना निरापद्‌ नह षै श्रौर इन्द शाघ्रदहीषद 
ज्ञाना चाहिए । पर तु च्याड कान श्रफ्यादों पर विश्वास नर्द हा । 
उदे पने ऊपर भरासा था श्यीर श्रपने मित्र चाहसुह मे निश्ास। 

भराय दस दिनितफ़ये स्य्गमने टिक रहे श्रोर श्रिदिन चादयुद 
सभर होती रही । पक दिन रात को च्याड च ङु सैनिक श्रकमसे का 


मान दिया} इसम चाङ्ुई मौ श्नामन्विन थ शरवे च्रयिभी वथा 


चत तकररह। भाजन की समापनि के याद्‌ च्याङ श्यपने दुपतरमें बैठ 
फर वीरा तर्काम करत 


व ह रदे कम्यूनिष्टो े देमन के किए उन्डमि 
वेम यं व्रिश्ृत योजना बनायी 1 उना सतलव यद या क्रि उस योजना 


॥ 
र 
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के युद चेश दिये जायं खो इन्दे धारा यी रि मीने हेव महीने 
मये कम्यनिस्टो च पूरा दमन फर लेमे । श्रा यी रात तक काम फे के 
दवे विघ्रामफे लि शयन-क्तमे गये! इधरता यदद्य ददाथ 
रौर उधर दूसरी यो घटना धटनेवाकी थी ! चाशु तथा उनके 
साधियोंने ह्न दिनोमें मलौ भति सममक्िया फिन्यद्दके 
मतम परिवर्तेन करना श्रसम्भवहै। उनका विश्वासयाकि न्यादः 
जो नीति ग्रहण शि हण वह गलत द श्रौर देश दितं के किर विषा- 
सह| धवतफ चन्दे श्राशाथी र्वे उन्दै सममादुमा कर राजी 
कर गे, पर जथ उन्हें निश्चय हा गया ङ्ियद श्रमम्मयटैतो 
उन््नि दूसरा पद्म उान री तैयार शी । 
" यद ज्ञा फदुम्‌ उडाया गया इसे जनरलेसिमा न्याद की प्रकारित 
डगर के उद्धरण से ष्टी सुनिये । 
हायदी में लिखा है--'्रात ग्न सद्र पाँच जे व नित्य 
काय शौर व्यायाम श्चादि करके म माली द्रा शरोर श्रपने कषे पहन 
रक्षथा तोसुमे श्चपते वासस्थान के द्रवा के सामने से बन्द्क 
दने की श्रारा् श्राती सुनाया पदी । मेनि श्रषने एक शगर्क क 
यड देखने फे लिण मेजा रि मामला क्याहै। पर काफो समय वीत 
गया श्मोर षह सीट कर न्दी भाया । तत्र नि दूसरे द श्रादमिरयो को 
भेजा। षे गये टी ये ® गोकियों क लगतिर दगने की भावाज्‌ 
श्राने लगी। मैने सोचा करि सम्भवत उत्तरपूर्वं सेनाने विद्रोदकफर 
दिया ह। शेडची फी शस याना म मेर साथ फेवल मेर खास अगरत्तक 
श्मीर बीस सैनिक श्रये ये। मेरे षास स्यानके बाहर सुर्ताफै लिए 
ओ सैनिक तैनात कयि ग्येथेवे चाढसुईके श्रादमी यं! तने 
हेकिदनन्द माध्रो ने मेरे पाच सुचना भेकी क सेना मे घगावद षो 
गयौ द शौर यागी मेरे मसान के दूसरे द्वार तक घुस भये ह । परता 
कलगनि पर सुमे मातस इश्ना कि माश्रौ मेर श्रगरत्तकों को लेकर 
द्प्वाचे फी स्ताकरद्देष्। माधो मे शमस यह्‌ प्राथनाकीथी कि 
इस मकान फे पीठे फ रास्ते से निभ्ल जाञ। पृह्ने पर युके यद मी 
मालस्न हा गया कि वागी उर पूर्वा सेन के ही सैनिक है 
"र दो घग-रक्तकों फे साथ मकान फे पीडे को दीवाल लव गया! 
दीवाल देस ष्टी फीट ची थी । इसलिए उस पर चद जनेर्भेनो 
दिक्षव नदी " षर दषा के नीचे ३० फोट गद ख्या । शप्र फे 
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सरथरी चधिषारियोमे न्वे मेप भीये विश्या ने चास्मुर 
फे स्थात पर निगुक पियापा। 

चया तिरारी कौ समीर पपरदूमरेहो द्वित नशि 
पष्प शवी। यद्‌ पटा क्िमिलिण परो श्यौर पिप्रोिषो पाद्री 
क्याया श्या स्पभीकरषदम रसेति होखानादै जिसे यास 
सुन्याद्र सथा अन्व थार व्यत्य ने चरने दम्मषिरो मे नासि 
सर्र पे पास मेजाधा। द्रमतार्े कदा गया यावर मोन 
फे पूर्वी प्रान्तों पग विदेरियो ने छपा धिता भ्यापित कर्‌ लिया 
ह। प्रजाप शौर स्मन मे परम्पर मित स्थापिग कर सौर 
पीनी र्ट्‌ एी यनि चदा षर पनी गोटी लाल प्रमे पीने 
फी र। य सरत ह कोभि-टतं पिसेषी समगौ की शोर यितमै 
यह्‌ श्यागासा षीजा रणीथी फ्रि म्मसे लषएने फेकल्िए लापा 
शीर अम॑ती घी पो य्णना पना कर श्यनि लाना पामे र। 
म प्यति मेंेन्द्रीय सरयार्फो चादिएयधा कि बह म्पाद्रदी 
भटनाःसे लाभ उठामी श्रौरः देशी जननां फो जापान शा मापना 
फरने फ लिण प्रोत्माहित करती । पर श्रमे विपरीत उमने पुतः 
स्नापान से मममौता करने श्रौर ष्ये पुण्र फे शौनकी 
देशा ्न्तिषी मफनवाफेलिण्त्म जो न्याष्रद फे सश्र साधी 
रद इम समय चकमग्य नदी चैठ सक्ते । हम उह श्रपनी श्रन्तिम 
सला देने के निए घाध्य ह) उवी रतता शी पूरी तिम्मेदारी म श्रपतर 
पर ष्ठाने ® 1 हम उनमे श्मुतेध सस्थे किप रषौ नीतिं पर 
पुन विचार करे ।१ 

श्स तार मे उन्ोने उस श्रष्ठोय कर्वम्‌ कामी उल्तेस किया 
जिसकी पूर्तिफीषे मोग कर रद थे 1 बह कर्यक्म यह्‌ धा-- 

{ १) नाष्विङ्ग-सरकारका इस प्रकार पुनसंगठन हो कनि देश की 
उन्‌ विविध पियो च्ौररर्टोकाजो शष्ट स्ता फा उत्तरदाधित 
सँ, शासन भार उठाने के लिए सम्मिलित कया जा मके । 

(२) गष विग्रह की तुरन्त ममाप्नि श्छ ज्ञाय । 

(३) देशभक्त साक्जनिक नवाथ धे जो जेल मे षन्द्‌ ह घुरन्तं 
द्द करिया नाय। 


८४) शश्र म गिसतार कयि गये नेवाश्रो फो सुकति दी जाय । 


( २६५ ) 
(4 ) जनता को मिलने-जुलने शौर समा करते को स्वतन्ता 


श्र्न क्ती जाय। 
(६ ) जनव्रगं के देशभक्तिपूर्णं श्ान्दोलनों फे विकास का पूरा मीका 
दिया जाय । 
(७) डार्टर सङ कै वसीयतनामे को ईैमानदारी से कायान्वित 
क्या जाय श्रौर 
(८ ) राष्ट्र-सत्ता के लिए समस्त दलो, रुशें तथा सस्था्ों का 
सम्मिलित सम्मेलन तत्काल बुलाया जाय । 
इस कायंक्रम का उल्लेगव करते हृ तार मे यद भी कटरा गया था-- 
“उत्तर पश््थिम फी जनता तथा हम लोगो की यदौ नीति दहै जा रट 
रक्ञाफी भावसासे प्रेरित ह्येकर छ्पनायी गयी, हमे भशादैकि 
सरकार जनता का द्र करे मारी प्रार्थना सीसर करेगी ओर दस 
राष्री शुक्ति कफो मानं प्रशस्त करेगी) । हमारा विश्वास रै क्कि न्याय 
हमरि साथ द । हमने जो किया हौ वद उचित दै या अनुचित इस पर 
निर्णय पदान करने का काम हम देश की जनता पर ही छोऽते दे 
जनरलेसिमो क्य गिरप्तारी भौर श्रपषहरण का समाचार न्ग पक 
ने से दुसरे कोने वक विथुत फी चैजी से फैल गया । सारा ग्ट सन्नो 
स्न-ध रह गया। क्रिसि आश्ाथी कि च्यष्घदै, जिस नामसे विद्रा 
योते ये श्चौर जिसने वपने बवाहुमल से चीनी धरावल फा क्रान्ति 
पताका के श्रधीन कर लिया था इस भ्रकार सहसा श्यपने कर निया 
जायगा ? च्याड ने अपने जीवन में चाहे शरीर जो गलती षी ष्टौ पर एफ 
चात में उना कोई सानी नी था। उन्दोनि सपने व्यक्तिगत म्बाथ 
के लिए फमी देश के साय दगा नर्दीकी यी! समय श्रौर परिरिथनिर्यो ने 
उन्दे नय जागृत चीनी राष्ट काष्टद्य बना त्याथा। वै श्राज श्रषदाय 
श्रीर निर्दलित चीन की शक्ति के एक मातरं स्तम्मये। श्रपनी मुक्ति 
फ लिए पथ परर भटकते फिरते उम साधनहीन महा प्रदेशो श्ँपोंकी 
वे ज्योति थे । षे वद्‌ मदान प्रकाशन ये निसमी श्राभा कै सहारे चीन 
उन्नत पथामिमुखष्षेने की घाशाकर रदा था। भ्राज उनश्न गुम 
जाना देश कौ सारी श्रा्ा, उसद्यी श्रा साता, गसक शक्ति शोर उसमे 
ज्योतिकेलुमष्टो जने शे समान था! 
यदी कारणथाङिश्स समावारमारसे रष्क हृद्यधक्‌ से 
हे गया! देखा मालनू इभा सानो ध्म ने चलते हुए दौपरु कोम 


४ 


( ग्श्दे ) 


दिया] चारो शरोर मदमा ्रन्यरर ले गया । समी परेशान हो उठे। 
श्ट राहि मच गयो । जिधर पिये उधर से ही श्यशा रौर त्रान की 
पुकार उठने सगी। सरे न्धि चितो, तोम रौर सेद फी घनघोर 
घटा छु गयी । समाचार प्त ने, मा्यजनिक सम्या ने, व्यापारियों 
च्यौर किसान ने श्रष्यापक श्रोर पुरोहिनों ने दानो श्नौर नवयुवभें ने 
धक स्वर से लनरनेमिमो षे रिहाई की मोग पेश षी! वौद्ध मन्दिर, 
माई गिरजाघसें तथा सुसलमानो ममजिने मे प्राभेनां पी जाने लगीं 
दि ञनरकेमिमो सकुशल वपम श्राय । विदया्ि्यो ने समके कौं प्रर 
शसू वदते ण उने छुटकारि री मोग की । सारे देश मँ मावुकता की 
ेमी नदी उमढ पडी फ उसमे मभी बहे लगे! सेल-तमाशे बन्द हो 
गये, सिनेमा यियेटर रुक गये, मानो राट फा श्रानन् ह लुप हौ गया 1 
छण कण मय की लिहा परपर हीप्रण्नथा, हन्य मेष्कहौ भावना 
थी--न्याङ्कई क श्वा हुश्रा श्रौर वे कुशल से तोष? 
इधर जापानियों ने अफवाह्‌ उड़ा दी पि जनरलसिमो न्याद्ई शेक 

की दहत्या फर दी गयी } इस समाचार के रेलवे री देण में हलयति 
निराशा छठा गयी । उत्तरी नेताश्चो के पास गाद्रियातार भेजेगयेथे 
जिनमे जनसलेिमो की कुशलस्य ॐ सम्बन्ध मे निन्नासा शरीर नङ 
रि्ईफी मोगपेश क्ीगयीयी। चीनमेंद्ी यहन्शारही होमो 
थात महीं ै। युरोप, श्रमेरित् श्रोर न्िन फै समाचारप्ो ने 
च्या फे सम्बन्ध म गदरी उत्करा भ्र्ट थी । जगन का भत थाज 
नका मम्थंकया। मत एफम्पर सेवित्ला रहेये कि चीनफा 
दर्याण करने फी शक्ति न्यक मेष्टी रै रौर बोई तनमे ततन भी 
मनमेद कयां न रये उसे मानना पडेगा क्रि श्वान चीन म वही ष्ठ 
माय व्यक्ति षटजो उपदेशकी नैयाणोसेकर पार क्लगाते 9 कमता 

रते ४१ विद्रोद्िय ते ल्याद्‌ षो १५ दिन चक ह्वी उन्धन मे रम्या! 

इस ्रीचमे ददे प्नातष्ठीगयाकि मारा राष्र श्चा जनगनेसिमो फे 
पद्धिद्‌। मारेन्शमें छरी तार्थो फे विष्द्धणेमा घोर विरोधी 

ज्ञनमाय्‌ फेना शरीर च्याद्ई सेर क सम्बन्ध मे लागों शौ उन्कठा इतनी 

सघ हदे फि म्बयम्‌ चासुर त्याद्न यो जनररसिमा फे हुषा तेम की 

भोपणुा फएरनी पटी । 

पादसुडने 7द्धिद्म इस्टरषुद्न को वार भेजा जिसम चन्दन 
लिम्बा या“ ननरसततिमो मे चाज भी ठम प्रकार स्ने भरवा हं ससं 


( २७ ) 


श्नाठ धर्ष पूर्व क्ररतायथा। यारी कशल की पूरी निम्मेलरी श्वपने 
इपर उटावारहु। मम्मव नीद सि षनक्राथानमी हो सके 
चाडयु ल्या्ग ने न्याङ्कं रोर की पत्री को भी तार मेजा निसमरे लिगा- 
भश्मपने सारे जीपन मेस कमी जनरलेसिमो के प्रति छत मिद्ध नदीं 
हुषा 1 सै देग्वर फे सामने इसरी शपथ सार कह सङ्ना दँ । श्राप 
कूपा कर जनरलेस्तिमा के सम्बन्ध मे किमी प्रकार को श्रागङा तनिक मी 
न करे" चाइघुई ने इन सन्न्शों से जापानी चछफवाह का ग्बहन क्रिया 
च्मोर नशा री उत्सुकता नथा चि-तादूर कग्ने षी चेष्टा की। षन 
संन्देशासे तात हता किउनके हल्य मे न्याद्कईके प्रति यी धद्रा 
चघ्ाजमौथी जो पहले थी! उन्टेनिजो कुष्सिया थाह देशभक्ति 
फी भावनासे देश हित फे लिए श्मायश्यफ कमक करश्रियाथा। को 
महीं फट सफ़ता रि चासु फेमन में फिमीप्रक्नार की व्यक्तिगत 
महन्त्वाका्ता थी यया वे श्चपना कोई निजी स्वां साधन करना चाहते 
ये| भले ही उना काय फिसी की समम मेँ गलत हो श्यौर उनकी नीति 
दोपपूणं सूममी जाय पर उनकी नीयत के सम्प्रन्प मे को निमि प्रकार 
का मन्न्ह नकीं कर सक्ता । श्रगि की घटनाणे" स्वयम्‌ टी इस वात के 
श्रफान्त प्रमाणद। 
इशरर जनरलेमिमो गिरपनार करन्निये गये श्नौग उर देशभर 
दुरिवन्ता फैल गयी । नाद्विङ्गमरकारतो कछ्ुन्ष हो उदी । उमे निष 
यह सम्भव नही थाकि इस धटनासे श्रामूल कम्पित न ष्ठो उठती । 
जिम नण उसे ल्याद्कदै की निरफतारी का समाचार मिला उमी समय 
कै द्रीय शासन-ममित की स्थायी समिति तथा -ेन्द्रीय राजर्मैतिक 
कमेटी फी चैवे बुलायी गयीं । इन सभितियों ने मर्व॑मम्मति मे निरय 
किया फ शासन समिति के श्रध्यक्त डाक्टर छुड' नियुक्त गयि जाये, 
श्रौर रष्ठीय सैनिकं समिति के सदस्यों की सण्या कडा ली जाथ जो 
तक्तालसेनाको विद्रोहियों का दमन करने फे लि" मचालित करे । 
षवा्पुदल्याद्ग समस्त सरफारो पदों मे धस्त श्ये जार्य। उनशी 
निरषासी फी जाय श्रौर रषटरीय सैनिक समिति के सन्मुख दड फे लिष 
उपस्थित शि जार्यै । उनो सेना पर कैद्रीय सरकार का नियन्त्रण 
तुरत स्थापित सिया जाय । देश फी इम उत्कतटित सथा उदेजित भ्धिनि 
मे सीन दिन बीत गये पर च्याङ की मुक्ति शो समाचार 
महीं मिला । तीन दिन बोतते-बीठते १५० सैनिके श्रफमर्यो ने केन्द्रीय 
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सार क पाम प्राभेनापय्य भता कि सरार यथाशीप्र चाद 
विस्र यैत्य नाल एर चौर वन शवपे नेगी सुक्ति फ निष 
द्यपने प्राणा धो ष्टोम दने फी श्चा मुरन्त भिल्ल जाय । एक्टर शुद्र 
प्रर प्मदाम न्याङ् रो" इम समय शदाई मथा इम पटरथा 
समाचार पाते टी य नरना दुरन्त नाद्धं पुय गये। फेद्रीय सरक 
तेपोपणाषफी रि परगादट्र तीनि मथा श्राररिक् नि फे सम्यन्प 
जनरनेनिभोने जो मागं तिर्घारिल छाया यद उसो प्रर चनती 
रदेगी श्रौर न्स किमी प्रकर का परियतेन म सिया जायगा । उम 
प्रान्तीय गासर्फा फो श्चदित द्विया पि चै वूवयत्‌ चप श्रपने षाम 
लगे गहे घौर जनरलेनिमो के प्रणमे पमी प्रहर परेशानन 
धं । सरणर हम मभ्यन्य मे जो भौ सम्मव दोगा बट सय फरेमी धरर 
विद्रादिया से फिसी प्रफार फा सममौतां कदापि 7 कमी । 
श्रीमती मेलि भी जो श्रय ध्मदाम न्याय ओष फेनाम से 
म॑सार प्मिद्ध १, मादि प्या ! नके पद्य छो क्या दृशा रपी 
टमी मपा तुमान सरम हल्य पाठक ययम्‌ फर सृते । वै 
परम देशमतत महिला चीत फे श्रभ्युष्यान म उनि जो 
अमाधारण काम शिया ह यद उनङी देरामक्ति श्नौग श्रलौच््ि प्रिमा 
फा द्योतक ६। श्या -म्पति श्रात मसारभरमे भ्रमिद्ध र्यो 
विशाल चीनी गषटरफे 7यनि्मांण कां चयम्भव काम एन ठोनीं 
प्राशि ने मिल फर सम्भव फर डला) श्रपने सहज दशमर्ति 
पूरं हृद्य के थाग्ख वे न्य फी गिरारी से धयरष्य परेतान ददे 1 
उनस् विश्यास याकिचीन षी नैया फा पर्णधार राज सिवा च्य 
के दूसरा को दो नदी सक्ता } चीन फे चालीस करोड नसनारियिं फे 
चेष्टौ भाग्य विधाता ये । फलत जन्मभूमि फी साधारण सेविका भौर 
दितैपिणी के नाने ये न्या फो र्ता करना श्रावश्ये समती धीं । 
पर उनके इस वियैक का सम्बथ उनके मसिष्प से था। इमवं सिता 
श्य्‌ छरीर मी था जिमका सम्बन्ध सीधे उनके हद्यसे चा । च्या 
उनके जीव सायी थे ! ये उनके मौमाग्य के चि, उनफे नारी-जीवन 
के श्राभूपण उनके कोमल भाषो कै श्ाधार श्रौर उनके हन्य 
फे मघुर स्नरथे। प्रेम विहला नारौ छने प्रियतम कौ ममल कामना 
किस भाव-लदसी मे बहती हुई करती है इसषा वर्णन जद लेगरनी 
क्या करेगी ? घने हदय का एरु-प्कं स्पन्दन भाज च्या फे लिप 
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धालोदधित धा 1 चीन की पुरातन पूर्वी मभ्यताने नारी केलिए पति 
करूप मे जिन धाद्शेँ फो परतिष्धिन स्याद, प्रियतमं फे लिप 
जिस भावुक्ताफा सजन व्याह सथासरी दद्य प्ररत द्वारा प्रदत्त 
जिन चैसगिक लालसा के च्ाधार षर पोमल श्रतुमूति प्राप्र करता 
हैमे सथने धाज मम्मिलित्त रूप से शस महिला फे श्रन्तस्तल र्मे 
भूतमा होकर से श्रान्दोलित फर पिया । नश के नेना सौर शासक 
च्याष्ईणी गत्ताफे लिण ही नदीं पल्फि अपने प्राणाधार न्याषषी 
गरप्ताफे लिएभी यमानो दामिनी फी माति गतिशीलाले गवीं। 
उनष्छ रोम रौम चयने जीयन-सष्टवर के श्म संकट काल मँ उन 
सान्निध्य के जिण तदपष्ठा। षे नाष्टिङ्ग पर्हुचतेष्टी स्याष्पू जनि 
केलिए प्सु हो ठी 1 इम सम्थ्न्ध मे उन्न वाद्गमुदन्या्ग फो 
सारभी दिया जिसका उत्तर भी छन्दं मिला। चाने लिसाथाकि 
शापा म्याद्न घाना छमिनन्द्नीय होगा । 
नो्किद्र-सरकार ने जव पाच दिन तक जगरलेसिमो फे धुरक 
क को$ सूचना न पायी तो उमने विदरोदियो फे विरुद सैनिक कारवाई 
ष्टरने फा निश्चय किया । १६ दिस्म्यर को कूदोमिषतात्त फी राजनीति 
की केन्द्रीय च्रावश्यक यैठकफ ने निश्चय किया फि विद्यो के दमन के 
क्लिए तत्काल सेना रवाना की जाय रौर उसे सेनापति होहश्यिन्न 
नियुक्त क्षिय जाय । दूसरे ष्टी दिन सरकारी सेना मे विद्रोदिर्यो के गव 
को धेरना श्रारम्भ फर दिया । सरकारी विमान स्याः पर उड़ने लगे 
च्मौर विद्रो्िर्यो छी सेना फे समाचार लाकरदेमेलगे। सरकारने 
विद्रो्टियो फो दमानि फे लिप्‌ पना यन्त्र यश्य सचालित फर 
दिया पर इससे लोगों की श्नाशंका भौर अधिके बह गयी } भय मे 
लगा फि विद्रो्ी कदी अपने फैदी फो लेकर्‌ चौर सुदूर न माग जाये । 
छट कोतो यष्ट मीर हृश्या किकहीं सरफार की इस भीतिसे 
अनरलेसिमो के प्राण प्रन ्रायने) सरकार की कारवाई के 
कारण "दाम च्याङ्कई-रोक' विशेष रूप से प्रस्त हुदै । उन्दने फोर 
सयाया श्नौर भार्या की किय दिनों कै किए सरकार दंडात्मक 
सैनिक कारवाई रोक दै । इसमे उन सफलता मी मिली । सरकारी 
सेना यद्यपि स्था्न फो, घेरे खद रही भौर सरफारी विमान भी उषते 
शदे परे विद्रोहियों पर बाजाच्ता धाक्मण नीं किया गया 1 इधर उधर 
घं सापारणा युरुमेडं सो दो गयीं पर व्यापक यद्ध भारम्म नहीं 
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क्या गया। सरवार ने लोगों के दवाय से युरलत देने का निश्चय 
कर लिया। 
स्थर ये वैयारिर्यादोष्ी थीं श्नौर उधर स्था षौ न्मु 
चिल्डिग' मे जनरलेमिमो बननी जीवन चिता रे थे। बह्नसु एल्याद्ग 
ने उन्द्‌ कै करलियाथा ्मौरश्चथये इमदुखन चटनाका श्रन्त 
शीघ्री करना चाहते थं । न्या के प्रति उनकी शरद्धा पूर्ववत्‌ शट 
घनी रदी । न्न्होनि उन्द्‌ किसी व्यक्तिगत विने श्रयव। स्वाथे के 
यीमूत कर गिरकार नदीं करिया था! जवन में देसे चवसर श्रि 
ह जव शपने पूम्यजना तथा प्रियजनो का विरोधभी करना पडत 
्ै। देश के लि धथवा सिद्धन्तोंकं लिपएरेमे लोगों के विड 
शष्ठ भी उठाना पडता द जिनके इशारे पर हम श्यपना प्राण तक 
विसर्जन करै को सैयार रहते र! जीवन फे ये सुहत कष्कर ते 
है। मप्य यो महान निशंय करना पडता द ! स्मे सामथ्ये नद 
होनी फि बह रेस निणेय कर सफ ! इमकी शक्ति उदी में षोती 
जिनका चरित्र महा लेता जो व्यक्तित्व घौ ममष्टिफै हित 
लयकरदेतिै श्रौरजो न्क्ष श्राल्शं के लिपश्रपनी म्रियसेप्रिय 
वस्तु की चरि चटाने ॐ श्राशा ग्सते है! पेसेद्ी लोगं इस भकार श्रगि 
मदने मे समथ छेते है । चाद्धु ल्याङ्ग ने जषरभ्य धारा पर शचपना 
चरण रखा था । उनके सामने वद ण उपस्थित दहो गया था जव 
उन्हे जनरलेसिमोको कैद क्रेखा निशंय करना पडा । वे उनके 
भ्रति श्रपने म्नेहू फी बलि चलनिषो तैयारहो गये क्योकि चीने 
करोष्ट रनारियो षा हित छन्द दइ्मीमे दिगयायीवेरहाथा। राष्ट 
फा सम्मान, उसकी स्वतन्यता रौर छमरी एकता के लिए छन्द 
यह मूल्य प्रदान करना था। ये श्चनुभव कर रटेधे कि न्यादु 
पी नीति देशित कफे विम्द्ध दै रौर उमे वटलवाने फे लिए चाङ्गसुद 
ने छन्द गिरपतार शिया । इममे उन्न छ्चपने उञ्ज्वल चरिवद्ीका 
परिचयन्याया। 
पर उनका कोट हगदा छन्द शारीरिक हानि पर्टुचनिका नया। 
ध्यदि बाङ्गुड छ हृदय मे व्यक्तिगत स्वाथ लेता सो वे मदन षी च्याडहे 
केशदीर को समाप्त फरफे शरपनी सत्ता स्थापित करः सकते धे। 
पचेषद्रे थेदेशके (लिप्‌ श्मोर लानतेथे किदेशक्रा दित न्या 
फेजीवकी रामी! इन्दे पताथाकि चौनमें माज च्या 
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ही पेसेन्यक्तिदैजो सारे राषटफो एक सूरमे वद्ध रस सकते 
¡ न्द ज्ञात थाफि जापान के विरुद्ध रप्रयं युद्ध का सचालन 
सफल्लतापूवंक करने की सामथ्य भी क्षिवाय च्याद्भद फे श्राज भौर 
किसी में नदी! ह, उनकी सममे आवश्यकता इतनी दी थी 
कि किसी प्रकार जनरतेसिमो पर इतना दयाव लाजा सकेफि 
घे श्रपनी नीति मेँ परिवतंन क्रे । इसकं लिए पहले उन्दोने उन्दे 
समाया बुकाया शौर जब देखा किं श्ससे काम नदीं चलतातो 
न्ह पद कर लिया जौर धमकाकर काम लेना चाह्य। इस विद्रोह 
का तना ही रहस्य धा। 
इसीलिए वै वारवार नाष्विङ्ग को आश्वासन देर्ैये्नि 
जेनरलस्षिमो सुरक्तित द श्रोर उनी कों हानि न ्येगी। वे नाद्भङ्न 
सरफार मे लडना नटीं चाहते थे। लय षौ इ्न चिद्ग उनथ्य दमन 
करते फे लिए नाद्धज्न सरकार फीधथोर से नियुक्त हुए घो चन्न 
ने नाद्धिज्ग षते तार भेना जिसम कडा किं “राप लोग एक न्यक्त की रन्ता 
फे लिएतो श्ननाबश्यर उठा प्रकट कर रदरहै, पर उस सिद्धान्त फी 
शपेक्ता कर रदे दै जिसे दमने आप लोगों के सामने उपरिवयत क्षिया है । 
चाद्गसु चादते ये कि जनरलेसिमा की गिरफ्तारी से नाष्धि्ध-सरमा 
पर्‌ इतना दबाव पडे कि धह उस नीति फी घोपणा कर दे जिसका 
भरतिपाद्न वे लोग कर र्‌ थ | उन्डोनि वारन्वार इतकी वेष्टा दी क 
नाद्धह्न-ससमार उनसे सममौत फी बात चलावे। शद्ुह कै रायटर 
फे सम्यराददाता फो वक्तव्य देवद उन्दने श्पनी पियति स्पष्ट दर्‌ ट । 
छन्दनि फा -क्तीन्‌ ए रसा का एक माय उपाय यद है त्रि जापान शच 
सकि भरतिरोध करने की नीति रहण फी जाय । जनना श्राच च्छ 
मत से इसी फी मांगकररदीदह। दमने वार वारं जनरलमिमो श 
स नीति की वश्यता श्रौर उपयाणिता समभ्छने छ येष षी \ 
डदोनि मारी चाव अनघुनी फर दी । फलव दम जद ् प 
सपन के लि बाग्य हुए जिसमे उन्डे भनी सूद मग्ने जं 
अवसर मिल जाय । अर्यो जनरलेसिमो पने म्मम नोति ए 
परित्याग करके जापान फा पिरोच ष्रने का निरु द्र मै 
सथ धुन प्ठन षी त अनुयाय यन अर द 
ता क भलुमार रणस्यल भरं जीवन लो बषः 21 हने ः 
क्‌ शः 
ङ्घ क्रा है उसमे ५ स्वश्रव्छमी न्दर - 


= च 


1५ 


{ ३०२ 


इदश्य शुद्ध र्ट्‌ हिव की पूनि करना है ¡ इसे मगावेत शना ' मूलं 
है। यद्‌ तो हमारा प्रयत्न हं देश की समसत राजनैतिक पार्य छो 
एकव कने के किए, जिममे सष मिज्ञ कर शन्‌ से राष्ट्र फी रक्ता फरने 
का उत्तरदायित्व उठे । जनरतेसिमो यँ स्वस्य शौर प्रसन्न ई । 
खनकी सेवा में किसी प्रकार की फोरक्सरन की जायगी 
चाद्नसुई ने रेडियो पर मापण करते दु वारब्रार नाद्धत्न से 
श्रपील की फर वह किसी प्रकार के सममीते पर धावे । स्याद्भ में जिन 
सरकारी श्चधिारिरयो गे गिरपतार कर लिया गया था उनमे च्या 
तिड वेद्ध भी थे! यह्‌ वदी सजन ये जिन्दे जनसर्लेसिमो ने उतर भं 
कम्यूनिस्टो के दमन के लिए चा्गसुड ॐ स्थान पर सरश्नरी सेना का 
अगिक्रासै नियुक्त स्यि था । इनके दारा वाद्गसुरने नाद्धङ्ग फे 
श्रधिकारियों के नाम एव पत्र भेजा जिसमे प्रार्थना की गयौ यीक्किवे 
शान्तिके साथ स्थिति पर विचार करं श्रौर गृह युद्ध समाप्त करके 
जापान-विरोधौ सक्रिय नीति के सचालन पर ध्यान देने फा वचन दे! 
ये तमाम पाते धोतं दे इस वातकी कि चाद्गघुद मगा यदृानिफी 
ह्या नदीं रखत ये । उदन च्यादकई को इसलिए गिरफ्तार नदीं रिया 
थाकिदूमसगृ्युद्ध भ्रारम्भ दा जाय घल्कि उनकी नीयत यदह थी क्षि 
सो कलह चल रहा है व मी समाप्त क्षिया जाय श्चौर देश की सारी 
शक्ति जापान फे विरुद्ध परिचालित फी जाय । उन्दने नाद्धि्न के श्रयि- 
कायो फो श्राश्वासम दिया मरि जो क्रिया गया है वद्‌ शुद्ध देशभक्ति 
के मागसेदहीप्ररित होकर क्या गया द शरोर जनरलेसिमो को छिसी 
भकार फी प्ति न परटुचने पायेगी । उन्होने यदो वक लिखसि 
देशदिव क (लिए अपने जीवन को श्रपण करने के लि९ तैयार ह शरीर 
जनरलेसिमो ॐ साथ स्वयम्‌ नाद्धिन्न श्रारजगा श्वौर पने को देश 
चामियों को सौप दगा जिसमे वे मेर क्यो की वितरैवना करके शपनं 
निणेय प्रदान करे, वायजूद हन तमाम प्रयत्नो के मा्धिहग-सरफार 
वप्र त किसी विषय पर विचार भी करने के लिए सैयार न थी जवं 
चक विदरोदी जनरलेिमो को मुक्त न कर दे । 
नाद्धज्ञ के इस माव षो भी सममत जा सक्ता हं ! चाद्नञुद शी 
नीयत चाद कठिनी मी शुद्ध रदा हो प्र उनक्गी नीति एसी नथी 
जसे कोद सरकार दिद्रोद के सिवा दुध श्रोर समम सकती) सरकार 
% भभ्यक्त वया पने भान सेनापति को बज्ञपूवंक फैद कर्‌ रखना 
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का स्धारण घात न थी । चा्गलुर फे लिए यद्‌ उचित नही याकि वै 
इस प्रकार के घोर श्रवैधानिङ प्ररार करं प्राश्य प्रण करते । श्रतु 
नाद्विङ्न किमी भकार भो इध सुनने के लिए तैयार नही हा । चाद्धसुर 
नेश्मवदेपाक्रि परी तरहसे जिचपैदाष्टो गयी ह) श्मविशमे श्माकरर 
उन्दयैन ज7रलेिमो फो कैद्‌ तो श्वश्च फर लिया था प्र शफे याद 
क्वा होगा ह्म पर विचार नहँ किया था । वे सरकार से लडना भथवा 
च्या फे जीवन फो कोड हानि प्ुचाना नद्य चाहते थे । दूरौ भोर 
सग्फार किसी प्रकार कावचन दनातो दूर रदा वात भौकरनेकफो 
क्यार न थी । श्व क्या क्रिया जाय यही नयो समस्या थी १ बद्गसुद मे 
जनरलेसिमो से बहुत सी वाते शी । वह क्या हा इसका वणन भी 
पाठर जनस्लेसिमो की यरी के शर््दोरमे ही षे । 
च्याः पनी डायरी मे लिखते दै, *युमे ब-दी बनाने के घाद्‌ 
च्ाद्गसु ने मेरे सामने श्रपनी बातें सपने की चेष्टा गी] चासु जन 
प्ले पटल मेरे सामने श्राये तो उन्दने “जनरलेसिमो' कह कर मेग 
सम्योधन शिया ¡ मेने तुरन्त ढोर शब्दों मे ऽतर दिया । “तुम यमे 
जनरलेसिमा मत शदो) यदि मेरे लिए इस्र शब्द का प्रयाग तुमने 
भारतो तुम मेरे अधीन कर्मचारी टो शाजमेरे प्रति तुम दौ मे 
से किसी एक भक्रार का दी व्यवहार कर सक्ते टो यदि दुम सुभे 
श्रपना श्रक्षसर सममे टो ननो तुरन्त उमे क्त करो शरोर स्यद्ग तकर 
यल कर परहैचा श्चाश्रो । पर यदि ठतुमरे्ता नदीँंकरतेतो मै दहे 
विद्रोह सममता हं यदि र्म विदरोहियोकेष्टायभनद्रषो फो घात 
नशी णर सशता । तुम त्का मैरी गरदन काट कर दस दृश्य फो 
सम्राप्त फरो # चाष मेरी यात सुन कर स्तन्य होये । उस दिनि 
चिनार श्रयिक्र के सुतेवे चले गये। तीन दिन याद चाङ्गसुह पुनः 
मेर पास श्ये) उर्न्दन कदा, "जनरलेसिमो हम लोगाने आपकी 
डायरी पदी ह श्रोर उस पठ कर यद जाना दहै कि श्राप किचन महयन 
व्यक्ति क्रान्तिके लच्य तथादेशकौ र्ताकरने फे धरति श्रापकी 
दृदृता तथा श्रापक्रा उत्तरदायित्व इतना सैफ तथा रुचाई से भरा 
हा दकि हम लां ने फमी उसकी करूपना मौ दी षी थी । श्राषने 
श्रपनी डायरी में मेः सम्बन्ध मरं लिखाष्ै कि सुमे चसिविक् 
श्रमाय है! श्राज मै सुव अनुमवे कररदाहूं कि श्राप कषत 
सत्य द} पका वदा भारी दोप यह्‌ रदा द करि जपने शपनं 
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साथियो फा कमी श्चपन मन भरा दान जानने काभमीकाद्टी ष दविया। 
पका दायर मे निना लिग्य हं उससा दुसरा मी यदि दम्‌ पले 
साल्ट मया दातातोम कमो यह काम 7क्रवाजोध्ानश्चायेशमें 
कर गया ह। राज पुमे यद्‌ मानूम हरोगया कि चापे मम्बन्ध भे 
भेरी धारणाण गलत था । दसी वीच श्री इन्त पव० छानान्ड स्याद्ग 
श्राये। येमरभां मिव परे आर चाद्रघुदफेमी। वाद्गसुह इनक माव 
ही कसे किर मिन) पत रणेन यद्‌ श्नतुेध क्रिया रि न्यूधिन्दिम 
स ष्ठदाक्र वे ञुभः दृमर स्थान प्र रसना चाढते ६ । पदे अ उनका 
श्रलुराय यह पकर धखाकार स्यि कि म सस्री कायौलय फे भवन 
भ दामरना पम दगा, पर वाद्गघुह ने यडा £! धनुरोध च्या शरीर 
छातारढ क भी कद पर्‌ शमे टना पडा } 
किरम पएकःमङनमे लार्र स्पा गयाजो चद्रघुई के षासस्यान 
प निक्टद्ीथा। यतँ चाद्गसुह् क व्रिशवश्त ्रणरत्तफ विरो रूप से 
मेरी रता क लिए नियुक्त गय गये । श्वय पक म वाद्गसु से प्रधिक 
यात नदा कर्ता था पर श्रध उगश्च नम्रता ने भुमेः उनसे याते करने 
क ्तिए साध्य कतिया | नय स्थान पर सुमसे शरोर चद्गसुई से धति हद 1 
मेनि चाद्लसु से पटा फि शु्दार प्रस्तार चदे इद भी क्यों नहो शौर 
सुनेम ववद स्विने मी धच्छक्योंन लगे पर दुम्दारे फार्यशे 
$मानदारी मे वीर मिश्याम नहा कर सक्ता । तुमने जा च्या षट ग्रलत 
दै। चाद्गघुड न प्रपनी सष देते हुए युमसे प्रार्थना फी गि मै उनके 
शष्टाग कपयक्रम्‌ पर्‌ विचार कर । मने उनते कदा कि जय तक मे कद 
हत चकम ¬ पिसी कागद पर दस्ताचर कणा श्चीर न किसी ब्रात 
षय वचन दुगा 1 इसके लिए यमे श्रपना सिर दे देना पडे सो भरसन्नता 
पूवक दे दूरः । सेनि व्‌; क तुम मेरी स्थिवि क्या नही सभप्ते १ मेर 
गरीरकातुमरकदमे रस सक्तेष्ो परमेरी श्रात्मा का दमन नषीं वर 
सक्ते। मै सन तक नादः नहा पर्ुयता तव सकर पिंसी प्रस्ताव की शरोर 
श्सना भा पद्‌ नहीं करता। चद्धमुद नका कि श्याप द्वे जिदी 
1 साधारणं नागरिक षी दैसियवमे मी सुभे पने विचायेषफो 
उपस्थिद वरने का श्रधिकार चा द्यो ही चादहि९। 
मनि चाक्गसुद षा ठोट बताते दुर कदा परि देश फे जीवन मरण का 

उत्तरदायित्व श्रा हमार उपर दै ! प्रत्येक दशभकत नागरिक का कवत्र्य 
दकि मसी ्नाज्ञा माने । सुम पद्‌ करण बलपूवक सुमते अपने मन की 
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फ़रानि फी चेष्टा फरते हए मी तुम शमने को नागरिक सममत हो । 
फिर एम ठो नागरिक श्रेणी में भी नहीं दो । तुम वो सैनिक कमारी 
शि जिसे श्मपने शफर की चाज्ञा मे चलना होगा । जो कोर भी देश के 
भाग्य फो सतर मे डालता है वद मेरा शत्रु है । तुम्दे यदि कं फदना 
थातो तुम पादीं की मीरिग में फते श्रौर उसके निर्णय के यगि 
सिर शुक्रे ” थोड़ी देर तक मौन रहने के बाद व्नपुह ने कहा- 
“"श्मापे विचार वहत पुराने ह । श्रापकां चरित्र महान दै पर भापमें 
दोष यह है फिश्चापद्ष्ठिणपक्त की श्चोर अत्यधिक सुरे हृष" 
मनि वाज्गसुई से पूषा फि वे नये विचार किसको कहते द । “यदि उनका 
तासयं माक्सं के सम्पत्तिः ( दि केपिटल) ॐ विवासो से दै तोन उस 
पुस्तक को घ्ाज से १५ वपे पूवं पदा या श्रौर तथ से कट वारर भी 
पद चुका (५ कृम्युनिज्म से उनका मतलब है तो भुस बात करके 
देणलें किमेनि न्धो पुस्तकें उनसे कीं अधिक पदी द या नदी" 
“वादस की सम में मेरी बतं श्नाती ही न थी । वे पूहतेकिर्मै 
सिद्धान्तो परर इतना ऊोर श्यो देता है) उन्दने वारवार का-- 
भ्या देश का नेवृत्व करने की शक्ति सिवा धापके शौर फिसीमें 
नहीं है । फिर भाप धोद दवकर भी दूस की पात कथा नदीं मान 
लेते १” उनका कहना था कि जीवन फा बलिदान मा किसी कान्ति 
का सक्त्य नी है मल्कि षाम निकालने के लिए वे उस श्या का दावा 
आना मी धलुचित नदीं मानते । सुमे वह्ने वर्को कोसुनकफर 
शाश्च हृशमा । भने उनसे कद दया,“ तुमने त्ति फा वास्तविक धथ 
नहीं सममा भौर न उसके चादशं कौ मलक ही पायी दै ! जो व्यक्ति 
श्या भ्रपने फो देश फे जीवन मरण केलिए चिम्मेदार सममता 
यष्ट यदि पने माण के भय से उस मागं से हट जाय जिसे बद्‌ उचित 
समता दै तो सचसुच उसने जीक़र राष्ट्र फी हत्या कर डाली । पर 
यदि बहू पने पय प्र रद्कर, सदय का श्चाश्रद लेकर, भख विजन 
करता है तो वह्‌ मरफ़र भी रट परो जीवन-दान देना ह । देशं उसे 
सपरत पर्ण फरेगा श्मौर उसके सामने उस च्रादश फी स्थापना हो 
जायगी ।" वद्खुर अन्वमे निराश हो गये श्रौर्‌ समम गयेकिवे 
मुके दषाकर कोर छाम नदीं निकाल सक्ते +? 
भ्या टौ छायरी से एक खीर जदं विद्रोहियों के मन्तव्य श 
पता मिलदा दै यदा जनरलेक्िमोकं मदान चरित रौर चदृम्य सास 


( ६०६ 


परभ प्रदाश पद्व दै! वमु उमे नेद्व्वये श्चपरिसीम शख 
च्तमान ये 1 जोवन फो सस्दापत्न परेपश्रजो श्मादशं से च्युव दो 
लाय वद्‌ पिस मयान रषं यद फामारकैपे प्रदं फर सकवु 
दै¶ च्य मदाश्रास व्य ६ यमे सन्देह नरी ! उतरी ददता ने 
्ाद्भसुद ध धनर रति च्यर धिर चार्विव कर दरिया। पर 
मो च्यिदेदाष्टौ गवी यी यद्‌ सुलमः दी -रही री थी दती 
च्थदटुन मे दस दिन मा समय वीत गया । जो म्ह वैदाक्षे गयी यी 
वह्‌ पटे कसे १ मलम न्याह चय तङ पल्सुक्तपूणं दय सं 
चट7षनि षा शरोर देस रे थां उन्दं श्चाशा थी र मामला 
चलम जायमा। ये दम दिन द्म युग के समानं घीते। श्रय दमक 
लिणनाद्धिद म रदा असम्भव दोषा । देर फा माम्य श्रीर्‌ साध्वी 
वीरागना फा भाग्यण्क्साप ही सक्टापन्नषहो गयायथा। धय वे 
कैसे शात वैदी रदं ? श्रसतु चान फे इस रगमव पर्‌ "मदाम च्याढः 
नेभीश्चमिनय रन्न निरय श्िया। ये स्याद्पू जनि के लिप 
तैयार टौ गयीं । मि्ाने उद्‌ रोगना वाद, श्राधकारिया ने श्रयुयेष 
च्ध्ि पि इम पथितिमेवे न जायं, पर्‌ मारीकफा ष्य एव 
स्फ्ता दै) मदाम सरसी प्रतिनिधि होकर -षी परन्तु पतिपरायणा 
जीवन-सगिन। केरूप मलारी था। सती फे ध्यन्तरिकद्द्रेफणो 
रोने मे एव पौन समयं हु! ह १ उन्दाने चाद्घसुर मो चपने स्याः 
जाने फी सूचना देते दए विमान से उस दिशाफीयानाक्रदी | उनके 
भा श्री टी° ची° सुद्ग उन साय दो लिये । सात सौ मीलं फो लम्बी 
मभयाना करकं दाना भद पहन रपी रोज सायंकाल मे श्यादष 
पहुंच गय ¦ 

सरि देश स *मदामःकौद्स यात्रा से सनप्तनी कैल ग । 
देश की शोल एक्वारगी स्यङ्ग की धरोर लग गयीं । सषने इस याता 
फी सफलता की कामना की] इसकी सफलता पर चीनक्षा भाग्य 
निर्‌ था, न्सत भरिप्य चाश्रित थाश्रौर जो कुद श्य तक यद राष्ट 
कर प्राया धा, उस रा निमर यी । सव जानते थे कि जनरलेस्िभो 
षो यदि इद्धो गयाता चीन मे गृट-कलद्‌ की वह श्राग धधक उठेगी 
जो तिसी फे बुमाये शातन ष्टमां । राष्ठीय एकता, स्ववन्यता तथा 
सौमाम्य श्रव एक माय इख भयत्न पर ट्‌ श्चबलम्बित था । सारे देश 
ष अनस दृष्ट सदाम' पर लमा हई थी । टयक दय से राष्ट इस 
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भ्रयन्न कै परिणाम कयै याह्‌ देखने लगा) स्याह्न मे जय सदाम न्ते 
लेकर उनस विमान अश्च से धृथ्वी पर श्राया उम समय उनफं 
छभिनन्दम करने के लिए चाज्नसु द्य उपस्थित ये ! उन्होने मदाम का 
स्वागत जिया। यह मिला च्रसाधारण साहसी दै ! पति के साय 
धनिक युद्ध स्थलीं पर भी रह चुकी दै! रेकी भ्ास्शसेनाके 
मगटठन का भार उने उपर रदा) शासन तथा परशष्ट्‌ मीति के 
सम्बन्ध मे उनकी राय मूल्य रसती ह । पीन की सरकार तथा 
सादेजनिक जीवन मं ्रपनी प्रतिमा, योग्यता, बुद्धि तथा क्षमता के बल 
पर उनका श्रपना स्यवन्य स्थान दै! परन्तु इम समय राजनीतिज्ा सही 
किन्तु एक पत्नी छ्मषनं पति की विपत्ति मे उमक्रा साथ देने धायी यी) 
श्मपने परहुवने के घटे भर बाद ही वे जनरलेनिमो के दशन भ्रात 
कर सकी । 

च्या ने अ्रफनी पत्नीसे पडावे क्यो श्राथीं १ ईस शर्य 
जाक्ल मे ुम्दारे ने की क्या श्चानश्यरता थी?» पोच दिनों तक 
मदाम जनरलेसिमो फे साथ रहौ । इस थोडे मे ममय मे उन्डोनि वह्‌ 
फर डल्ला जो बहे-वडे राजनीतिज्ञ के प्यिनक्षष्ो पाया या। पच 
दिनो तक लगातार वातचीत श्रीर सम्मेलन हेते रहै । भमदाम+ का 
मोहक व्यक्तित्व, नङ प्रमावरारिी अतिभा वथा अरमाधार्स बुद्धि- 
भक्ता सफल हद । 

२५ दिसम्बर फो सदमा न्या सुक्त कर दिय गये } शषनी 
पस्नी श्रौर सुद फे साय वे तत्काल नाद्धिद्न के ल्िए रवाना ष्टौ गये] 
सारे देश में च्याङू की रिहाई का समाचार पिनली शी तरह सल गया । 
साष्ट फे सिर से मानो भारी योक उतर गया। समाचार पटना था 
छि देश के फोमे-कोने मेँ उन्मत्त भरसमता लहरा वटी । भारो धरोर 
छ्यानन्दोत्स मनाये जनि लगे ¦ साया देश नाच, रग शीर श्रानन्द्‌ के 
भूपते मे भुलने लगा । कदी रोवादल्ति मनाया गयी, कदं मोर्वजनिक 
प्रदर्शन हु” श्रौर ददी नगर सये ग्ये। देश ने लासो रुपया 
शछ्ातिशयाचयो मे एक दिया रंज उसन्रा दद्य उल्लास से भूम 
र्या था। रष्टू फी मठी विपत्ति टल गयी यी। वीनेने श्चपनी 
ग्योयी हई धात्मा पुन पायो थी ! 

२६ दिसम्बर कनो जनरले्िमो श्रपनी पत्नी सदित-नाद््ध 
पर्हुच गये । चाञ्ुड स्वाङ्ग भा उनके साय ही नाङ््रि भये धे। 


( इण्ट } 


नाष पच फर चादघुद्‌ ने धोपित गा - मे समार की (2 रम 
पीन क्रा पद्‌ उश्या उठाने के लिएश्रायादहँ। जगतदेप्ले फ सरू 
देश श्राय जनरनसिमो ॐ पौरे दै। ससार यद भी दैपलि कि 
श्रपने सम्बधम राट ॐ निणंय की प्रतोक्ता कर रदा ह| मैस मस्व 
सके सामने ह ।" चाद्भसुड ॐ इस कायं से उन्न चरिज जगत के 
सामने उज्वल ष्टा उठता टं । निस्सन्नह्‌ शम नवयुवके देश प्रभ श्रौर 
साहम तथा महत्ता की जितनी प्रशसा की जाय थोडी द| एसने 
मद्व पवर न्या को एक पन लिखा । इसमे कषा यया था 
भरत्या श्यमभ्य गेयार हूं निस कार्ण तमा कायकर्‌ वैठाजो भैर 
ननी था। मेने महान श्चपयथ क्रिया दै! मे श्रापके साय न्धि 
दसलिर श्राया हूं सुने दड दिया जाय । मेरे शरपराव की गम्भीरता 
फो देखते हए दृड जितना भी गुर हो सुमे मिलना चादिए । इससे न 
केवल कानन श्रौर श्रमुशासन की रक्ता होगी बन्कि देसे लोगों फे लिए 
यहं सवफ़ होगा जो ष्म परमार के काम करने का साद्म करते ह । देश 
के लिए जो हितकर दो उसे पूरा कटे मं मै कभी श्रपना पग पधे म 
रगा चाद इसे लिए मेः श्रपना प्राण ही क्यो न देना पठे। मेरे 
्रति श्चापके हृदय मे जो स्नेह है उसे श्राप इसमे धावक न हने दे । 
मेरे योग्य जो दट ध उस देने षी शक्तिश्रापरो प्राप्नो यषटीमेयै 
कामना हे |" 
च्यक ते भी चादघुद त्यद्ग कोप लिपा--“च्ाप लोगोंके 
दकव मे श्राक्र गलच समकर यैटे} यदि सचरचरम घवार्थी ह 
चन्यथा मनि श्रपने जीवन में कभी युतक के साथ गदासौ कीटो त्री 
क्रातके श्रदश के प्रति उपरता दिषायी द्यो तो श्राज भी भापफो 
धिकार दै छिना युके सोली मार दे । मेरा जीयन तो खुला हा 
पठ दै। यदि ण्ड काय भी श्राप देस दिसावी देजो रषट्ीय हिवि के 
गिन्द्धहोतोश्रापमेरीनिदाद्ीन करें बल्किमेरेध्राण॒ लेनेकेक्लिण 
स्वतत्रह1 मुके सन्तोष दस वातकाङ्गिश्रानतकफमैनेजोकिया 
है ब्‌ श्रपनी बुद्धिके श्नवुदरून स्राथं यारा सै पित्त शोर केन 
देशदित के. लिप म्यिाट\ यड़ी कारण हंसु च्रपते किमी काम 
पर लच्नित दने षा प्रवमर्‌ न्सायी नदीं देवा । हम स्मरण रखना 
घादिण कि राष्ट का जीवन न्य श्रौर्‌ तमाम वातो से श्रथिर मदत 
पता हं । हमाया जावन भते दौ चला जाय पर राष्टु की मयोदा शनीर 
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उसके चयुशासन की रला दोनी चादि । इमी फारण मै श्नापसे को 
यादा करने श्रथवा रिसौ वक्तव्य था श्रादरेश पच पर हस्ताक्षर करने से 
ययायर इनकार करता रदा । मैँ श्रपने जीवन मरण की श्येना नैतिक 
सिद्धान्ती की शत्ता करना इसी शरण शयिक श्रारश्यक समना 
र! रुमे श्नापफे देशप्रेम प्रर विश्वास है जिसका श्रमाण यष्ट 
कि श्रापे श्रपने फो उसके सुपुदं कर त्या है। यमे श्राणा है कि 
शाप केन्द्रीय सरफार के निशंय फी राह निगते रीर वहं जो कैसन्ता 
गी उसे यिना क्रिस मीनमेखके स्वीसारक्रेगे। राष्ट की मयौदा 
शमर उसके मौस्व फी रक्ता फा यदी ष्क मात उपायै + 
वाढसुद फे मामले पर सरकार ने विचार जिया शौर उने देत 
वप फाराषास तथा सदा फे लिए नागरिकता ॐ श्रधिफारसे वचित्तकर 
देने फा दृढ द्विया । सरफार का कैसला होगया श्रौर चापर ने उसे 
स्तीकार तिया, पर न्याद् ने इसमें स्तत्तेप च्रिया। उन्देनि कदा-- 
भ्वाङ्गसुद ने जिस चरिन का परिचय दिया है उसके कारण सरकार को 
उन्दे स्मा प्रदान करना चाहिए ।* श्रत चद्धुह की सजा माफ करदी 
गयी भ्रौरथे रि धर दिये गये। इस प्रर इम घटना की समाति हई, 
पर इसा परिणाम यदा व्यापक हुश्चा ¡ जनरलेनिमो न्याड गी प्रतिष्ठा 
यदी श्रौर उत! रभाव धुर ददोगया । अगव ने देख किया कि चीन 
मे उस महान व्यक्तित्व का उदृय द्रोगया है जिममे चालीस करोड 
नर नारियों की श्चावाक्ता श्रोर लालसा मूतमान हई ह । न्याइ चीनी 
राघ्टौयता वं प्रतीक है। उसके बल, श्वादृशं श्रोर शरभिलापा फे 
मूर्तमान प्रतिनिधि दै खाकी वाणो चान मी वाणी दै, उनकी नीति 
राष्ट्र फी नीति दै ध्रीर उनरा लय राष्ट का श्रभीप्ित इष्ट है 
इस घटना ने मदाम की अतिभा को मी सूत प्रकाशित कग द्या। 
डोनल्ड के शना मे “जनरलेसिमो की सुक्ति का प्रेय मदामो 
क्षी है। उन्केनि खसे फी उप्ता करे सयाद्ग करी याता की । जक्ष 
श्रौर शे अरसपल हुश्रा होता वरदौ वे सफल हई । उनका मनोदर 
श्नौर मुल व्यक्तित्व शुप्थियों को सुनमाे मेँ सफनं हशर । उन्होनि 
चीनी र्दू की श्रलौकिकि सेवी है । 
पर अर्दा यद सच हृच्रा वरदा इस घटना ने चीन के श्राघुनिक 
इतिदास की धाय बदल दी । श्नवश्य ही च्याह्कईं मे यन्न मँ र कर 
कोद षचन नदीं दिया, पर श्न धटनपर्भो से वे शापाद्‌ मस्तक प्रमावित 
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ण । षेति अच्छी तरह तुम रिया कि विद्रोियो की माग मं 
तथ्य है शरोर मम श्या गया द जव छद श्रपनी नीति में परिववन 
करना चाहिए । इम घटना के याद्‌ से सरकार ने फम्यूनिस्टो फा पीदा 
करना श्नौर टके दसन की रुर योजना वरना धीरे धीरे वन्द्‌ करना 
घयागन्भ र निया । छ दिनों ` याद्‌ द एक दम से रोक दी गवी) 
परी शरोर कस्यनिर्यो ने भी अपना सुधार किया \ लीनौ फस्यु 

फी देश भक्ति शरीर जन सेवा कै भाय मे पदे भी सन्दष्ट नदी फया 
जा सक्ता था। श्रातं तो उनकी -यावहारिक बुद्धि मी, जिसके भाव 
न देश मे दना रक्तपान कराया, जागृति हई । उन्दनि श्रनुमय भ्या कि 
जपान से देश षी रक्ता षरने फे जिए न्याद्ईं शेर फानेटत् 
शरावस्यफ ट, क्याति घ लने रार फो वह ण्क्ता प्रदान की द जिसकी 
एसे भाबश्यस्ता ची । चीनी फम्युनिरद पार्टी षौ कायं समिति ने नाद्व 
को ण्क्‌ तार भेजा जिसमे उन्दनि सूचना दी धी करि < 

(१) कम्यूनिर्ट पाटी शस्त के यल पर राष्ट्रीय सरकार षो उलट 
देने का श्रपना प्रयत्न सेक देगी । 

६२ ) चीन मे स्थापित सोवियेतं सरश्वर्‌ श्रपना नाम वर्दल कर 
श्वीनी प्रजातन्त्र के विदेष चेन कौ सरयार' रोगी रौर लाल सेना 
श्रगि से "दाय त्रान सेना के नाम से विस्यात होगी । वह्‌ श्रव ते 
नाद्धद्नः सर्कार श्रौर उमकी सैनिक समिनि कै श्रधौन रदेगी । 

{३) पिरे क्तेन की खरकार श्रपनी सीमा मे डाक्टर क्यात्‌ सेन 
फे तीन राजनैतिक मिद्धान्नों कै श्रतुसार ष्टी शासन करेगी । षो 

( ४) चम्यूनिस्ट भूमि की छन्ती के श्रपने कायकम को रोव गे । 

इसके चन्ले मे कम्यूनिस्में ने यह्‌ आशा प्रकट की कि 


(५) राष््रीय मरकर गृह युद्ध को रोककर खरे देश की रत्ति 
जापानी विसेध में लगविगी । 


टोनि यह्‌ श्च्छा भी प्रकट कीफ 
(६) सरकार समस्त राज उन्वि्यो को छोड़ देगी खरौर सव दलँ 
का सम्मलन बूलायेगी ताकि खव मिलक्र रषौ रक्ताके कामम 
योगदान कर सङ़। 
सरफार शरीर कम्यूनिर्स्यो के घीच की खाई पट गयी । से 
नेद णस्ता प्रप्र द जो चीन के ५ सष्टस्र वप के इविदटास मेँ कमी 
भात नरी हर यी । चीन ण्कंराष्टू के रपे प्रादभ दथा । चसक 
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शक्ति श्ननायासर द्यौ बढ सयी ! युधं महीने चाद चीनने जापानसे 
सोहा लिया । श्राज बीन का युद्ध जन युद्ध द । ससार उपश्ठी वीरता 
श्रौ त्याग देख फर विस्मित है। देशभक्त चीनी कम्यूनिर्ट श्रपनी 
मादृभूमि के लिण युद्ध स्यलमेंजो काम कर रदे है वह श्रदुभुत रौर 
श्ाश्वयै जनफ द । सरे चीन फो साधारणत थर कम्यूननिष्टिं को 
विशेषत उन पर गवे करने का श्रधिकार ₹ 1 

जनस्लेसिमो च्याङ ने कम्यूनिष्टो की इम पापा श्रौर बनके 
माव परिवर्वैन का सदर्पं स्वागत छ्धिया ! उन्होने राष्ट्रीय सैनि$ समिति 
में भाषणं करते हुए कदा--' चीनी कम्यूनिरट पादी गी घोपणा परमाण 
है इस धात काङ्ग रष्टय हित श्रन्य तमाम विमां शौर प्रशनोँसे 
उपर है। उसने ओ दयन दयि दवै उम धारणा पुष्ठकरतेहै कि 
वह बिदेशी श्राकमण फा प्रतिरोध करने मे राप्टीय सरकार श्रौ शक्ति 
कफो सुद यनायेगी । कम्ुनिस्ट पार्टी ने डाक्टर ॒सुङ्यात्‌ सेन फे 
सिद्धान्तो को कायौन्वित कएने का घचन दैरुर इस बात को स्पष्टकर 
दिया है करि राष्ट्‌ गी सारी शक्तिश्चयं एकी ल्य की पूति री श्रोर 
भरवादित है| सके पू विश्वास दै ङि हमारे कम्यूनिस्ट उत्त वचन का 
भरतिपाल्तन करेगे जो उन्दने प्रदान्ियादै श्रीरमारे देश ङे साय 
भिल कर राष्ट्रीय युक्ति के मदाप्रयास को मफल बनार्वेगे 1१ 

घटठनाए' सिद्ध कर रही है जि चीनी कम्यूनिस्ट दंश की परयम पक्ति 

में जीवन की वलि चदा रदे कै । 





संब्रहवो अध्याय 
जापान का आस 


चीन की एकता स्थापित हुईं ! वोनी देशभक्त गत २८ वर्पो सै 
जो स्वप्न देख रे थे व पूरा हुआ, पर्तु एकता स्थापित दते ही चीन 
की परोक्ता धारम्म होगयी । श्रव उमे यह्‌ सिद्ध करने फ भ्रावस्यस्ता 
श्रा पड़ी कि बह ससर के वत् स्यज्ञ पर जापित स्दने क श्रयिकसषै 
यवा नदी । निसर्गं ने विकास फी जिम श्चजमन धार को ्रवादित 
भरिया है ऽसे अलुकन परिवर्तनशील विश्व म सद पदार्था को श्रपनी 
श्षपनी उपयोभिता सिद्ध र्रनी पडती द । जीवन स्वयम्‌ सप्राममय है 
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ओोधित रते फा चथिषार एमी पौ ह छो निरसर पेषे मप ५ 
श्प सोम्या सिद्ध कर सपे खो गोग्यदोर दयेन्ष्निटमीव 
लो लिते ननि हे वे निट जनि भ्रति री इम पिवाम परिपा स 
को$ य रं मसला । चीर फो मौ चाज एस यान का समूल देप प 
छव्‌ विष्ये गगम पर षिव ग्ध फे योग्य] एम सामने 
सथं चा पडा । शताप््या मे साप्रा-यवापी गिद्ध पी पीयुष षन 
प्र षद षटथी। ये समय-नगय पर्‌ सपनी पणित ल्पता षी 
शान्ति फे निष सपे शग प्रतयग दो नोव नोय कर कसक नारा ष्ट 
रे ये। सुप्र शौर चयेत राष्ट तै या जम प्र क्योकीयेष्ठायीा 
गत्‌ चरी पटनात सीन" पतुन्यरा ट प्रसयद्‌ा फी सोति 
ह, तल यल वेदना समात्रं भौर मध राप्य ने पदि किया । 
उहल पर चरण प्रसेष षरते ही चमे पनी योग्यना भौर शि ध 
पस्य दे पडा वयोि जीवित रने फा प्रभिद्र चती श्यो सो 
सपे भे योभ्य मिद्ध हो यी सप अपघीरफेसिर परा पदा) 
जापान की नीति फी विवेवा पूवं केपोमेषीसा चुटी [५ 
उसने चीन पो दया कर ्रपनी गोरी जाल टरनी षया पर धमी 
न्दर घु श्चीर ूटनीति पल्ल नदी सी । स्याद्ग टी पटना 
नर परर जापान फो ध्रमशचवा हुईं थो | उमने मममा था कि वोन मं 
पुन गशृष्युद्ध फी वाला लेगी श्रौर उते श्रना पाम्‌ के फा 
श्यवमर मिला । पर उस्र इस श्रारा पर तुपारापात होगया जग 
न्याद्ग सकुशल मद्धि पापस श्रये । क्मी-कमी पुरां से भी भला 
शे जाती है| स्यान फी दुषटगाके मागे से चीनी राष्टू फी श्वमृत 
पूर्व ण्क्ता का प्रादुभौय हुश्ा । ¬ फेयल्‌ याङ्ग एफ माघ्रनेवाफे रूप 
भै श्रवतसित हण मत्क कमी मी न सुलमती -दिग्वायी वेत कम्मूनिट 
सभमस्याफा मी श्रत ष्ोगया। चीन के मामेमे लापा फी प्रतिष्ठा 
को गरी ठे लगी थौ । उसने सोचा था ङ सदा की मति चीन चय 
मी श्रप्तीमचा ह जिसे खोट खपट फर फाम निकाल लेना यें दाय्‌ बी 
खेल होम 1 उत्तरी चीन के भारतो फी स्वन्यता की मोग, मच्ू्ुो 
श्या सरकार की स्वति तया कोमिन्टन निरोधी सममव ओं चीन 
क योगदान रादि प्छ बात मी तो नहीं मानी गयी । घीन-सरकार ने 
सारी जापानी रगयाज्ी को सपनी ददृता से धूल में मिला दिया । आपन 
सुवभादत प्रोष तथा सै यसत्तावादी राट है । उसने अभ चीन ५ 
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श्यक्रमण कर? का निश्चय कर ज्तिया । सैन्यमत्तावादी र्ट का भन्तिम 
सै तो परिमान से उरसनेपाते गोली होते । यदि चीननेक्िसी 
प्रकार उसशी यात नदीं सानां तो श्प मगीनेों से मनदनि का निश्चय 
किया यया। 
जापान)की श्वपिं सुल गयां } उतने देखा चीन परलेरहा 
है मौर श्राघुनिक्ता कौ ओर वद क यल सचय कर रदा है । यदि 
एफ वार वह इसमे सफल होगया ता जापान भ्या ससार फी किसी भी 
शक्ति मे उसरी श्रोर श्रो उठारर देखने का सादस न्ट हो सस्ता} 
फलत यह चात समम मे श्रायी क्रि समय रहते धीन को वल 
देने मं दही भलाई दै। यदि भिडनादहैतोरेसे ही समय मिड जाना 
चद्विप्‌ जय विरोधी निर्बल हो । सोच विचाग् कर जापागी साभ्राज्य 
वादियो 3 चीन से भगदा सौल तेने का निश्चय स्या! उन्दनि कोई 
हाना दने फीमी चेष्टठाफषी श्रौर धाना मिलनेमें देर भी नहीं 
लगी। कहा जाता दै कि सैनिक कयायद करते हुए पेपिद्ध' फे पास 
णक आपानी सिपाषटी गुम हो गवा । जापानियों ने उसे देढमे के लिए 
उन कोनो में घुमने फी मोग की अर्हा चीनी सेनाए मोजूद थीं । उनकी 
यह सोग स्मीकार नहीं फी गयी 1 जापानियों को इतना ही काकी धा। 
इन्हनि पेदिह्न नगर के पास "माररोपोलो त्रिज' नामऱ स्यानमें 
७ जला सन्‌ १९३० को चीनी सेनिगों पर गोलिर्यो दागनी शुरू कर 
| चीनिरयो ने गोली का उत्तर गोली से दिया । यस इतनी ही घटना 
है जिसने उम मिनाशरु महायुद्ध का प्रचनन क्ियाजोगतदु पर्पो से 
चीकी भूमि परो रहा द । एशिया भूखड मे फदाचितं इतना बडा 
युद रेतिस काल में इसके पूरव नदी दुध्रा था! न चान्ते से युद्ध 
धोपणा की गयी श्रोर 7 छन्तराष्टरीय नियमों का पानन क्रिया गया । 
सदसा जापान ने श्राक्तमएए कर दिया । चीन ने अपनी माठ्मूमि 
कीरत्ताफे लिए कमर कसी श्रोर उसने भी शख उठाया । वस यह युद्ध 
राज सक चज्त र्ठ दै 1 चीन युद्ध के लिए सैयार नहीं या ¦ उसके पास 
न श्रघुनिक सान ये अर न श्र न राख ! बरसों पूवं से वह अपनी 
विपत्ति षा मारा हुश्ा श्नपने दी मग्डोसे तवा था। घरेलू लड 
कै कारण देश यरवाद्‌ ह्ये गयाया। नगरे नगर उजद गयेपे। 
विस्त उपर भृमि वीरान पड या । नावो श्ादभियों ज सहार हो चु 
घा। साल श्रीर्‌ रेखगार नष्ट होगया या} सभ्राज्यवादियो दास शपित 
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निर्डुश उन्मतं फी भति छदेन चीनी मदिलाश्नो पर सुलेश्रमं 
बलात्कार फरिया, अधित परेशो मे अर सट मायो शौर पिर शरस 
दारयां को जलवे हए नगर में जन्या भस्मदो जनि केलिषु (व 
क्रया । यह सय सहते धभ चीनी पते पथ से नदीं हिगे 1 
चीनी सेना ने तीन मषठीनि तफ डट फर शद्रा म जापानी सेना 
सामना किया 

ववीनिथो कौ केयल इतनी 'ही कठिना नदीं थी छ उनके पसि 
श्याधुनिर श्रख शस नही ये । उनी वडौ मारी याधातो चे 0 
शक्तियां थी जो श्वाद्मे बैठ फर न केवल शस प्रलय लीला श्च 
श्नत्याचार को व्ुपरचाप देख रहौ थीं वीक चीनिर्यो को अपनी स्ता 
करने की।सुविधा प्रदान करनेसे मी इनकार कर रदी थीं ध मद्मि 
च्या शेक शङ्का के एस युद्ध फे सम्बन्य मे लिखती दै-- 1 
श्यां ने चीन को दस(वाते दी श्चतुमति देना भी उचित न समः ८९ 
कि षद्‌ शहा के धास पास श्रपने घचाव के लिए पवनदर्के तक ह 
लेते । श्चा्यं है रि उन्रोनि जापानिया को इस षान टो चाक्ञादे दी 
थीक्रिवे शद्वाई फो हवाई तथा कौजी श्ह्ेकी भत्ति प्रयोग मं 
लाने" ¦ यष्ट सब हेते ए भी वीर चीनी सिपादियो ने तीन मीने ड 
अधिक समय तक जापानियो का सामना किया । जव कभी शदराई 
युद्ध फा इतिदास क्षिपा जायगा सो उस समयस्डन श्रखरय चीनी 
वीरेंकौ बीरता का गुणगान किया जायगा जन्दनिः श्यपने परा 
कौ वलि चदरायी 1” अवश्य दी उस शइतिद्ास में एक शरोर जद चीनी 
वेश मक्ता के प्रति इतिष्टामकार श्रादृर से मस्तक शुकयिमा वरी 
उसेवी लेखनी उन श्वेत सान्रा्यवादियो फे कुर्म पर घृणा प्रकट 
क्र्नीजो चीन कौ मूमिर्मेरह्‌ कटभी चीनिर्योयो श्रपी रवा 
तक करने का ्वसर श्रदान नदीं कर रहे थे । उनकी उस छ 
को श्रविदासकार्‌ धिपाना न चादेगाजो जापानिर्यो के डरसे उदे 


चीनथा नारा फरने के लिए शद्वाई का उपयोग कने देने 
अह्ुमति प्रदान करते मं लम्नित न क्र सवी ¦ ए 

श्वाई फे पतन के बाद जापानियों ने नाद्धिद्च पर धावा क्रिया! 
उदनि सोचा था कि नाष के पतन ॐ साय साथ चीन श्वास 
समश्‌ कर देगा । नाष्ङग न्ट हुश्ा पर चनी सरकार जीवित र्द 
अर देशमे यण का सचार करनी रह । इसके याद्‌ एक पो वाद दुर 
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चीनी नगरों पर जापानी चपिक्रार स्यापि ोता गया) दाष्कड श्नौर 
क्ास्ुङ्ग तक पर जापानिवों ने श्रपनी पाका फहरायी । काड्युद्ध मे 
मी श्न्तसोष्रीय षस्ती थी । जापानियों फो डर था कि काञ्तुङ्ग पर 
श्रा्रमण करने फे कारण उन्दः कठी पटेन से कगङ्ा मोल लनान 
पदे! इय दिना तक इसी भय से वे कादतुन्ग की अर नदी बदे, पर 
श्रन्वमे उन्दोनि उस पर भी श्रक्रमण क्रिया घौर आार्वयफी बातष् 
किं सव कु स्न करते हुए मी विदेशी सररूयें ने मौसिक विरोध 
कर दैनेके सिवा श्लौर ङं भी करना उचित न सममा । भीरि धीरे 
जापनि ने समस्त चौनी भन्द्रगाहों पर अधिकार स्यापरित फर जिव्रा । 
उत्तर म उसमै श्रपने हाथ की कटपुतली सरफार वना ष्टी ली थी, मध्य 
चीन मे भी एफ सरकार सगठित कर दी गयी । जापानियोँ ने यह श्चाशा 
कीधीङ्कि इस तिकङम में उनका साथ देने के लिए इतने देशद्रोही बीन 
मही मिल जार्येगे जरि वे उसकी शक्ति फो विधटित करने मे समयं होमि, 
पर उनकी यह धारणां भी गलत खिद्ध इई । चीन एकात्म रूप से श्राज 
श्मषन रा्रीय सरारके पीडे द जो नाद्धङ्ग कं पतन के वाद्‌ वुद्धि 
चली गयां ह मौर षीं श्रा भी उसफा प्रयु कायौलय दहै } 
चीन के ्थल-मार्म, उसी रेले, ऽसके बन्द्रगाद, उघके राजपथ 
श्रोर एके यडे-षडे नगर भराय समी जापानी उदर मे समा गये । चीन 
सर्कार फा सम्भन्ध वारी दुनिया से विच्िन्न हो गय।। वादर से धनि 
वाले क्न शस्र तथा सैन्य सम्मारके लिए कोई मार्गं नरी रह गया। 
चीन के विशालमूश्रदैश के विविध भागों म सेना मेजना कषनिहो 
गया । णक स्थन की सेना का दूसरे स्यान की सेना से सम्बन्ध बनाये 
स्वना श्स्म्भव हयो गया । सरार सयुदरतट सै दूर जा कर एकप्रकारसे 
सुद्र प्रदेश में धिर गयी। यह्‌ सव कहना पर चीन की पराजय नरी 
हृद्‌ । चीन की छ्रत्मा भ्राज भी स्वतन्यर ह । जापानी विजय पर विजय 
परात्त फर, पर भपनी विजय को सगठित करने की शक्ति उनमें नद द । 
जिस नगरमे उनगे सेना दै, जिस रलदे लाई पर उनका श्रधिकार 
दै, उसी श्रास पास फी मील दो मील जमीन पर वे श्नपनंः भ्रमुता भले 
ह्यो स्थापित ऊर ले, षर उसके भागे उन्धुक चान ध्रपनी रत्ताकंज्िए 
सन्नद्ध रहता है ! जापानी एक श्चयिरूत स्यान से दूसरे स्थान श्र 
सम्बन्ध चक नदीं जोड पाते! उनका यद युद्ध यगमसोचिश के समान 
हषे गया है । एक स्थान में विजय प्राप्न करके वदते हैँ अर दूसरे दिन 
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स 
इसी स्थान पर चीनी त्रधिकार हो जावा दै । चीन कौ विष्टृत सीमामें 
जापान क्ति क दर्जन राष्ट समाना सकने । कहै उनके पास 
इतनी जन राक्ति कि वे प्रत्येक इग विजित भूमि भरँ प्रपनी सेना स्थापिद 
स्खस्स्ष ५ ष 
चीनके्रामों मे श्रय मी चीनी शासन जरते दे उन को 
व्यर्ा, उन्हीं का प्रबन्ध रीर उ हींकी परयुता परियालित है । यदि 
श्माज चन्द रम स्थानो छोड भी देता पडा दैतोवे क्षम श्राशाको 
लिय ए टत ह रि कल बे उस पर फिर श्रधिकार स्थापित फर लेगे ) 
उनी यह श्राशा शीघ्र ही फलवती भी होती ह । चीन का जन-बल ध्पार 
1 वह देश सो मानवो का जगल ह । पैतालीस पचास करोड की जन 
सख्या में उरोड द्‌। फरोढ नर नारियों का धलिद्ान उसका क्या भिमाड 
देगा साजरकीषर्टोगद्ूट दी गयी तो क्या श्चा ¶ पर जापान को 
यदि इतने श्नाद्मां स्यादा करने पड़े तो फिर उस द्यौटे से द्वीप मे मदि 
लाके सिया पुरुप सो देगने को सी न मिज्ेगे । इसलिए चीन्‌ रपरा 
जित द श्रीर्‌ पराजित रहेगा मी 1 उसरी इस शक्ति का कारण उसका 
श्मरम्य ट सक्ल्प श्रौर अपने देश की रक्ता करने की भरचड भागना द्यी 
हर॑ । जव तक उसका यह श्राष्यात्मिऱ वल्ल नामृत शरीर सजीव है तम 
तक मके परानित करने #ी शक्ति जसि मेमी नीट! श्रा चीन 
यी तीम लाससतेना जापान-गी कमर तेडेदेरदीद। सरकारी सेना 
लोकः पदीदरैक्टतोक्रषी रषी स्के नित्रा चीनी कम्युनिष्टो की 
दानय युद्ध प्रणाली ने जापानियो ॐ छक्के छदा वियेष्ट\ 
चीनी कम्युनिरट की लाल मेना जो श्राठयीं स्थलं सेना ( एटय 
श्ट छागो ) के नाम से पिप्याब ष्ट, सरकारी नियन्त्रण में चीर उसी कै 
सचान अं लड रदी है । उत्तरी चीन के शाली, ल्योटिङ्ध श्राति प्रान्तो 
भं उसने जापानी सेर प्न नाते दम कर्‌ रघा है । उधर फे पात्य प्रदेश 
भे शान्‌ जापठी ण्डस्यान परक्ना फस्ते रतो क्ल खन्द ठते 
विमजन क्र देना पठना हे । शुरिलाों के दल उन पर्‌ दद परते है 
जन्धलट ठन, शस्रशश्च याते विद रौर पोट प्रद कर निकल 
आगते ह 1 यात्तायात के सायन नष्ट फर देना, रेन की पटरी उपा देना, 
स॒द्कााग्यराव कर टालना छश्राके पाती मे खद्र सिन्ञ देना इन्वा 
गोष शवप््रम द \ जापानी सेना पोदौ लूट यर्‌ श्रौर ननी फे श्ल शसा 
मो सुमन स्ये ये दनद त विनाश कर स्ट दे) गे ते ष्क 
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एक क्रिसान को जापानी बन्धूकं खीर मगीनो से तीस क्रे इन्दे 
१४ लाय से धरधिक की सेना खडी कर रपी है । उत्तर में सम्मव नदीं 
ह कि जापानी सेना विना श्रावश्यफे अ्रन्थ रौर सावधानी फे अपने 
सुल्यस्थानसे चारयाद्ं मील मभौ षर उर जा से । यही कारणं 
है षि जापान सम्भवत चीन पर श्रपने श्रमण करने की गलती का 
अलुमव करने लगा दै । प्रचड धनजन का क्षय करके मौ वह्‌ श्राज 
समकनहौ षा रद्य क्रि हस दुश्वक से कमो उसे पनाह भी मिलेगी 
यानद्ी। 
चीनी योद्धा फी बडा भारी विशेषता तोयड्‌ दकि षे कमी 
आत्म समर्पण करना श्रथवा शख रस देना जानवे ही नहीं । श्राज इस 
मदा भयानक युद्ध का चलते घु वर्षं दा गये। सम्भवत ण्केमी 
उदाहरण देस न मिलेगा जय च्चीनी सेनाने फी हथियार डाल्ञ दिवि 
हा। एक नदीं सैकडो ठेसे अवसर ये दोग जव वीनी धिर गये ्नोर 
उनके लिरन निञ्ल ननि का मार्ग बारी रदा श्नीरन यदहीश्राशारदी 
कि माहर चे किसी भकार श्री सहायता पर्हुचनी सम्भय दै । पर इस 
स्थितिमेंभी ये लडे श्यौर उनरा एक एक सै।नक वीरःगतिका प्राप धा, 
पर प्रए़ रहते न उन्दने शख डाले, न प्रतिराच रसना बन्द्क्रियाश्नौर न 
श्राससमपण्‌ श्रिया । रतत वप जव ब्रशान्त महासागर के युद्ध का सतपा 
ह्या उत्त समय श्वेतत ज।तियीं मे श्रपनी जो कला दिखायी उक्तस 
चानियौ फ। तुनन। कीजिये । दाक रौर मिद्धापुर तथा वमा छीर 
मनल्लाया छा स्मरण कीजिये। श्रपरी शक्ति फा दम भरमेव्राली तथा 
श्रपनी वीरता का अभिमान करनेवाली शाक्त्यो देते देपते बिचूणं 
हई । सिद्धपुर मे कराड रुपये स्वाहा कर दिये गये । उसे सुद सैनिक 
डा बनाने मे दर्षो तर प्रयत्न किया गया था। दावाश्चियाजाता्या्षि 
सषिद्वापुर्‌ के ऊपर चिडिया भी पथ नहीं मार सकती 1 पर वह तिद्रषुर 
एक सप्ता फे भन्दर धूल मे मिल यया 1 श्चश्वयदह हि निदिश्च सेना 
ने इतने छौ समय मे आरात्मसमर्पण मी कर दिया । बमो शोर हाद्कन्न 
भ षड्नेवाक्ती निदश पवा वलमूवेक उवाह फरो गथ रोर [दिश 
सेना ने आत्मक्षमपण करके प्राण का रक्ता कौ । यद्‌ परिचय द उनकी 
शक्तिकाजो अपनो दार से चयठका थर्सने का द्म भरतेथ)! दूस 
शोर श्रसक्षाय श्नौर सायन्न तथा पिद्रे हृद चनी हे जो एक युय 
सीत गया पर जापाना शक्ति फा सामना करत च्ेखार्देषेये पू 
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फ्री चपेदधा श्ना ध्रयिष यलशाली हं । उका उत्साह श्युम्य दै 
भ्रतितेय की उनी र्ति श्रघुस्ण दै शरीर उनरी दता उष्वमि्ुय 
तथा खकर्प धरन्तद । ष 
विश्यके सामरिक इतिहा सप्रण्वीके पूर्वीभूमाम में चक्तमे 
घाला यद युद्ध श्रतुलनाय दै । एक श्रार प्रचड शख शक्तिर, मूर 
साम्राभ्य लोलुपता द, समत श्राघुनिक माधना से सम्पतता ह श्रीर्‌ 
धाममणकारिता क माय चीनको मिदान्निफी लालसा ट) श्री 
दूसरी श्रोर न शिरं, न शरस शारद, न सैन्यसम्भाग् श्रीरन 
श्याघुनिक विज्ञान पी मदायता है । जा ह वह्‌ केवक्ञ माद्-भूमि की रक्ता 
शौर रा्रीय सम्मान के लिप, न्यायके निष, मादयनाके निषश्नीर 
खवरद्स्तीष सामासिरनुगदेनेके ज्ञि" श्ररल निश्चय तथा र्थि 
प्रतिज्ञा है। धर्म चीनियोक्ष भोर, समे च्िमीका सन्देहषकरतेषी 
गुलाद्ण नदी ह । मानयता फी पुकार थी शौर है पिं जगत ची समन्त 
सदादुभूति, सुसंद्त मानव पमान फी समस्त न्याय मापना, चीन का 
साथ देगी । शुढई शोर श्राक्रमणएशीलता तया निन फो पीम डालने 
फी चेष यदि श्रविरोध गति से चलती रहेगी तो वसुन्धरा नक फ तुल्य 
हा जायगी । जिसकी लाठी उसकाराज तो उम मास्स्य-न्याय का द्यातक द 
जिमे मिटा कर ही मानवता मानवता कहल की श्रपिकरारिणी ह्यो सकती 
है। धिक्कार टै हमार सभ्यता शरोर मानय समाजके दुम्भको यदि 
अगतीवल में मदुध्य श्रषने सायं फे लिए मनुप्यता का गला पोँटदेने 
फीचेष्टाकरे। सेद्‌ तो यदे कर्‌ दाता सन्‌ १९६३५ से लेकर 
सन्‌ १६४१ सक पशुता का नग्न ताडय चीन मे होता रहा पर उन लोगों 
का पक रोम भी न सदम जो न्याय, स्यतन्यता, सभ्यता श्चोर गलुष्यता 
फे दिमायती तथा रत्र वनते दे । मानते ह मि दिरलर रौर युसातिना 
तथा जापानी माम्राञ्यवादी नरद्रह्ीषैजो परिसयका सहार करके 
श्रपने घमह श्नौर पनी सनक थी पूर्वि करना चाहते र्‌! परकश 
ग्येयेषेजोल्तेकतन्प्र श्न नाम सेर गला फाञते टे १ कों गयी थी 
उनी न्याय प्रियता, शान्ति पूज ओर धम मायना जव सदाय चीन 
पीकर दलाली फीजारदी वीं? मिव्याचार चोर मूठे दम्भ की यद्‌ 
भिस्त मानवु-खमान क इतिदास का मदा ऊनश्िव करती रदेगी । । 
चीन पर जय जाषानतरे दिना युद्धवापणा कथि श्राकमसु कर 
दिया उ समय उसने श्राषटूसपः से अपील षी । चीन रटसथका 
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~ दस्य था! रक्त-लोलुप सान्राज्यवादी पिशाचो को सामने यु थाये 
खद देश कर उसने न्याय फे ताम पर सभ्यता के नाम पर जमती 
सद्या मोगी । पर सम्यतामिमानी न्याय के पायदियें के फान पर 
जमीनी रेमी। चीनी शद्र स्मशान हए, जनता निर्दलित हई, 
रदित भू-प्रदेर इद्‌ बना दिये गय, धियो फा सतीत्व लूटा मय, ऋूर 
. पर्मरण को सीमा पार शते गयी, पर लोऊवन्त् शरोर खतन्त्रता के रचाफे 
चुपचाप यद्‌ तमाशा देखते रद ¦ एक समय था जग खीन पर उन्नि 
स्वयम्‌ दतं गदाया था! प्विमवाल्ते नै स्ययम्‌ चीनियो को पदे-पदे 
श्पमानित क्रिया था । सगीत की नोरु ॐ वल पर उनक़ बन्द्रगाह्ये शे 
श्रपना ठपापार्‌ करने के लिर्‌ सुकद्यार चना रणा था उने शतान्दियों 
तक चीन ॐ श्रधिश्लरें को श्रषने वटो फे नीचे कुचलते हुए उसके भनेक 
लासो पर श्रपना अधिक्रार जमा लिया था} चपने पाप को श्रवतरित, 
करते के किए उन्होने इल नगरों को भभव देन, श्रन्तसंष्टीय बस्तियों 
तथा. मिरेपाधिसार केतो के नाम से विख्यति करिया । क्िसौरषटरका 
इसमे षट कर रौर चपमान कया हो सरता करि उत रष्क सीमा 
फ भीवर घसनेवाले वद की मरार के नैनं श्रधिरूये से मी श्रपने 
फो श्रद्धा समके एक समय था जव चीनी श्चदान्तते चीन भे वसने- 
चते युरोपीय भजनं पर सुक्दमा म नद चला सक्ती थी! किसी 
चार, गिरदक, जालसाखी, व्यभिचायी या लुटेरे रौर हत्यरे शपे, 
प्न्सीसी या यसेरिक्त पर चीनी श्रदालव यें सुकदमा नदीं चलाया जा 
सशता था। उन्दने चीन की सारी श्रार्थिक नीति श्नपने हाय्मकर 
क्ली थी} धिनिम्रय की दरवे तय करं शौर उकातकी दर षे निरिति 
करं । नम का महपूल्, रेल मादि सय प्रयन्य उन्दोनि अपने हाय 
मते लिया या) यसय अनयं शरोर छक शरषने फो सभ्यता नौर 
स्ति का एलोत्रा वेदा सममनेवाले, सवततरत के पुनारी षाश्चान्यों 
ने क्रिया या! पेमा मिथ्याचारः क देखने ऋ मी न भिजञेगा ! › 
(जिस खमय जापान का श्याक्रमण चीन पर हश उम्‌ समय्‌ दुत 
विदेशी शक्तियो का पना स्वाथंमी चीने मींजूदथा। न केवल 
इनकी. वस्व्यौ शरीर प्रभाव केन दन्तं थे, षन्कि उनका गहय श्वार्थिक 
स्वाय सतिदित था। सन्‌. ११ ईन्मे चोन मलो विदेशी वृजी 
लमी दर थी पद ४९ स्योड ६ रष्य पां के करीर थी { इस रकम 
ा ४€ भ्रतिशव, श्र्थान्‌ करीव २४ करोड ६० लाख रपद भरे 
श्पीर व्यार 
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यी पूनोधा। सम्‌ ९६३६ मे चानय श्रोिदवे देपने से पवा चलता 
हैक भिटेन शौर यमरिराके दय सद्वल व्यापार का क्रमश १२ 
शरोर २० प्रविशत फ क्रीयथा। चीन के कस्ये माल पा नियो 
समा दशो म॑ ताथा परश्चरेले तटेनफे दाथ में ९ भ्रतिशतसे 
श्वि दामाल नाया क्सता चा) चीनी जदाश्रानी फे व्यापार 
का ४० प्रतितत व्िनकदायतेया। स्प्टर्‌ कि ददिशी -रकतयो 
का सवाथ तरितना महान था। उनकी स्वायं फी पूर्ति तमी तो सकती 
थी जय चान सरन रदेता शौर उन शपनः व्यापार करने फा भोका 
मिना करता । जापान रे अधीनस्थ चीन में बिदेशिर्यो कौ दाल न गल 
सकेगी यद्‌ ष्पष्टथा। मञ्चस्य पर अधिकार स्थापित करने के 
ताद्‌ जापान न व ्रपना प्प्ाधिकार स्थापित करं जिया था। 
मश्च मे समल रशी स्थापः प्राय बन्दस्ा हौ गया या। स्पष्ट 
था पि चानि पर श्रयिङार स्वापित करके जपान्‌ श्रन्य सब विदशियों 
व वहा से निशल व्र करने के लिण उस्मुक था । प्दश्धियादिक युनय 
सिद्धन्त' को धापणा करदे उत्ता श्चपते रारे फा सक्र साक प्रकट 
करद्वियाया। 
फलत, विन्शा साघ्राग्ययादा तथा लाक्वन्नत्रादी दशो को यदि 
श्रीरत्िसी कारण से नातो दम से कम श्रते विशुद्ध भौतिके तथा 
श्राधितं लाभषीटृष्टेसंद्ी चीनक मामने म दसत्तेव करना चाहिए 
था, पर न्दानि इमम श्रोर मौ ध्यान मद दिया । निटेनमें उम समय 
चेम्पगलेन फा सर्कार यी । श्रमेरिक शरोर त्रिटेन दोनों देशों की जनता 
का बहुत बह श्रश यद सममता था परि चीन में उनके स्वार्थे का जापान 
फी वितरयसे ग्रा धद कगेगा। श्रत वे चाहते ये @ि जरी सरक्ररे 
उमे सायन प्रदान कर, परन्ठु जिन लोगा के दाया मे शामनसूत्र था 
वै चुपयाप तमारा। देग्नेमे हौ अपना कन्या सममने ये] उनकी 
धारणा तो सम्भवत यद्‌ धौ करि जापान कौ प्रिजय यदि दोती दतो हों 
जाने रा जाय, परयोकि इससे इनजा अरक्न्याण्‌ नदी होगा । मन्‌ १९३ 
के शला नयम्पर को त्रिटिश पाल्ियामेन्ट की साधारण समा में मापण 
करते हुरतङालीन ्िटिरा प्रधान मन्त्री श्री चेम्रलेन ते चीने 
सम्बन्ध में जो भाव न्यक्त किय उनसे उपयुक्त धारणा ही स्पष्ट होती ई । 
पार्लियामन्ट म बहृच सं मदरसया ते यद्‌ प्रन उटाया था करि यदि चीनं 
प्र जापानी ससा स्वापिति दो जाती है तो इसका श्रय द्लोगा उस क्तेन से 
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प्रन ऋ पूरे निप्कासन । श्रोर शवसे व्रिदिशः श्राणिक हिँ को ग्या 
धक्षा लगेगा) - ८ 
शी चम्यरसेन मे इत व फा उत्तर देते हुए ज सहा उससे पाठके 
फो उनुङ्टी नीयत का पता चल जायगा । श्राप वले -भ्युद्ध के वाद्‌ 
चीन वीस्तविक बाजार के रूप मै तमी परिकसित हो सकेगा जव वषं 
श्रपरिभिव परँजौ लगायो जायगी 1 युद्ध मे इतनी धूनी स्वाहा हो रदी 
दै, अत॒ उसके वाद्‌ श्रवेन्तारत श्रधिकाविरु धन की श्रावश्यक्षता 
परमो । द पूजी फा से श्ररेमी? सष्ठ करि जापान म इतनी 
कमता नदी है कि बद्‌ श्रेत ध्रावश्यक पूली श्रौर रप प्रदान कर 
सकफे 1 एसी ध्थिति मे मविप्य के सम्बन्ध मरं यह कल्पनां केसनाकि एक 
समय ठेस श्रापरेगा जव जपन चीन मे एकाचिश्णर स्यामि करके 
भरिरेन च्रादि रष्टं फो निरौतित कर्‌ देगा, वास्तविकता फी उक्ता करना 
है (पी चैम्वरेन सा तक ्यौर सरेव स्पष्ट ह । उनका तापय यह्‌ 
थां रीर वे कल्पना करते ये श जापान हिचय प्रप्त केके याद्‌ भीं 
शष्े धीन के व्यादार को न हथिया सकेगा, क्योकि उसकी दतती 
पूजी लगाने फो शक्ति नदी है । श्रत दूसरे पूनीवादी राष्ट कोच्से 
सम्मिक्तित करना ही होगा ! मन्मवन इसी धारणा के कारण उन्दोनि 
चोनको तथ होने से चचामेफी धावश्यक्ता नही समम! उनके 
तकं फे उलट फो जाने दीजिये पर उस निकृष्ट स्वाथपरता को देखिये 
जिसका भ्रकटीकरण छ होने उपयुक्त दाक्यों म ज्या है। यह 
वास्वतिरु स्वरूप उन लों का जो साघ्राज्यवाद्‌ फे परिपोपकष्टोने का 
ववा कसे हेर लोक्तेन्य तया न्याय की दुदाई देते दै 
> खथ पेते मिध्याचारियों के हाथमे जगत का माग्य-सूत्रद्योतो 
सिव इसके धौर स्या शाशा कौ जा सकतीथीकिपककोनेर्मे 
मानवता का निरदंतन श्ये चौर दूसरी श्रोर लोग कानों मे तेल डले पदे 
रं । इन्दोनि विश्य शान्ति की सरे मे पठने दौ आशक देखते हए 
भौ भौनावलम्पन स्यो किया यद्‌ प्रश्न ही निरधार्‌ दे ¶ सञ्ूरिया पर 
श्रात्मण कफे जापान ने राटूसघ कौ अडुप्योगिता श्नौर निर्थंकता 
पले दी सिद्ध कर दीथी। अव चीन पर अआकमण करके उसने 
छगत की महती रक्तियो कीः पोल सगल दौ । नकौ छायरता भौर 
मेपुंसकता पूरी वरह" प्रकट टो गयी । फलत सन्‌ १९३५ की जुलै 
से लेकर ट दिसम्बर तक प्राय साढे चार वधं तकृ भे 
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मे पशुता व्यपे समसन विमीपिका ॐ सदिव स्यादौ ददि दे रही थी । 
परक्ीने चीन की सष्ठावता परने दी श्रावश्यकता म ममम । 
माना कि चीन फे लिण् जापान से युद्ध घोषणा फरना मम्मव्‌न याः 
पर चन्य उपायो से उसतदी सष्टायताफी आ सतीथी। ठते चकन 
शख दिये जा मपरते थे, सैतिक सनादहयार भेत जा सक्ते भे रौर 
शातरस्यर धन क्तं कम्पमनेदियाजा सक्नाथा।पर्‌ विशेप रूप 
से शसते भी धरा गया चौर सुटतमयुलला यैतिफ समयन तः नह 
धरान सया गया, यद्यपि च्रमेरिफा भौर नरिटेन षौ जनता की साठ 
भूति ष्वानि्यो कै प्रति चयरय री होगी 1 
मद्ायता करना नो दर रषा लोकनन्त्रवादी द्वेश ने स्पषटत जापनि 
फ़ माम दृन्यूषन दिखाया । घाण्ुद दृष्वाड रेलबे जापानिर्यो फे 
श्रधिकार म चलती गयी थी। उसके यन्द्रगाद दिन गये थे। चपर चीन 
फैक्लिएदोदी स्वल मागं बचे ये सिने द्राण वष्ट वार से मामभी 
श्चारि प्राप्त कर्‌ सकेता था) भ्रान्सीसी दन्द चीन से यून्नषट तक पक 
स्क जाती द्‌ श्रौर दुसरी प्रमिद्ध वर्मा रोड है सो यून्नर पटुंचती ६1 
भरान्स उम स्य न्रिदेन फामित्रया भौर ठमफे गुटमथा। जपन 
ने धमर दी फि यद्‌ सक यन्द्‌ कर दी जाय । फ्रान्स ने एस धमी 
के सामने सिर छुकाया खौर पद्‌ मष्क वन्द्‌ करद गयी। च्रिटेनने 
छ दिनों तक यमौ मदर पो,वलने दिया, पर पाद्‌ मे सम्‌ १९४० फे 
श्रन्त मँ जापान फी धमङीफे करण फ मष्टीने के लिए यन्द करं 
दिया। यह सच द किष मीने षाद षद पुन खोल शी गयी, पर 
स्योली गयी तथ जव यद्‌ स्पष्ट हो गया फि जर्मनी सौर जापान फी 
मिवा उस्र सीमा तक परु गवी द जव मिन-राषट्रफोजापानसे 
लना पद्मा ! उन्न सटक चालू की चीन फे लिए नदी धिक सपने 
१र्षायं के लिए) इस प्रकार लगातार चार वर्पो तक एकाकी चीन जगव 
के. प्रचड बलशाली साघ्राज्यवाद फा सामना फरता रदा । पसके 
कतनचारखानि मष्ट कयि गये, उयोग धन्ये चौपट दो गये श्रौर चीनी 
नागरिक श्रसीम )सब्या , म -मारे गये, पर ष. निश्चल भाव से 
कषण गया} क्व ॥ 
-श्माचछ्िर एर द्वन श्राया जय परिस्थितियों > पलटा खाया । किये 
हृष्‌ छुकमे क! फल एकः दिन भोगना दौ पडता है । मानवता का 
भभिशाप चख्र चे माति पस्विमी राष्रो के प्षिर पर आ टटा 1 स्वर्गीय 
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चेम्परलेन फी दुर्मति न्रिरेन के गले फी पसी घन गयी 1 ्रमेरिफा भौ 
श्रषतने पाप फा फल मोगने के लिए चाध्य हुश्ा। श्न्तसौप्रीय उरदेडता के 
सामने सिर छत कर डद शो -मत्माहित सिया गया था) रेविसी- 
निया, खेन, भादा, मज्चृरिया श्रौर चीने हुए अक्रमर्णो फी 
प्पे्ता की गवी धी । म्यूनिद मे घुटने टेक कर न्य रग मथी पौर 
श्रपने हार्थो छषपने युय मेँ कालिसे पोत ली गयी धी । सोचाप्यद गया 
था दि षषटृढ शासो को सन्तुष्ट करके श्चौर दूसरे निल फ्री त्या के 
ह्वासा उनकी जठरान्नि को शान्त करफे, पने को वचा लिया जायगा । 
सीधीसी यात सममे नीः चयी कि इस प्रकार फी दुर्नाति उन 
लोगो कां मन यदा देने फा कारण होगी जो सदमे ोफर ससार फो 
श्मपने चरणो के नीचै रगडने का स्वप्न देख रहे है 1 शी चेम्बरलेन 
युक्रेन फी रोर सकेत करके शान्ति लाम करना वाते थे, पर 'एक 
दिन बह तलवार छन्दं कै गले पर लदरायी जो व तक्र निलो फी 
त्या करति जास्देये। ५ 
~ स्प्टैकि चेम्बरलेन के पाप से विश्व भस्मष्ोरहादै शौर 
मिदिश साभ्नाञ्य भी ४1 फौपच्ठाहै) जोयुरोपर्मे श्राया वही 
एरियामें मी हया । 1 को उत्तेजना मिली तो ऽसका चतु 
चभदृना स्वाभाविक दी था। सौचागयाथा कि चीन नष्टषोता तो 
मारी बला से । जापान की शुशामद फी गयो श्रौर यर्हा तक श्रारा 
ष्की गयी कि चीन की पराजय केवाद भी निटेन का निरवासन वहसे 
ष्न्टोगा। पर समयने पलटा खाया श्चौर जापान ने ७ दिसम्बर सम्‌ 
१९४१ को प्रशान्त महासागसर्मे शग लगा दी) किलिपाइनः द्वीप 
समूह भया, बरमा श्चौर मलाया गया, सुमात्रा भौर जाधा गया, प्रशान्ते 
फ एल्यूशियन द्वीप मालाफ़ी कतिपय भियां गयी, न्यूभिनी, न्यूीरीड 
क्षौर छासदरल्िया सवरे में पडे श्रौर भारत तक के मस्तक धर निपतति 
फे वादक भेंडराने सगे । पले हारवर श्रौर दोनोलुल्‌ पदरष्वरस टो 
गये । "वीन मे दाद्ाह्नं से निदिश सत्ता मिटा दीगयौ | जग यह 
स्थिति त्पन्न हदे तो स्वार्थः मे चन्ये हए लोगो यौ भी ध्रांस खुली ॥ 
रितो जापारननिका शु हा भौर चीन बना मित्र। लो चीन 
श्यौ वक इन्दी रष ी सद्दे लडता रए था, पर जिसकी रोर स॑त 
खडा कर देखने कौ भावरवकदा भौ नदी समम मवी धौ, उसे ग्वीन के 
सामने श्राज करवद्ध।उपरथान क्षिया जा रदा दै \जनस्लेसिमो च्या 


( २६ >) 
शष चाटुकारिता रसे छाज चे त्नित नरी पे जेन थ 
स्मे मान करप मी पनी शार चौर श्नपने दायं छे विपरीत 
समगत थ । श्प चोन मिवररप्रौ दी पतति का भम्मानिन श्नौर याद 
शीय मदस्य है। भाल धष पकौ "वद । उनका (बुध्‌ उ मिष्य 
संप्राम काण्कर्ग यनगयाहजो एस भूग॑हलषौ गदगद 
यथाल र ६1 माल व्याक श्व यिण्य षो विभूनिषठो गयदु। ये 
ए मानाय गे खप्रणी मिक दायो जगत के भाग्पनूत्र फा 
सचाने राद) चे प्रशन्तफे युद्ध स्थलपे प्रक घौर धीर 
सेनानी कै पदे पर स्थिन ह ¦ चीनी सेनानेते परयत बीन मे बिक 
मलाया श्नौर वर्मा मेभी भितरष्टोषौ मषायता करके श्रादुर रति 
छ्य र। याज टा सेना श्म देशम भी भारत फो रक्ताकेनिप्‌ 
करायी हरै 1 } 4४ 
श्रीतो भ्मेरिष्ा थोर ह्तैट से प्राजभी शितनी सष्ायता 
मिल रही ैश्नौर अगि क्या मिलेगो यद तो भावी दतिदान्नफार 
भतषेगा, पर इतना स्पष्ट है रि युरोष पं रूम श्रौर एशिया मे चीन 
येदोस्तम्मषह जिन परभिय राष्ट्रो फा सारा मिष्य मिभर करता 
देइ दोना रष्रौके मिनेवनपर त्रेत ध्रौर श्रमेरिमिभी 
पुनीवदहो गये शौर जगत की सष्टाठुमुति प्राप्न केर गदे घट 
नाभो ने भौर संयोग ने यद्‌ स्थिनि उलट करफे नका फल्याण किया 
1 यद्‌ मक्षा भयानक श्रौर व्यापक सपं श्रा भी उपस्थित दै। 
भी श्रौररूम केकारण यं सप्राम जनमंप्राम-का स्प धारण 
कर रषा है । परिणाम क्या होना है यद्‌ श्रभी भरिष्ये गमम र] 
वना भषश्य स्प है कि यद्‌ युद्ध वास्तविक रूप मे, मदारान्ति द 
आओ जगत ष्ठी रूपरेखा बदलते फे क्षिप गनिशील्ल द । जो श्वय सक्‌ 
रषा है व भारे न रदेगा। जो होगा उद्य रूप क्या शोगा इसे कोद 
नर्हा चतां मेता) पर विश्वास किया जा स्रक्ताह किलो निमित 
होया उसके निमौण म चीन का भ्रग्ुख माग दोगा ! चीन-जापान के 
युद्धक्री विरत कानी सो कभी बारमेहीकलिसी जाथगी | तव 
दके इतना दी केना पर्या दै कि आएल का दोन्‌ गत दस वपे पदनि 
का चीन नदीं रद्या। वड्‌ श्रमे निदेलित भौर शषमानित राष्ट्र नदी 
» बिक शरादरणीय ओर्‌ बलशाली देश द जो वृूसरे राष्ट्रो फा नेदरतव 
करनेके किप्‌ अप्रसरो राद युद वधे श्नागमेसे' तपन पाकर 
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खरे सोनेफी भांति निरा हृश्रा यह्‌ राष्ट्र श्रजेय है श्रीर श्रमेय 
श्ेगा । भाज उने श्रपने बहु बल से समानता आकरलीरहै। 
भी फल फी वान है जव समेरिका श्रौर च्रिटेन ने श्चपने विशेषा. 
पिका, प्रभावेन सौर विरोप सुविधाश्रोकावत्याग कर दियादै। 
चीनी राष्ट नायको कास्य पूरा श्रा । चीन एकह श्रौर स्वतन्न 
है । संसार मै खतन्य राष्ट की पक्ति मेँ सतस्य पद्‌ पर रियत दै । उनके 
इस स्वप्रसे भी कुर रौर अधिक टश्ना। वह न केवल अपने पलक 
जगत के भाग्य का विधाता ष्टोने जा रहा >। > 
हम भारतीय इसं युद्ध के आरम्मसे दी चीन > प्रति श्चपनी 
सदामुभूति प्रदर्शित करते रहे है ।.जव सय चुपथे उक्त ममयमभी 
प मारतने चोन फी विनय स्नमनाकी धी। सुष्रामाकैनन्दुलकी 
इस पराधीन भारत ने श्रपनी सद्भावना प्रदित करते के 
लिश श्रपना चिकित्सक-मेदल चीन भेजा था। श्रङ्ञ भारत का 
पर्ाभषा चीन फी विजय फी कामना करता दै1 दम जानते कि 
शचीन श्रौर भारत रा अतीत में सास्तिकं सम्पन्य र्षा है, जम 
दोनी ने जगत का पथ प्रदर्शन किया था। हमारा भिश्च हैफि 
भविष्य मै पुन हमारा सांतिक, राजनेतिऊ तथा सामाजि सम्बन्ध 
स्थापित होगा, जव दों राष्ट्र मिलकर एॐ वार फिर सन्तप्न मानयता 
फानयन करेगे! , 


॥ 





= अटारहवो अध्याय ४ 
चीन का पुनर्निमाण ५ 
राष्टरीय सोकतन्व फौ ओर । 


फिशषी राष्टू की विशेयता शौर उसरी श्नारमा का घल गन्ति काल 
मं उतना "विभासित नदीं होता जितना युद्ध फे समय होता है । अ्यक्ति 
कमे प्रतिभाका परिस्फरए तथा उसकी श्राभा लि श्रकार्‌ विपत्ति 
परदर्धित होनी द वैसी सुख नौर शान्विकाल मे नर्द होती । व्यक्ति घौर 
रष्टु के जौयन मे बहुन कृ साम्य द । फलत सजीव राष्ट भापदा 
पतन कषेमे पर पूं अकाश फे साय प्रदीप हो उठते है । युद्ध सै ददर कर 
दुसरी , विपत्ति श्नौर क्या हे सकती है । वद युद्ध यदि रामको 


\ 
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भौर धाक्मणकारी श्रातवायी फे विरुद्धष्टोतो फिर क्ष्या पूना । 
छपनी कषोद यर्म है, न्याय दै, जगत षी सदानुभूति दैः मानवता 
सम्मते सारे घ्नाद्ं है--यदह जान कर चीन कौ छाती पल जावी है। 
श्रषने सम्मान, पने परिषार, श्चपनी सवतन्यता, शचपनै सल्तार चमौ 
पनी संध्या तथा चपने इतिहास छौ र्ता फै लिए मानव हृद्य मे 
जो भैसर्मिक श्टमैरणा यर्वमान रद्ती ट वह्‌ सहज टौ सजीव नौर्‌ 
सगो उठतीदै। चीतमेमी यदी दभा) एक शरोर पेसा राष्ट 
था जिसरी विचार घारा जीवन भौर समाज को पशु-यल पर श्रध्रित 
फरते मे पना पिकास सममनी दै । सका क्षस्य था जगत 
षी चन्यं जातियों को छुचलर भू-गडल में , निप्पो' की पताका 
पहा । उसने अपनी इस श्राकातता पौ पमि फ लिए गत . ने 
यपौ से मीषण तैयारी करनी श्रारम्म करनी थी सारी रष्टूकी 
शि संकर ऊ विविध साधनों के निर्माण श्नौर एकन कर्ने मे लगी 
हदे थी । खरी श्नोर चौन था जिसकी फेतिहासिक परम्परया रान्ति 
श्रीर्‌ मलार फो जीवन की साथंकता फे लिए भावश्यक समम रदी 
है। सघ वीं फे शस संस्कार से सर्कृत कर उसने जो धारा 
पकी यी उसमें पशु-बल के लिए कोद मटत्वपृणं रथान न था } 
पर मामला यीं समाप्त नष हो जावा । श्चनेक पेतिदामिङ़ भार्ण 
फे फलस्वरूप चीन निरज श्रीर निर्ेल दो गया था ¡ वरो के शरद्य 
ने उस रदा सहा दम भी निल दिया था । से समय श्यपने प्रवल 
पडीसी फा सामना करने ® शक्ति दसम. म थी । जरलेसिमो च्याङ्‌ 
फोजोयोढासा ्यङाश भिलाथा उसमे उन्दने उसकी श्रात्मा ते 
जागृत करने षा मगीरय.श्रयत्न किया । उस फे चल पर चाज उ-होनि 
धमे के लिए, न्याय फे लिए श्चीर मानवीय श्पिगार्ते के लिए, यल्ि 
चदृजाने फा सकल्पं करके दृढता फे क्षाय क्द्म वदृायादहै। इस 
स्थितिमे चीनने श्चपने ्ाध्यात्मिक बल फा जो परिय दियं उसका 
दूसरा उदाहरण भो विश्व फे इतिहास म मिलना कठिन है । गत पोषि 
य्था से वह पनी परीका दरहा ह भौर श्रव कक सौमाग्यसे उधम 
उचीणं ्ठोता रहा है । पर चीन की विरोषता ई्मसे कटौ मधिफ रै। 
समे सजीवता दे, यल है, प्रेरणा भौर श्ान्तरिक स्पूर्वि है । इसका 
प्रमाणं युद्ध-कल की उसकी वीरता से ही नहीं मिलता, यत्कि उसकी 
उस विधायिका शक्ति से मिलता दै जिस्य परिचय धह श्रा देःरदा 
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है। गर युद्ध फा देसन करने फ वाद्‌ जनरल च्याक्कईं फो तवाद हुए ल्क 
को पुनजजीवित करने फ लिए चार धं वपे भी त्तो पूरे नहीं मिलेथे) 
केन्द्रीय सरकार का न्ये प्रस्तर श्चन पै प्ते'जमाने का मौका मी 
तो नदीं मिला था। रषे तवि्तत हो चु या, देश ्ान्तहो 
मया या श्रौर सरकार छ्य भी ईौशवाकस्था भे ही थी} श्रविश्यक्ता थी 
कि फो ररा विकित्सफ उपचार करके माठ्मूमि को भयानक पततीं से 
युक्त करता । इसी समय जापान ने श्रौर कराया घाव मारा] देखने 
घलि वर्त हो गये। सवने सोचा कि धाय पर धाय सार बुदा चीन 
सदा फे लिए यमलोफ पधार जग्यगा । उसके देहम एक वद भी रक्त 
माकीन धयेगा जो उसके धय फे सन्न को जारी स्य समे । पर 
देखिये उसकी यल्लौकिकं सदनशक्ति फो । उसने धैय शरीर शौर्य फे साथ 
यहं चोट घरदाश्न की । उज्जीवन की श्रसाधारण शक्ति का प्रदशेन 
कया) न केवल उसने शघ्रु का सामना श्रियः नौर उसके बिष्ट 
तलबार उटायी बल्कि भविष्य "कै निर्माणं का काम भी यराषर 
जारी रखा । 
लम्बे युद्ध भे लते रहने की तैयारी के साय माथ जिसमें चीन 
फ रक्त त्रथा उसफे श्रपार धन का श्चपरिमित व्यय श्रव्यम्भावी या, 
खसने देश के भावी सामाजिक श्रार्भिरु शरीर राजनैतिक सगठन फे 
प्मराधर का निमौण भी करना सारम्भ किया जो उसेयुद्रफेषाद्‌ 
जगत की प्रगतिशील शक्तियो मे प्रयु स्थान प्रदानकरने का कारण 
होगा । गत पव चों के उसके सक्टमय जीयत का यदटश्रग प्ते 
श्यपेला कष श्रधिक मदच्वपूणं ह । चीनी जनता की मौलिकता, उस 
श्वरिन, उसकी सर्दनशक्ति आर उसकी सप्राणता का प्रमाण एसक्रा 
यष्टी कारये प्रस्थित करता है । जिस समय चीनो 'घ्राकाश यर 
जापानी विमानो से श्रन्दादिव ष्टो, जच नम से होन॑यानों श्रगिनिपपी 
सेदेशधू.षू जल रहा हो र जय श्राततायिर्यों की सेना सके वत्त 
स्थल परे सवार ऽसकां रक्तपान करने के लिप सन्नद्ध द्विपायी दे श्दी 
ढौ इस समय भी' चीन र्यके खाथनष्ट हय अनो, नगसे फल 
कारग्पानें शौर उद्योग षन्धा का िर्माण करता चला जा रषा है) 
देश फे श्रार्थिर धन के षस्पादन य लिए ष्ठोरदार श्रयल द्यो रहा ड 
सवसमाज का निर्माण हो रा है, नवषर ्दुमूतह्ि रदा टै भीर 
सथसे यद्‌ कर देश में लीक्तन्ते छी सनी स्थापना फं लि० भ्रयतन 
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1 समीत्ता या परीत्ता मे उनसा तात्पयं यह था हि सरकार पैमे लोगो 
का सुनाय रे जो मक मेगा मे रक काम षरं । सिविल सर्विस पी 
स्थापना कौ जाय शरीर परीक्ता हा योग्यतम व्यक्तियों छा चुनाव श्रा 
करे! नियन्त्रण से श्रयं यह था कि सरार च्रफमगें कौ देगपर्फी 
प्राय श्नौर श्रयो की निन्दा तथा उनसे जयाय तलयी शन जा सक] , 
र्रीय जनतन्त्ात्मर सरकार वपी स्थापनां के लिए वन्दन 
क्रमशः तीन सीरिया धना्यीं। पदले क्रान्ति फे घाद राषटरीय वन्तो की 
कता सून मे श्रावद्ध क्रे तथा कान्ति रिरोथिया फा दमन करने फे 
लिण सैनिर मरकार श्यापित ष्टो । इम कायं ब्रं हो जपे पर कूश्रीमिङ 
ताञ्च दल की सरक्षश्ताम सरार का सेगटन ल । यदं दृस्री सीद्ी 
जय शासन कामार तो दूः्नोमिडतन्ग र ही रे पर साथन्ताय 
नवा फो लोकलन्त्र की रिता भने फा काम सरिया लाय 1 दस 
उपरान्त सीसरो श्रवस्था वहं श्चावेगी जय वैधानिक लोफदन्तर फ 
स्थापना होगी जिसमें मारा राजनैविरु धिक्नार जननाके हायां मे 
खुमपण क्षर दिया जायगा } 4 
इस तरह प्रथमावस्था में नेश का शासन सैनिक दृष्ठिमश्षिया लाय 
पीर दूसरी श्रवस्या का श्रारम्भ उस समय हो जय विविध प्रान्तों 
शान्ति स्थापित हो जाय । पेना षो परान्न जिसे द्‌ स्थिति ऋ गयी 
दी दूसरी सीढी पर चढ सर्ता द । उस प्रान्त के विभिन्न मडल य। जिले 
विस्टृवरूप से ्रपनी जनसप्या का सतन कर्‌.नमाम भूमि कौ नापजोल 
(सवं ) की जाय, स्यानीय रकता दलों का सगट7 कर दिया जाय, चसरी 
ख्य सये घना डाली जायें घौर लोर्गो मे गजमैति शिक्षा का प्रचार 
करे उ द ऽप्बुद्ध फर दिया लाय निस वे श्चषने धयिक्यँ भोर 
कंतेन्या षो सममः सके । अव मी प्रान्त के सय चिते शस प्रकार तैयार 
दो जाये तो वों वैवानिकः प्रतिनिधिमूलरः शासन व्यवस्था स्थापित की 
जाय । जथ देश के येते च्रयिकप्रान्ता मे शास भरतिनिपिमूषर 
शे जाय तो जन सम्मेलन बुलाया जाय जो देश क लिए लोर्तन्यरीत्मक 
शासन विधान का निर्माण रे । इसे वाद्‌ वेश में पूं जनतन्वमूलङ 
(राषीय सरकार स्थापित टो जो जनसन्मेनन के भ्रति उत्तरदायी हयो 1 
दाम्टर घु प्रौ उपयुत्त कल्पना श्र स्निढान्त फ शऋाधार पर्दी 


शूोमिहवाह्ग ने पार्द करना श्रारम्म शश्नाच यही रिचार चीन 
फ राजनैतिक, शार्थिमः ˆ मूलरिला जिन 
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परभागी ध्यवयन्या का भवन निर्मिदष्े रदादट्‌। सो पदति पिधा 
की रायी थी उसके भनुमार मर्‌ १६७ ६० तर रीनिरः शारा प्ररि 
पालित या। जप उततरक वित्य समाप्त पनिफो चायीपो दहली 
सरत्तुकता में रष्टय सरकार भी स्थापना फी गयी ताद्ग ग धी 
रषट्ीय सरद्मर पूमामिहसाद्रकं गेवृत्त भौर सरण ग निरभित हद्‌ 
यी । वट पूघामिहतान्नये प्रति उत्तरदायी थो श्रौरथमीफी सकारे 
कामकरतीभा। ष्क भरकर से दूष्पातिष्गप्नि शरीर रष्दीग प्रखाद्‌ 
एफदहीषल्तु थी । उसका एर धिवाग र्टूषव सरकार भी गी! रप्‌ 
म्मे निश्चय स्ियाग्या धारि दलका सस्दण पमार पृजभत 
सरकार फी समाति ६ वपमे शालनी पादिद पीर ठत रायन 
सम्मेतान बुला छर नया शासन विधात स्वीकार करर क्लिवा भावा 
चादिण। पाठकाको समर्णलया ठि च्यषुद्‌ तेष १ ग १६१९११० 
भेदत की फास युक्लायी थ जिम समक्न पुक्लाया | दु गभो 
कन में च्रस्थायी वरिनस्यार शिया गया पनीर्‌ (नपय दभ्रा 
श्नतन्ध्रामक स्याथी वयन प्रा मसविदा भनया जाय । म {६१४१ 
यह्‌ मनविदुा वननिषाफाम श्रारग्म दुधा । पश्रामिष्ता फी कार्यं 
समितिके दृतीयाविपशत मख्क्रदरसुषठष्ठा फण प्रदतध सीषद 
क्या गया जिसे दा गया धाद्चिमन्‌ (4३८ स॑ जन मसस्मेत्त युनाधा 
जाय श्योर व्यवस्यापक वरिमा राव से शीव द्धा का पक मनिषा 
वैयारष्रेसो रिचा रक सामने तधह्वित वया जावर। 
+, ईस निर्णय के द्ठुखार व्यवस्यापकः विमाग नेद्‌ गद्य श्रौ 
एक फमिदी यनायी जिसफा थ्यते ठाक्टर सुहत भ पिर्धरानित द्विया 
गया श्व ममित्ति ने विधान का ण्फ मसविदा धनाष्छ अकाशिति प्रिभा 
शौर मके पच चिप म जन मन शा चाबाषटन शा । सव द्रम 
१९३६ ई तक श्ल्योमिष्ताद्र ठस शनम तमी रथो । व्पर्धीश्रीर 
जनमत फे श्यतुमरि पद्रदो वार नरह चच्कि चादश्रार च्यत पम्यात्रिते 
विधान के मदि मे कगितितत पिया श्नम्‌ ०९८१. त श्ण 
मसचिला देश के मामने श्राया | नि-चयद्रुश्रा श्म २९८०२ न 
सम्मेलन दुला छर व मखविरे का स्थायी श्ट वैयानिक कथ श्रकाने 
क्िानाय। प्रग बटनाच्राने दून धाय वरटी सिस कन्ति 
जन-मम्नेलन स सयातन चस्रम्यवदुा गया। जावा पाणण 
जनि पर षम कोय छे स्यि कर ना याव्यददा। यष मच्ययु 
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शीनदीदैकि प्क घोर पिदशी शयु द्वार प्रया घौर परमे 
काननी यष्ट श्रारम्भ फी जाय । चीन का श्रसिस्व शी जब सवर 
पदाथातोिरि विधात बनणेषठौ वात कौ मरता । यदपि यह काम्‌ 
रुषा, फिर भी युद्धकाल स मस्फारने श्चपौ बिका मे महत्वपूु 
परिवर्तन पिये । य प्रियतं उपे वेधानिक लारन्प्र फो शरोर यदि 
मेद्टी सदायपः ण श्रीर्‌ इम वातः संकेत रि द्म विपत्ति 
समयमेभी चीन युद्ध कै मायसाय राजनैतिक प्रगति मेँ श्रप्रसर 
होताजारश्ाटै) 
सैसाकि रपर ग््जा तुका श्वान सीमे पूयोमिदसान्नफी 
सर्कार स्थापिन द| दस सस्था के सदस्य देराभरमें कैनेषटप) 
शं निस्वित खम सदस्यनाथी शीसकसूपमें दौ सावी 
पूोमिरताद्न का सदस्य पोर उसी ममयो सपना ट जय पार्थाफो 
सदस्य बनाने फी सिफारिश दूसरे पो दो पुरनि मदस्य षरे । षष्ट 
पने सदस्यों पर प्ठोर श्रनुशासन रस्ता द॑ प्रौर सदस्य षो शपय 
लेना पदृता दै कियद पूथोमिदताद्ग, डार्टर सुह पे तीन सिद्धान्त 
तथा राष्ट्र कं प्रति मदा श्रपपरी भक्ति रपयगा] पूप्रोमिखताद्गफी 
भ्रास्तीय चनौर खिला समिनिर्या देश मर ने कै हुई ३1 वृ ्रोमिषवात 
स प्रार्‌ देश कौ सूर्ो्च सस्थादै; दो वप॑में एक भार उस 
सम्मेलन दोता ह। इम फमरेस फे भ्रतिनिधियों का चुकाव विला 
फमिटिर्यां फरती £ । षश्रोमिडवान्न द्वारा निधस्ति नौति धरर निर्णीत 
धिष चो चाग्रौन्वित्त करती र उसकी वेन्द्रीय चार्यन्मिति पौर 
येन्द्रीय नियीक्क समिति 1 इन दोनों फ वाचः श्रोर सगन्‌ स्वथम्‌ 
कमरे फरती है कँप्रेस षा चधिवेशन जव समप्नष्टो जातादैतोये 
टी दोनो समितियां उसका प्रतिनिधित्व फरती & श्नौर धार्टी वथा 
सरफारके सचालन दा सारा मार दन्द पर दोतादहै1 न दोन 
धमििर्यो के रुदर्म्योरीङुलसरया प्रायं रदन्ती दै जोदरष्टे 
मदने श्चपने श्पिवेशानमे एकश देते है! केन्द्रीय का्यनसमितिकफो 
अधिकार मि दल तथा सरकार के किख मामले फे सम्भन्धमें 
जीति निधपति करे \ उसका निय अन्तिम द श्रौर स्तिया कतरे 
के से बदलने फा श्रपिकार किमोक्तो नहा है] पर यह्‌ समिहिभी 
सदस्यो चो चत्यधिक स्या क कारण जल्दी जर्दी अधिवेशन नदौ कैर 
सकी 1 सरकार का जम पेसा जटिल द कि उने लि उसके श्नादैरीं 
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की जवस्यकता बहूधा पडा करती दै । इसलिए फार्यं समिति पके 
धरोट स्थायी समिति छी नियुक्ति करती ह जो “राजनैतिक समिति! 
( पोलिटिकल 'काउन्सिल ) फे नामं से धिल्यात है । इस समिति"कां 
सम्बन्ध विशेष कर सरकारी नीति श्नौर व्यवस्था से होवा हैश्नौर 
यदी सरकार तथा कूश्मोभिषतारश कै बीच दो्नोको जोड रद्नेफे 
लिएसूतफाकाम करी द।' 
डाक्टर सड के सिद्धान्त के श्रतुसार चीनी सरकार न पाँच 
विभरगे मे विभक्त है- शामन विभाग, व्यवस्थापक विभाग, न्याय- 
चिमाग, प्रीक्ञा नौर नियन्वण विभाग । इन विभागो की समितिरयो 
चीन मे धश्च फते है । इन पचो युश्राढ कौ समितिर्यो तथा 
उनके धध्यक्ता की नियुक्ति कोभिङतान्न फी कार्य समिति पने सदस्यों 
मेसेकरतीदै। रा्रीय सरकार के श्रध्यत्त फी नियुक्ति भी वही फरती 
¡ ईसं प्रकार ये सरकारी विभाग सव कूघोनिङ्तह्न फी कायै- 
समित कै ्रधोन द, उसके प्रति उचरदायी दै रौर उती के देश 
से चलते द ¦ यह कायै समिति उत्तरदायी दै पू्ोभिङ्ताप्न की र्य 
फ़िर फे प्रति जिसफे ध्रतिनिधिया का चुनाव खिले चिले को कषिला 
कपमििटियाँ क्ती ह । स्ते मे चीन सरकार फी यदी न्यघस्था दै । स्पष्ट 
कि यह्‌ व्यवस्था शुद्ध लोरूवन्तरात्मक नदीं दै । दूशोमिडताह्न दल 
षु त्ता कैः सरत भं सरकार परिवाक्तिव दोती द । यह स्थिति 
उस समय तके चलती रहेगी जन तक, वैधानिक लोक्तन्त्र की स्थापना 
नष्टो जाय! दूमाभिक्तद्न ने निश्वय कियायाकि श्व षद्‌ पने 
खरक्तण फो समाप्र करफे जनता फ हार्थो म॑ उसका षद्‌ अधिकार 
समर्पित कर द जिक्षकी रक्ता सर्तक फी हैसियत से वहं राष्ट्रीय जीवन 
के संकरान्तिकाल मे फर रदा या। इसे लिए प्रयन्न भी आरम्भ हो मया 
शू, वियान का ससविद्‌ा धना कर भकारित कर दिया गया था श्रौर्‌ 
अन-सम्मेलन फा आयोजन स्मै पिया जानेवाला था, पर उसकी 
सारी योजना ' जापानी श्नाक्रमण के कारण सुक गयी ! जवदेशका 
अस्तित्व दौ खतरे मे पड़ा तो फिर चीन वक्ते डाक्टर सुरू की कल्पना 
कै असीर परगति की तीसरी षरथा को पूर्ुचने के स्थान पर ण्क 
कदम पीद्धे हट कर पदली श्रनस्था मे श्चा जाना षडा) युद्धम 
श्ावश्यकत! की श्वेता थौ कि स्र कायं श्नौर सरार सारा 
संचालन सैनिक शवश्यक्ता क्स पूर्तिं की दृष्टि से क्रिया जाय । 
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सम्‌ १९३७ का ज सम्मेलन तो खक गया पर कूश्चोमिङ्ताद्ग की 
कौमेस का यधिवेशन ष्ा्चड भे सन्‌ शय्रेतमे हशर । फमिष फे 
सामने युद्धजन्य परिस्थिति के कारण बहुत से प्रश्न विचारणीय थे 1 
युद्धयाज्ञ फी धायश्यङ्ता किस प्रकार पूरी फी जाय, किस्त प्रार्‌ 
सरकार के दायो मे सारा श्रधिकार केन्द्रीभूत क्या जाय भिस युद्ध 
म सचालन सुचारु दगसे ष्टो मके श्नौर किस अकार फृष्रोमिञ्त्राद्ग 
का मगढन सुद्र बनाया जाय ] देश की श्नायिक स्थिति को सैभालने 
श्यादि फेः मौ श्ननेक प्रश्न उसके सामने थे। कमित. ने सवते बही 
श्नावप्यक्रता तो यह्‌ सममी करि युदध्मल की विशेष परिस्थिति र्मे 
धिकारो का वेद्रीकारण कियि विना काम नहीं चल सकता । श्वत 
उसने निश्वय क्षिया छि श्रय ममय श्रा गयां दर जय इते ्रपन्‌ा 
एकः नेता निर्वाचित करन! वा श्रौर सारा अधिकार उसे सीप 
देना चादिए । इस निय दै श्चनुमार न्याङ्ई शेकं को उसने च्पना 
भर्वेसर्वा नियुक किया ! डास्टर सुदयात सेन फे देक्षवसान के बद्‌ 
पश्योभिडताद्ग मे फिसी को शपना एक मातर दक्तनेदृत्व नदीं प्रदान 
करियाथा। नेद्त्वषा सारा काम चद्‌ स्वयम्‌ सामृहिकरूयसे कर्‌ 
रही थी । श्चाज उस च्याद्भुई को बाचन्ता नेता चुन कर. उन्हें पने 
सचालन का अधिकार सौ दिया ! न्याद्भई को ` सुद्भचाई १ ( पभरथान 
सचालक ) का पद्‌ प्रदान्‌ किया गया! इसके साथ कत्रि ने 'सशस्न 
प्रतिस श्चौर रप््रीय पुननिं्माण का बिस्टव कार्यकम्‌ वनाया जिसके 
लिप्‌ निम्नलिखित दस वाते भाघार्‌ रूप स्वीकार्‌ की गीं । न दृस 
अतं फा यदा उल्लेख कर देना श्रावश्यक ई, क्योकि गत पाच वर्पो 
से चीन फी सरकार श्नोर पर्रोमिडताद्ग उन्दी के श्रदेसार कार्यं कर 
रदी दै शरोर सारी व्यवस्था छन्द के अन्तरत ' प्रचलित ह! देशांफी 
समस्त शक्ति उसी में लमी हर दै । वे बातें इम्‌ प्रकार है -- 

(१) डाम्टर छह के राजनैतिक शौर ऋन्तिकारी सिद्धान्त 
युद्धकालीन फायैक्म तथा राष्ट्रीय पुनर्निमाण की सारी योजना फे 
पथ प्रदृश तथ। मान्य लय ापितत किय जति ह 1 युद्धकालीन श्रषि 
फार शौर नियन्स कूश्नोमिख्वाङ्ग तथा जनरलेकषिमो न्याङकई क द्धो 
मेममपणक्यिजावेह। # \ न 

+ (२) चीन खन मस्त, र्यां - रारो दथा समू सेमित्रता 
श्यामि करता दै जो. विश्व शान्ति फी स्थापना फ प्रयत्न मेके 
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रथा जापानी साच्राग्य शक्ति आ विसोध फे के जिर वैयारष्ै। षद 
शान्ति फी स्वापना श्रौर साप्राञ्यवाद की श्रक्रमणशीलता फोन 
करनेकेलिएजो भी समभीत या सुलटनामे हौ उमे सम्मिलित 
होने केलिएवैवारर। ॥ 

(३) शारीरिक ष्टि स स्षभी ममयं पुमगपो का सैनिक शिक्त 
दी जायगी । मशस्र जनता ुरिला दला म तगदिन फी जायगी, घायल 
तथा मृत सिं के प्राध्रित जनो का पैन्शन दी जायगी तथा उन 
सैनिगें कं परिधायो ॐ यागदाम का प्रनन्य भ्या जायगा जो युद्ध 
स्थल पर लड रह े। सनाते श्रविकाधिफ राननैतिर शिक्तादी 
जायमौ। 

(४) जनता के प्रतिनिपिया गी णऊ समित "पापुल्स पलिटिग्ल 
कान्सिल'कफेनामसे सगठिति री जायरमौ जिस्म यष्ट्‌ के वुद्धिमनि 
लोगा का सद्यांग प्राप करियाजा मर्गा श्नौर जा राष्टीय नाति फे 
नि्षौस्ण तवा सयोन्वित कग म सटायता प्ररन करी । 

(५) स्थानीय स्वणासनके सिद्धान्त का न्याव्रहारिके स्वप द्या 
जायगा। प्रान्ता के विभिन्न चिल इसके घ्रावार बनये जवेगे। 
काशिश छी जायगी क्रि येिल्ञे जल्ी से जनी इसल्तायके द्र 
जाये क्रि उस नये रारैतिक तथा सामाजिरु ज्यवम्यापन क श्राधार्‌ षत 
से जो शरन्तमेंदेशमे चैवानिफ लोहनन्य जी स्थापना कानि ओ 
सहायक द्योगा 1 

८६) केन्द्रीय तथा भान्तीय श्रौर स्थानीय शासन यन्नो > रेता 
सुधार किया जाया जिससे > अधिक मीव श्र सरल हो जारे धरोर 
युद्ध्रल की भावमयक्ता पणे कर सरे । 

(७) च्रर्थिरु पुननिमाण का कायं जाये से श्रार॑म्भ किया जायगा | 
गों की श्रार्थिफ पथति सु गरौ जाय, सयोग सभितियों की स्थापना 
हो शौर उन्दे उत्तेजन ध्रलन त्रिया जाय । पनज पदाथा पो द 
निसयलला जाय, यातायात कँ साधत उवत्त भिय जायं स्दटेवानी चाल 
रोक फर मुनाफ्ठा फमनि की प्रदत्त नियन्नित हौ शरोर लेनदेन तथा 
कोके व्यब्रमाय पर श्यङ्ुशं रता जाय । 

(८) भाषण करते, लिग्वने तथा म्िनने-जुलने कौ स्वतन्यता 
घोषित की जाय, पर.शातं यद्‌ दा 0 इसन दुरुपयोग डाक्टर सुद्र क 
सिद्धान्तो भ भ्रचार्करनेमे नस्या जाय 

(त) (र 
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€) ने सा युवग्-मयुदमय शिदिति घनाया लाय । रिन्ञा पदति 
म श्रम पर्वतेन न्या जाय शीर विय येग्यगावक्त पितोप खम 
पदों पर निदुक्त भमि जाये } ध 

(१०) जापान न चीने रपरे रिव के लिण जिनी सस्थाणगद 
कर सद्ौकाषटव्रगीर गदली गोपति की जानीहि थौग्जो वानि 3 हा 
वत हैतयाजो कायं उनि क्या है ऽसे श्स्वीकार्‌ क्रिया साता 1 

पारम करस थ दम निशुय फी विद्ेपता स्पष्ट द! ध्यान देने की 
शरात द पि उसन वल मशक प्रतिरो य आर ष्टी नारा उुलन्द नह्य 
अतिकं उमर माय ही स्तष्टौय पुनर्निमाण, पा भा शरपना कदय 
साया) चीन दोनो याम प्राय साय करना याहता! उसके लिष 
यद युद्ध सी गष्टीय पुनर्भो फा धवमर प्रदात करने त्रा कार्ण 
हृष ६ । जापान पर विनय प्राप्न करना सायन है शौर निद्धि 
ह चीनी राष्ट का मयनिमीण श्रौग पुनसमनोषन, चिमे कारण षह 
जगत मे श्रपने य्य षद्‌ प्राप्त कर सक्गा। चानी जन-नायङ फी बुद्धि, 
चरित्र श्रौर सूम का य५ परिणाम ह फिये सकटयी श्राग में जलवे 
हृएमी पैय धारण त्थि हु दर शरीर जापान क पराजित कसे के 
साथ-साथ रष्िप्यात के पराय मे सलग है । उफी यष्टी प्रिरोपता 
इने धल, उनगी राति श्रौर उन दृता का स्रोत वनी हद हैजो 
चस जापान पत सुरातना सफलतापूवक कर रहा ह जिसने युयोप फी 
शक्त्यां षै जड़ हिला दी शरोर सिगापुर मे णक सप्राह भ श्रपनी 
पताका पद्या दी द [यह मच दैङि चीन म युद्ध षाल मे येधानिक 
सर्कार फी स्थापना फा श्रान्दोल रोरु देना पटरा। इसके परिपरी 
श्रधिकार का देनद्रीक्रण करना श्रावर्यक्‌ हो गया । न्याद्कद्‌ रैर 
सरार के श्यत शोर घुशमोमिडताङ्ग फे पकमत नेता, दोनों पदो पर 
प्रतिष्ठित हए । सस्ठण॒ समा मौर राननैतिर समिति फे भी वही प्रयुख 
हण । इसके सिवा श्ार्थिर तथा सामानिर नीति श्रो. शक्ता कं सम्बध 
भं जितनी समितिर्यो का निमोण हृश्रा प्राय उन सवा श्रण्यत्त छन्द 
चनना पड्ा। यट दसी श्ट सस्या गया ति युद्धकाल मं बिनि 
विभागो की पक्ता आवश्यक ह रौर श्रयिनर का ऊेन्द्रीकरण श्येना 
ष्टी चादिए। 

„ पर चीनी जदो वतमान श्न सोचता दै वरद बड प्रकृत्या भविष्य 

फो भुलाने म समथ नटी होता ! यह सथ हति हण मी यैधानिक प्रगति 


( ३३९ ) 


फी बाति उसके दविमामन से वाहर नदीं दो मयी द| यथपि वैवानिक 
शासन मी स्थापन! की योजना चलाथी न्दी ज! सस्ती, प्र उस शरोर 
बढते रहना सम्भर हो सकता रै। इस सम्भावना फी उपेता कूभो- 
मिकताद्न तथा च्या शेफ ने सष्ी की दै । विमिध बलों को स्थानीय 
स्वशास7 का शचधिशार भदान करे उन्दे लोकतन्न के विन्नन में 
शिक्नितं करे का काम बरावर जारी है । गत तीन वर्पासे इसल्शिा 
मँ श्चसाधारण शीता के साथ घराबर काम होता रदा दै । पूरके ष्ठा 
मेलिसाजा चु दकि ाग्टर सड फे मतानुसार केन्द्रीय लाक्तन्व्रा- 
स्मक सरकार कौ स्थापना तमी होनी चादहिण जम विविष प्रान्त श्रीर्‌ 
उनफ़ श्रधीनस्य चिले स्वशासन के योग्य हो जार्ये । फलत यद्‌ कामं 
श्याना रदा हैजो नन्त में चलकर केन्द्र मे जनतन्त्र की स्थापना 
क श्राधार द्रोगा। दूरी बात (जनता कौ रजर्नैतिर समिति" की 
स्थापना है। इसके सदध्यो फी सख्या दो सो के फरीव दै। मैर-सरकारी 
तथा विविध केनो कै प्रमावशाली तथः प्रतिनिधित्व करनेवले लोगं का 
सगित करफे यह स्थापित फी गयी दै । सरकार फे लिए श्रवाय द 
भिश्रिसी नीति कोप्रहण करने फे पूयं इस समिति गी रायक्तेते। 
षस समिति ने प्रान्तो तथा चलो मे श्रपनी शासा कमिटियोँ स्थावित 
कर ली है । जनमत का प्रतिनिधित्व फरनेवाली यह्‌ समिति ण्फ प्रकार 
से सर्कार को प्रभावित करती रदवी द । 
यद्यपि इतने से लोकतन्मात्मक सिद्धान्त णं नहीं हयोता, पर जन 
मत कै प्राबल्य की भावनाका विकासं इससे धवश्य होतादैजो 
श्रागे चलकर समय श्रनि पर विशुद्ध जनतन कौ स्थापना मेँ 
सहायकं ्टोगा । सीसरे कूभोमिडताद् ने युद्धम पडे रहने परमभी 
मन्‌ १९४० में जन्‌ मभ्मेलन बुनने पल निश्चय किया 1 पर्‌ शन्त 
ष्ट्रीय परिम्थिवियो फे कारण यद काम पुन परान दो सका । देश 
फे विभिन्न कोनींसे दो हार प्रतिनिधियों को एक स्थान पर एकत 
करना भी सन्भव नदी था, रेखे समय मे जव प्रसेक भूमागवमोषी 
मार से उदूध्नस्त टो रदा था} फलतत उसे पुन जने-सम्मेलन फो 
खाल देना पड़ा, पर यह स वाव क्षं प्रमाण दै फिकून्नोमिष्ताद्ग 
शपे हदय से शीघ्र सै शीव जन सरकार दी स्वाना के लिए शन्दुक 
दै। श्राज इन वां से स्पष्ट है फ यथपि चीने युदधके कार 
सनता फे प्रतिनिधियों का शासन स्थापित नदींष्यो फयादै भौन 


( उद ) 


विशुद्ध लोकतन्य श्दु्भूल हो रहा ६ फिर मी नीन सयौ शरोर 
यद्वा जरह चौर दमय नेवा उस उम लप्यत पटवन े 
लिए उत्सुक 8 ॥ युद्ध वे सम्र दात्त हो पूमोमिनद्ग जनता यी उछ 
परमिन भरोदर षा उमे सौप देगा जिम ते रला वद गन तीस वाने 
फटिन तपस्या मार व्यवसाय कं साधदरर दह ! चीनिरयो शायद । 
विरवास श्रान र्ट्‌ रुखापमदताद्गकी पताञ्मके नचण्ड राष्ट्र के 
ग्पमपएस्वप्िद्ण्द्। 
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उन्नीसवो श्रध्याय 
च्यीन का पुननिर्माण 


श्रार्थिर स्यतन्यरता फी ध्नोर 


श्रायिर्त्तेवमे चान गत पाच वर्पामेजोषुढ स्याहैष्मे 
देख कर तोस्तधदो जा पड़ता द । विपत्ति पड फरकिमौ 
रष्टकी प्रतिमा क्रा परिस्छुरण परिम श्रा्वयेननक ठगसे दता 
है सम प्रमाण जिसे पाना ददा वद्‌ ची का शोर ठस । भारन रेता 
देशज त्रिर्िया ष्ट दास च7षर पनी सारी च्रान्तरिक प्रेरणा 
सोधैठ द नोरजर्हाकं लोग ममम्चेहु भि रशरेगरे चते गयेतो 
श्रमाय भारतीय ुयक्रदहीन सकेग स्तेविरोप ख्पसे श्रप्ने ~ 
पदोसीकी चोर देखना चाहिए । चीन फी गचत गौ फार्यत्तमता 
देष्यकर ज्ञात हो जायगा कि मचुप्य यदि करना वे तो महान 
पिपर्तर्यो से भी यल प्राप षर सम्भव घो सम्भवकर्‌ दे सक्ता 
है । युद्ध ॐे क्लिए चीन छा नेर पदार्थः छी श्रावश्यकता थी 1 कोयला, 
लोदा, तेल शवानि खनिज पदाथां की, सना क लिए गोला बास्द, 
अस्वर, भन्न, उस्न, जूते, हवाई जदा च्मादि सेन्य सम्भार की, ` 
देश की जनता कै लि्‌ सनि पीनेके सामान तथा तन दानिके 
किष कपडे वी शौर इसमे चाद बेकार तथा बुुदधिव सोमो को काम 
ची श्रीर युद्ध फी सफलता कै लिण रेल, सट्क, युलो सथा यातायातं फे 


) 


् 
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श्मन्य साधनों की। कँ क्षो ये श्नावश्यकता रौर फलँ साधनदीन 
चीन १ फोर विदेशी राष्ट्र उसी सहायता करनेवाला नहीं धा! 
सुकाथिला करना था जापान चेते प्रबल र्ट का)! 
फल्पना तो कौजिये चोन की फडिन समस्या दौ जो उसके सामने 
उपस्थित थी श्रौ प्रशंसा कीजिये उक्ते धेय श्रौर लगन फी कि 
उसने गतत पाच यर्पामें हत समस्या के सुलफानेङी चैष्ठारी भौर 
श्याल पूव फी छपेत्ता कीं ्रधिर मुर¬ साधन सुसम्पल्न तथा यल 
शाली दै । युद्ध के पूवं चीन मे महान राष्टीय कल कारां का 
रभावना था। समुद्रे तटवतीं प्रदैर्शो मे श्रन्परै कऋारसाने थ पर 
उनका सवामिस्य बिदेशी एजीपतियो शरोर व्यवमायियों फे हार्थो मे 
था। पर गृहनयुद्ध के बाद्‌ राष्ट्रीय श्नावश्यकता, विदेशी शन के भ्रति 
रोध श्रौर अपने पुननिर्माण कौ रषि मे विस्दर उद्योग धर्न्धौ का 
प्रिकरप्र टृश्ना। जिस समय चीन परर जापानका श्राकमण हेश्रा 
उस समय देश में कल-कारखानें की स्थापना केलिए सरकारकीं 
इसरा से तैवापिक योजना कार्यान्वित लो रही थी, पर युद्धके 
कारण उस योजना मं मौलिक परिवतन करने पदे । यदे वडे कल 
कार्साने जापानी घर्मो फे प्रहार से उदृष्वस्तद्दो रहैये। दाष्वाडके 
पतन फे घाद चीन सरकार ने स बाति का अनुभव कियाकरि यदि यष्टी 
गति रदी छर इसी प्रकार हमारे कारयाने श्रौर फौक्दटियौ नष्टषोवा 
रीं तो फिर म त्विल चीन भर मे उदोग नष्ट ष्ठो जार्यैगे, वरद यै 
लिए शवर फा सामना करना भी भ्सन्भव टो जायया । प्क 
उने निश्वय किया कि पूर्वी चीत से डे व्रडे रसानां कोश 
सुदूर पर्विमी प्रदेशो मे ले जाया जाय । याही, हूषेद, छीर जुष 
प्रान्तो कीकैविद्र्ा इटा ऊर चेर वाड, सिक्या, युत्रढ, श. 


कवाङ्गचो तथा काडचू प्रान्तो मे ले जायो गयीं 1 एन र 
देशो मे केकर को ले जाकर धुन स्वमिव कलते दद 
के श्चायिक विभाग को महान प्रयास करना पट, "ग, ज 
पूर्वक स काम को ज्यया घोर्‌ उती के दध क क 
चारम्भ हा 1 # . 

श्यर्थिक चिभागने कल कारखाना को 7 पेषः ~ ० 
कर दूसरे स्यान्मे ले जाति चौर स्थागिम छे १ 
उकषने वदी ~ सविषा वथा भार 


) 


न 
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प्रातो मे उन्न यँट्ास किया । युद्ध ॐे श्वारम्भ होने के समय चीन मं 
धटे उदव कुल मिलाकर परीय चार नार कल पारखानि ये । य सगफे 
सय व्यक्तिमिशेया क निजो सम्पि ये । न कास्पानों मे र सौ से 
प्यधि केवत शद्काई मे य॑ पूर्वी तट पर युद्ारम्भ ते द सर्कार की 
सष्षायता तथा प्वधसं प्राय द्ध सौ कारखाने परिचमी चीनी श्रोर 
हृदये गये 1 सरकार ने नवो बैटवारा भी विविष पान्तो म करिया । 
२५० चैरवाषट म, १-१ युन मे, ४३ शेडयी मे, ५ क्वाङ्गची मं तथा 
इसी प्रकार १३ धरारसाने श्नौर दूमरे प्रान्तो मे स्थापित क्ये गये । सवा 
लास टन के फरीय दून कारखार्नो का माल श्नौर फ्रीव एकं लास 
दोशियार तथा जानकार मजदूरों फो पूवं से पर्विम की श्मोर लाया 
गवा । चु्ि्न भ राज ४०३ कल फारसनि स्यापि द । युद्ध के 
भाद से नये श्नौर पुराने कल मिलाकर फरीय खाद तेरह सौ विशुद्ध 
चीनी फारलाने देश भरम केने एषि जो राष्ट के पुननिर्माण्‌ तथा 
श्र फे प्रतिरोध भं महायता पर्चा रदे है । विविघ प्रकार फ फार- 
खाने मे जो शद्धि हु दै उसे देख फर ता्जुव दोता। है । सूत कावने 
शोर फपडा बुननेवलि कारयानं री सन्या जर्दा पहले १०२ भी 
वहां श्च वह वद कर पौने तीनसौ हो गयी है) मशीन फे फल 
पुरम घनानिबाले कारस्ाने ३७ से ३७६ घात की टला श्रौर सदान 
कै कार्पाति से ८७, रासायनिक पदां बनानेवलि ७न से ३८० 
बिजली के सामान मनानेवलि कारखनि १ से शध दहो शये द| तेल 
को शुद्ध करनेवाले, शराव यनानेवाले कागज वननिवाले, भीमेन्द 
घनानेवालि कारखाने सैकडां की सख्या मे युद्ध के वाड स्थापित हए हं । 
कोयजञे श्नोर लोटे फी खाने मोदने का काम हालमेंद्ी श्रारम्भ क्रिया 
गया लेहे फी १२२ तथा फोयले कौ १६ सौ सानां मे फाम किया 
जा रहा है । युद्ध के पूवं कोयले यौ छलल ७४३ शौर लो की ३३ खानं 
कामकररदीथीं।येभी पुरन ढंग से सुवित क्तेनमे दी काम करती 
थीं । निजी कल-कास्पाना के सिवा १०० से ऊपर विशाल कारखाने 
सरकार फे श्रायिक विधान फे छधीच् वाम कररहेदह। 
भाज चोन इन कार्यनों के कारण अपनी प्राय समस्त श्राष- 
श्य चीजों फे सम्बन्ध मे स्मावलम्बी दो गया दै । कदा नाता हैकि 
खीन को फोयले फी कमी नहं दै 1 बिरेज्ञो का चलुमान दै फि चीनी - 
मूमि,कं गभं में २५० खरव टन बोयला भरा पडा है । युद्ध के पूषं 


५ 
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केश में फोयले कौ जो खपत थी इतने कौ पूरनं के लिए चीनकेपास 
इतना कोयला है फि वह्‌ दस हजार वपं तक श्चाराम सै छ्षपनां काम 
चल्ला सकता दै । लोहे फे सम्बन्ध मे उसे फटिनाई पडेगी देवा र्याल 
किया जाता है, तथापि उसकी भी कौफी माना उसे उपलच्थ दै । सषि 
के उत्पादन फे लिए सरकार विरेपदूपसे सयेष्ट दै । कदा जाता दहै 
कि केवत चेप्ाड ्रान्त मेँ १४ करौड ५८ लास टन से अधिक 
लोहा पएथ्वी फे उदर मे मौजुददै शौर मरि चीन मे सम्भवत 
१ खरव टन लोहा निकल श्चावेगा । खरकार बडे-वडे कारखार्नौ फो 
स्थापित करके उनकी उत्पत्ति को बढाने के लिए सचे है । कारसानें 
फ उपयोग फ लिए पानी से धिजली पैदा करने पर विरोष ओर दिया 
जारहाहै। युद्ध फे पुव जितनी विजली इस प्रकार पैदा की जाती 
थी उसकी पचरुनीश्ररवैदाकी जा रदी दे श्रौर उसका उत्पादन 
धरे धीरे बढता दी जा रदा है। कपास के सूत की कता शौर कपड़े 
की धुनाई कां शुख्य व्यवसाय युद्ध के पृवं अधिकनर विदेरिर्भो कफे हाथ 
भँ था। चौनी कारखाने पदले थोडा वहत उत्पान्न अवश्य करते थे पर 
विदेशो की भ्रतिस्पद्धा ॐ मारे टिक्रने नहीं पाति थे। युद्धारम्भ के 
थोड़े दिनो वाद दी सरकार ने श्र ध्यान दिया । सन्‌ १९३७ या १९ 
भे जरस ३३ हजार गाठ सूत ध्वीनी ररखाने सैयार करते थे वर श्राज 
१ लाख से च्मधिकरगोँठका मालत्तैयार षो रहा दै! 
श्राज चीन के सुदूर श्रौर भीती पश्चिमी भ्रान्त जो शष्ठ वपं पूरव 
ख्सुननत तथा पि्डे हए ये, उ्योग धन्धो से भरपूर होरर श्नाधुनिकर 
श्ोधोगिङ नगर का दृश्य उपरिथत कर रटे ए । चेख्वाङ, सिस्य, 
वेदषाई, यु्रह, माड, काडनू रोयी, क्वाद्गची शादि पूववत्‌ षयो 
गिक श्रदेश ह्यो गये, पर दस समय वडे-षडे फारगयानों से पीन श्रपनो 
समस्या ल सष्टी कर सकता } एक स्यान से म॑शीर्नो यो उपया करलाना 
शरीर दूसरे स्थानो भं स्थापित करने भे समय लगता द । फिर मितो 
यारपाने षे ये काकी भी नदय है । नये कारस्यानों कौ स्थापना सवर्य दुर, 
पर ाज-कल फे युद्ध फे जिए इतो कारवानों से काम मक्ष चल 
सक्ता । चीन फे पास इतनी पूजीनथौ जयद्र सपनी शआआवश्यक्ता 
के शनुसार यल-कारसामे चना लेता 1 इन सवक सिवा नापासी 
सम्मा का विरोष रतरा या 1 एसी सव समस्याश्मा फे सुलश्पाना था 1 
अमता के षष्टो को दर्‌ फरने फे लिए उसके लिए श्यावश्यक कषद भाप 


५ १ 
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भिक्त पुराफरनेकलिषये कास्यपि पृ नदी पने ये, योकिय 
श्मयिक्तर मैनिर फाममव्यरतय। इन तमाम वातो का देगक्रग चान 
मेष्क्नये श्रालेनन का जम दिया गया? उल शयानेन फोचीनी 
भाषाम ष्कुः कहते > इतके जन्मता चीन मस्नास्फे श्र्थमन्यरी 
कटर कु) चीरी "ौव्ागिर गदयोग ( चाश्नीव एडद्धियन श्रो 
श्वापरेरित ) चान्ननन शा जन्म एमनिण दश्वा देशे जनता फ 
्स प्यार जामून पर दिया जायि गो-्गोव में संह्योग-ममितिरयो ये 
श्ाधार पर प्रमाया की स्थापना गी श्रार रदृम उखाया जाय) इन 
छटीर-व्ययसाया वौ 7 वमक उदार से यतरा धा शीर त उन्द इधर. 
उेधग हान वढाने मे "पिर कडठिना३ पड समी वी। नये एटीर-ग्योगों 
केदारा उर चौगी जनता वामम तगायी ला सक्ता शरी श्नौग वसे 
जीवनापयाग छा सावन -पल-व ष्टा लाता था। दृष प्रतार इम 
शा दोलन का ल्य नररा है} ण नार वह शत्याद्नकी निया म 
स्ायना एदा करक युद मप्रतितेय रसे क लिष राक्रीय शक्ति 
चढाने काङ्नाम त्रा श्रौर दूमरी शरोर जनठा फी दिन प्रतिदिन 
श्मावश्यग्नाश्ना का पूण गते दए जीय अपयोग फा माधन हो सकेगा 
ध्नर्‌ आमोयामो की सृष्टि करै दश ९ पुननिमौण म सदायता 
प्हुवतरेगा । श्राज दम प्रन्नेलन ने स्यो नगा स्वायनम्मम के उस 
सिद्धमन्नसश्मपः नेश श जनना नें दरनिन किया है निघदरी साधना 
करने पर जनम प्रवल्ञ श्रौर शक्तिमम्पत दो जाता ह । े होरे छोटे 
उद्योग चीन में थार्थिर्‌ जायन का ~ देवनं विस्मित कदरे वन्ि, 
युद्ध मे चीन का सपफलना क रुप्य कारण वर रहै हे । 

„ ्ान्दोललन के लकय शी पर्न केलिण साधारण तीन ्नाम 
श्रागोनिक् क्रा कार्वेटगररा स्या गया रै। 


(१) देशक भीतर्‌-युद्धकते से बहुत दूर तो न बडेडे 


कासनं का क्वन्‌ जो श्मचल द्र लि हटाना या ह्ुषर उधर 
लि जाना अति कठिन कासरे 


(२) मभ्यततेन मे--जा डू मकर पूेड वर कैला हुषा 
दै देम ततेन टे निमे युध स्थल घने वा भय सौ महीं द पर धम-वपा 
का स्रा वन्य रहता दै । श्रव इस चेत म उद्याग-ेन्द्रो फो इधर ` 
उधर चिता कर दूर-दूर स्थापित परिया यया है । 
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श्यत चीन की एर सूत काठनेी मिन 


( स ) 


(३) श्चन्निमक्तेव डन गुरिताउयोगसद्रोकादै जा युद्धभ्यल 
तथा जापाी मै पक्ति कं पीके उसये मटै हू स्गापित्त श्रिये 
गेषं । 

यै नग्पोगत्सेष्ुजो जय चाहे मरलचा मे ण स्थान से दूसरे 
स्थान सर दृटाये जा सक्ते रे 1 थोडा बहुत सासमामान टार श्रीर्‌ 
से श्रायश्यकना उत्पय हर वैमे ही चना दिये । मन्‌ ष्ट्रे षै 
दिसम्धरसे इम च्रान्नेलन स श्पारम्मश्ियिा या श्रार एक वरपमी 
नहीं कीत पयाया पवि ण्क सहस्र से अभिर स्यो समितिर्यो स्गापित 
हो गयीं | सरकारये ज्या कि यर श्यन्नालन श्ाशातीत मफलता से 
काम कररहार। उसकी विरोपत्ता ही यह दि शन > ्रक्रिमणापन 
त्रो से मशीनों तथा स्त्पाल्न फेश्न्य सावनो को शीतता के साथ 
हदाय्ा जा सक्ता है श्योर तुरन्त दसर रथात मे स्थापित करफे उत्पादन 
प्रिया आमग्म्म कर दी जा सकती है । श्रापदमस्त शरणाश्ियों को 
शर्ण दरैनेतथाकाम देनेमेश्रार्‌ वेकार कामयसे श्रो मव्दुरो प 
उद्योग मे लमा कर श्रपनी रानी तमात ॐ याग्य ननि मे यह 
चनोतन उतना मफल हमा ह कि तत्सम्यन्धी समस्या को सुलमाने म 
सरकार द्रुतं पडी सीमा तक मटमे पारदो गयीदै। 

सन्‌ ध्र कैरश्नात्डेतो श्रभी प्राप्न नरी हुए ह पर सन्‌ १९४१ 
के ३१ दिसम्धर तक चीन में ,७३७ सहयोग समितिर्या फी स्थापना 
शे चुरी थी जिनकी सदस्य मस्या र हतार त्म धी । इन समितियो 
ने सहायतां श्रपने सदस्यो नो १ क्यो द< लाख ९३ दच्ार प्वीनी 
डालर छं मे दिये ये श्यौर श्वपनी कमाई मे से स्वयम मधर ने 
शेषरकेजोहिस्मे श्रना कविर ह रकम १€ लास ७२ श्यारसे 

श्रधिकरहे। ्यानैनेकी वानरं किडइन ममिति्यो नैजो मालैन 
किया है उसङा मूल्य उस क्म म धिक जिसे सरकार ने उनकी 
स्थापनाम लगाया है। समिकियों ने ह्र महीने १ करोड ८ लात 
७८ ह्वार ७ सौ €> चीनी डानरे की कौमन का सामान षनाया ¡ इन 
समितिं मे वदुत से रेमे मच द जे अपरेन्टिस' ह सधवा काम 
सौख र्देष्। सेना कं लिपु द्यल बनानवातौ जैसी शुदं ण्यी 
समिति्यां £ जा शमी प्रयोग कर रही द । इन लोगो ने ज भाल वैन 
विया है उमफी मखना उपयु रपरमम नटीं खी गयी ह }` श्नाच तो 
यद ्ाशाफीजारहीदेकिडा वसो सै३ करोड टालरका मान 


( ३४६ ) 


भास्तिक रूप से निमित हा करे । सन्‌ १९४२ मँ सरकार ने यद्‌ 
योजना बनायी दै कि इन समितिः ऊ सदस्या दी सस्या दुरानी ष्ट 
जानी चादिए मौर उन उत्पादन तिगुना टो ज्ञाय 1 सरकारका 
शाधिकं विभाग वड उत्साह श्रौर लगन से इम काम में जुटा ह्र 
है । उदादर्णस्वरूप दत्तर मे सिडप्‌ के मोर्चे पर श्नोर दक्तिण मेँ 
यङ्गवी के पाम चेवाङ के युद्ध-स्थल में वरदां फो समिति्यांने जो 
छसाधारण काय रिया हं उसकी चोर देखिये । युद्ध-स्थल के शरास 
पास दोनों दिशा मेदो सौ से अधिक सहयोग-समिति्यां स्थापिते 
कीगवी हं) सरकार ने ४० लास डाल्लर की प्रजी लगायी । ३० दरार 
डालर मास्तिक रचे भी सने श्रलग से देने का निश्चयिया। 
समितिये ने जूता, काणच, रामायनिर वीं, लयाश्रो, क्ल कारखानों के 
बनाने के पुरे तया कपडा गुने का कम श्चारम्म फियया। श्राज 
कन समितिया ने न केवल शरणर्िरयो को शरण दौ दे, लिप उनके 
अनये हए माल से उस दिशा की सेनात्तया जनता की खतं 
श्रच्यी तसह पूरीदोरदीै। 
इन इटीर श्मौर चल योगर केन्द्र मे छोटी मोटी मशीनें यौर 
उनके पुरे बनाने तथा धात ढालने के काम रौर खाद्य पदूयं नमने, 
तथा खनिज पदार्थो का सोद निकालने के काम होरे क्पडा 
इनमे फा काम विशेष मदत्वपूं है । ३४ प्रतिरात उयोग कषद द्ुनने 
काही र| चीन में श्राज कपडे कौ वी श्रावश्यक्ता दै) सैनिकों तथा 
भागरिफो के लिए समान रूपसे चख दौ आवश्यकता ह । श्राज इस 
मी यो पूरा करने ॐ लिए उस देश कषोने फन में चरसों शौर 
कृशो काप्रचारष्ो गया द} लाखों नरनारी दस काममे लगे हए 
ह! जनस्लेमिमो की पत्नी "मदाम च्यादकई रोरु! ने इस कतेन मेँ शरसा 
धारण काम किया है । उन्दने चिरयो का विरोष रूप से सगठन क्रिया 
चोर छन्दः उत्साहित क्रिया किये चरो ओर करथो की शर्ण । 
चन्दने धसिद्ध नगरों की अतिषठित मदिलाश्नीं की समां शौर सम्म 
लन शला कर षस कायै की भोर उन्दं उलयेरित करने की चेष्टा की। 
हाथ फी कना शौर चुनाई की रिन्त फे लिए योचना नायी गयी । 
तीन मदीने का पाञ्वक्रम तैयार किया गया । पदे महीने से विद्यार्थं 
नियो फे रने श्चौर भोजन र सारा खच सरकार ने उठाया । दूसरे 


हो म्ीनेसे ये किर्या यनं दी काम से सपना खर्च स्वयम्‌ दे देती 


( ३ ) 


सोर तीय मास यी पूं होने चक घो इतना मनि लगती ह कि 
शपे परिवार का भरण पयण कर सकें! कपास शौ सतो कफोषड 
भरोतसाहन दिया गया है । बहुत से स्थानें मे मदयोग-ससितिके 
सदस्य कपास वेदा करनेमे कगे हश ए । साज चीन में चरतो श्नौर 
फरो ए भरमार हो गयी है । सहयोग उद्योग विभाग ने सैनिर फे 
लिप कम्बले फी मौग की धनौर समितियों तरे पम्यल युनने छा प्रपोम 
चारम्भ किया जिसमे उन एटपनातीत समलता प्राप्न हहे । चमक की 
सफ श्रौर जूता घनानि क व्यवमाय भौ इमी रकार श्रायश्यरु श्रौर 
भ्रचुस घ्योग हौ गया है 1 
दम भारतीये फे लिए हस क्ेशर भ चीन फी राफलता विशेष 
मद्व रसत दै। गधी जी के चरे श्नौर करवे के पीछे घनकी मारौ 
पिचार धारा बष्टती हे। चरखा उम विचारधारा ऊ भरतीक वनं 
गया दे \ वह्‌ प्रिचार-धार यही है कि भारत रेते गरीच देश में जरह 
वदे वडे कल-कारसारनो की खष्टि अनेक कारणों से निकद भविष्यमे 
नदीं हतो सकती, जनतां की द्रिद्रवाश्रौर बेकारीको दूरकरते का 
ण्क मान्न साधन दै प्रामोयोगो की स्थापना रवी जी सो महती 
मशीन को मानवता फे लिए श्रभिशाप मानते! वेतो सममे 
फिदपादनकौ द्द क्रिया ने दी फूंलीयान श्रौर साम्राञ्यवाद्‌ फी 
सषि टै जो जगत्तमे दासता, शोपण, युद्ध रौर हिसा का कारणं 
रदा दै! वे मान्ते दै कि मानवता का कल्याण इसी मे है कि स 
मशीनी सभ्यता फा विनाश हौ जाय श्चौर उसके स्थान पर भरामोदयोमीं 
छौ स्मापनाष्टो | न उत्पादन की यह पद्धति रहेगी न पूजीवाद्‌ धिक- 
सित दोणा ओर न रस्जन्य बुरष्यं पैना दो पर सदीजीषी 
इस कल्पना शौर विचार को यदि विवादेमस्त विषय ममः कर 
घोड दिया जाय शौर केवल व्यावहारिक दृष्टि से देषा जायतो मी 
मानना पडेगा कि भारत श्मौर चीन जपे नशो मे व्यं ख्योगी 
कर्ण चदं टा दै चौर न निकर भपिष्यमे वैमा होने फी सम्भावना 
है, वहां मामोधोभों शरोर ऊटीर व्यवसायो छा अपन्पर विेव शरोर 
मद््वपूरं स्थान द ! यटि यद्‌ क आय कि चेका तथा दरिद्रता 
दूर फस्ने रौर जीबन यापन के जिए श्रावश्यक साधन जुटाने कै 


वि एक मान तरीका यदि कोद हैतो वह मागोद्योमो दी स्याषना 
प्नौर उचेजत प्रदान करना, रो अरवित त लिया + = 


( ३४६ ) 


मासिक सूप से निमिं हा क्रेया ! स १६४२ मे सरकार ने यष 
योजना चनायी ह किइन समितिं ॐ म-स्यो को सन्या ह्रुनीहे 
जानी चादि शौर उनका पादन त्गुना दो जाय । सरमरका 
चाधिकं विमाय डे रताद्‌ शौर लगन से इस वामे युटा हुषा 
६। उदादरएसवरूप दतर मे सिष्पू के मोस्वे धर श्रौर किणि 
याङ्नघी कं पास चेवा फे युद्ध-स्थल म वर्धकी समिति ते ज्ञी 
मसाघार काय या दै उसकी श्रोर देखिये ] युद्ध -स्यल ३ एस 
पातत दो्नो दिशा्ध्ोमेदा सौ से भरथिफ सहयोग समितिर्या स्थापित 
यी रयीहे) सरकार ने 8० लास डालर की पंजी लगाधी । २० दन्रार 
डल्लिर माभिके खच भी उसने श्रलग से दैनेका निश्चय स्यि) 
समिति! ने जूता, फा, रासायनि.> ची, नयामो, कल पारसा के 
भननि फे पुरे तथा क्पटा चुने फा काम धयारम्म बिया । श्ाज 
हन ममितिर्यो ने न केवल गरणा वते गरेण दी ह, बल्कि षने 
यनाये हृ माल से ष्स दिशा वी सेनात्तया जनता की वरूरतं 
अन््ी तरह पूरी रहीट। 

इन टीर भौर चल भोयोगिक येन मे बोटी मोटी मीन ओर 
उनके पुर बनाने तेथा धात ढालने क काम श्रौर साद्य पटाथ॑ यननि, 
तथा निज पदार्थं घो सोद निकालने फे बाम टो रदे) कपडा 
नने का फाम विशेष मदत्वपूणं हे । ४ प्रतिशत उथ्ोग कपडा सुनने 
कादीद। चीनमेश्राज फपटे को वी ध्रावश्यकता द । सनि तथा 
नागरियो के लिए समान स्प से यस दी श्रावश्यफता ह । श्राज इस 
कमी. पूरा करने कै लिए उस देश के कोन कनि मे चरस्य शौर 
करथो का प्रचारदो गया है! लासो नरनायै षय काममेंलगे हष 
ह। जनरलेखिमो की पनी 'मदाम च्या रोक ने इस के मँ सा 
धारण काम किया है । उन्होनि सियो का विशेय रूप स सगढन किया 
खोर खन्द त्माहिव विया ङि वे चसो शरोर करभों फी शर्ण लं । 
उन्दोनिभसिद्ध नगो की भतिष्ठित महिलाश्नौ की समा नौर सम्मे 
लन बुला कर्‌ इस काये की ध्मोर उन्हे उलमेरित करने की चेटा कौ] 


हय कौ पता शौर बुनाई कये शिक्ता के लिषु योजना बनायी मथी 
तीन्‌ मदीनि का पाञ्यनम तैयार किया गया) पषटलते महीने म ॒विदयायिं 
नियो ॐ रने श्रीर्‌ मोजन धा खारा सर्च सरकार ने उडाया । दूरे 
दी महनि चे द्या अपने ही याम से अपना स्च स्वयम्‌ दे देती 


({ ३४७ }) 


ह शौर वृतीय माघ को पिं होने नक नो इतना कमनि लगती मि 
श्यपते परिवार खा भरण एोयण फर सके । कपास छौ खेती का बदा 
भोत्साहन दिया ग्या दै) बहुत से स्थानो मे महयोग-षमिति फे 
सद्य कपास वेदा फसेमे सगे हर है । चाज चीन मे चरतो श्रौर 
करभो शी भरमार ष्ये गयी द ! सयोग उयोग विभाग ने सैनिकी के 
लिप कम्वले ठी माँग फी श्रौर समितिर्यो ने कस्यलदयुनने का मयोग 
ध्मारम्म किया जिसमे इन्दे फल्पनातीच सफलता प्राप्त हदे । चमक फी 
सफाई श्रौर जूता वानि का न्यदसाय मो इसी परार श्मावश्यक श्रौर 
प्रमुख षधोग टौ गया है । 
हम भारतीय फे लिए इसे मे चीन की सफलता चिशेप 
ह्व र्ती है! गधी जी के चरे चौर करये के पीठे नकी सारी 
पिचार धसा वती दै1 चस्सा उस वियारघारा फा प्रतीक यन 
गया है । वद्‌ विचारधारा यदौ है फ मएतण्से गरोच देश मे जहां 
यडे बडे कल कारखान दी खृषटि श्रनेक कारणो से निकट मविष्यमें 
गहीदो सक्ती, जनता पी दस्दिताश्रौर वेरीको दूरकफएै का 
एक मात्र साधन दहै ्रामोयोरगो की स्थापना। गधी जी ते मदी 
मशीन पो मानवता फे लिए अभिशाप मानते घेतो सममत 
कि उ्पाद्म की दष प््या ने दी पुजीवाद्‌ शौर साम्नाज्यवाद्‌ की 
खषिकीदै जो जगते दासता, शोपण, युद्ध भोर ष्िसा फा कारण 
्ोरकषाहै। वे मानते कि मानवता का कल्याण दमी है किष 
मशीनी सभ्यता का विनाश टौ जाय श्रौर उसके स्थान पर भामोोो 
ची स्थापना हो । न उसपादन की यह्‌ पद्धति रहेगी न परौजीवाप्‌ विक 
सित होगा श्रौर न तज्जन्य बुरा््या पैदा होगी प्रस्गंधीजीषी 
इख कल्पना श्यौर विचार फो यदि विवादभम्त चिपय सममः फर 
छोड़ दिया जाय श्षौर केवल व्यावषारिक टष्टिसेदेसाजधयपोभी 
मानता पेमा फ भारत मौर चीन रेते देशो म ज ठगी 
क्ल नष्ट दया द थौर न निकट मिष्य में वैल दने को सन्धाय! 
दै, वदां भ्रामो्ोर्गो नौर करीरुन्यवसायो फा अपना विष श्रौग 
महतयपूरे स्थान दै) यदि यद्‌ कदा जाय पि वेफासै तथा दरिद्रा 
दूर करने नौर जीयन यापन्‌ के जिद श्वावर्यक गधन शुटान शौ 
लिए एक मावर रोका यदि को हठो वह भामोग्नोमो ध स्थाप 
ओर उतेनन 1 ले सरुचिन न शोगा साय श्रीम्‌ दुरा = 


{ ण्ट } 


याता प्रमाण न्पम्थिा वरता दि परमानोग विने सकल ने 
सकते हि श्नौर रषी जीयत ये प्या्यिंर धरै भें कनिना श्रदुतुन 
श्रभिरय एर सक्या गधी कै वीस य फेपचिय चौरव्रग 
पर हम कमते मे । भ्वरसा-नरयाः तो उनकी गट पग नक-मौर लिक 
दुनेवान शरौर उते श्यपनी प्रगनिशीलता ती गन म खद्रा लगिचानो 
कीप्मीनहीयी) तदम पिचीमनच्मी चग्मै रीर पफस्वे का लंफर 
पो दे दा वनिनां रत्यराण क्रिया| श्याज यनि ये प्रामोलोणन 
हतेतो चीन षभीषत समायो गया हना 
चीनी रोग घमिश्नया का संगत धरा महरद्र। वौीनयं १८ 
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पिभक्त। षन सातासेत्रा मे भ्रमु यायाय जि कीनय 
पो फामक्लेषे। य मातो प्रमु कायालय देन्य भार्यलयके 
धीन द निसका लपतर चरिङ्ग ओं >। धना सयोजय अपिकार्‌ चरि 
मामि टाड्गषटम) ₹ जिसे श्रध्य्त लक्दर ण्यण्यणुद्ग > जोरवीन 
मरार के ष्मर्धमन्यी तथा शासा समिति मेः श्रष्न्त्। द्मप्यस 
धी सहायवा के निण तीन दस्यो फी भ्यायी समिनि > जो उरे प्या 
सश द्विया करती दै तथा योतनाश्नों शरीर नीति क निर्माण र्वी 
श्रौर "पे कायोनिवित होत पर ध्यान रम्ती हे । शान -ह सहयाग 
श्रा-दालन चीनी प्रतिगोधार्मसर शतिः का सात श्र ्राधार नबा 
ह 1 जापानी श्रधिम्न प्रदेशो स भगे ह चीनी र परी मूपधार्‌ 
येकारीकीश्चागमेजलर्टेये। उट नश्राश्रयया,म कौसथां श्र 
न उनके पाम ण्मासाग्नथा निस श्रपो उानवरन्वा का परिपालन 
कंर सते व्रिपसिके मारे श्रपने देशवासियों मे प्राण सचार फरल 
वाला यह श्ा-दोल = >। नस्‌ शरणाय फे रहने का भवन्य 
क्या, उदे काम दिया शरीर न्ट ग की विजय के लिण मवृ श्वौर 
सुद सेनिर घना द्विया । जिनेनो म -मतपा के बास्ण _उ्ाग 
पयेन्टलोम्येये ्ौरलोग नाधत्तथा श्रसनायदहोगयेये र्द 
इसने सनाय तया साधन सम्पन तनाया 1 सहयोग फी भावना उन्न 
हाने से समृह-चेवना जामत लेती है शरोर जो श्रपने फो निवल समते 
र्ते ह उनम भाणसचार होता ह 1 इम आन्दोल्लन 7 रेदल श्रार्थिक 


समस्या दी नीं युलमग्यी ह तक जनयग प्प सैति चथा सासछटतिक 
पुनस्त्यान भी क्याद्‌) 
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नश के मेने-मने मे इस श्रान्नेनन वे लि प्रचार या गभा ह | 
सहयाग ममितिये नै श्प प्षदस्यो तया उतक परिवार के लोगों 
षी शिला दौरा तथा योगनोत मे धड़ा मारी या लिया! इनके 
वन्न्तेष पदान के लि प्रारम्भ पाटय है। श्रीदो फलि 
(सिनानय रे स्ाल्यग्नाके लि श्रीपवानय तथा चिकि्सिलय 
८? परिगेप क्रोगरी ऋ शिचा दनं फा पचस्व श्रलग द श्रौर माल 
येचमे फे श्षने साधन ह] समिनिकफ मदम्यगण तो इनसे लाभ 
उटाते द्यी &, धामपांस री जनता का मी पर्याप्र लाम होता है| रन 
लागा ने श्चपने प्रयत्य दरे की या पलट दीह श्रीर शाम 
अतताफे चरि फा चिरम सरिया निस्फे स्लस्रूप चीन की 
सुचना शयने की शक्ति चाज श्ररदष्षो गया है! गोग में 
गुरि सनि च जो दल सगित ह्या ह उनका सारा कामे ध्ाजे 
षन मदयोग मामिति के यल पर चल रहा है ! इन सैनिको के परि- 
बारवालों तथा आश्रितजनो कौ देखरेप वया मर्ण-पोषण का वोक 
श्मौर उनके संगठन का काम ये समितियां कर रही द । विचारतो 
खौनिये फिजमर सिसी मैन फो यह न्ना दोगा कि उसके त्याग श्चौर 
बलिदान फा श्रारर है तथा उमरे श्रातिनजनैं मो मृतान मरना 
पदेगा तो उसकी द्ाती किस प्रकार दून हौ जायगी । अपनी सस्थान 
का जाल-सा विरा कर ये समितियँ नवर > निर्माण में श्रलौकिक 


सफलना प्राप्न कर रही द। इन्हे श्रपनी नादरु समित्या, प्रचार 


चिभाग, वाचनालय तथा राजयैविक रित्ताके भाय मो पोक्लरणे 
ह स्वावलम्बन ध्रौर मह्योग चथा ्रतम-मम्भान के साथ-साथ उनमें 
यह्‌ माच र्ला हृ्यार्‌ कवे श्रगरनी माद्युमिकी सेवा श्नौर र्का 
फेपुनीतकायमे लग्र दू! श्रा यौ भादनीनरे युद्ध चौ जन 
युद्धा रूपदेरहाहै) जापान षो उम राष्ट्र से लडनापड़रदाहै 
जिसका व्रा वा उक्तो सामना करने फो तेयार ह 1 स्या कमी एसा 
दे पलित इरा ह १ नि्वय ह कि जापात की रीड दूटं जायी 
परच्ीने कायल वद्रताष्टो जायगा। | 
सहयाग-चरान्दोलन के णक चन्दे सगसित केन्रम दे तीन वा 
त्तो सुप्यस्प से योती रसद एक वदा दालः या पचायतधर 
जिसमे मभा, सुखादौ चा नाटक वमेद्‌ ले एके, वेचनालय, एवे 
यादो आरम्मिर पाठशाल, टे मादे श्रोपथालय, दा चा मीच 
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केषर म नन्दे सापनयम्पन श्ररपताल ट जो षने सदस्यो # 
मिया शपे तेत फ पस वौ जनना फ शरच्यरी मेषा करते 
टतपादग श्चौर वितरण फरनेयाली सहयोग समिनियो फे चित्राय 
घ दूमरे प्रकार पे मह्या सेगटन भी ६ जिनका उम्ने कर देना 
श्यापश्यक्‌ ह । श्राव सैनिरा कौ सध्याग समिति भर्ती पौर रिता 
देनेपाली सदयाग समिनि श्चौर परिशेष उारीगरी निनि थाली समि 
तिया भौ कतिपय चेन मे स्थापित नो श्रच्छा काम परर 
श्राह्न नैजो सी सहयोग समिय तो मानमेसे पौयतत्रमें 
मंगदिन ष्ठे गयी है । हन समित्या की खन्ना श्रौर सुन्धवेष्या स्था 
श्रुशामन मिश्ेपसूपसे प्रकट मायी देता है । सनिर्‌ जीयन ये 
नियन्त्रण फी छाया हक इस संगठन पर स्पष्ट मलक्नीषै। इन 
सभ्रितियोकाफामदैकि श्राष्रतसैिरुजो भौरकाम फंसे स्लायक 
नदोष ररी कमा रे क्िए व्ययसाय्‌ धिखारूर जोवन रदा फी 
निश्चिन्तता श्रान पी जाय । ्धिकनर मैमिक जो किमी योग्य नदीं 
रद गये ष्हन समितिर्यो फद्वारारोदी फमाञेते | डतो विवा 
शादी करे धर वसा लेते द यौरं नागरिक जीयन धिति हूए देश 
क्य सदायता करते ह । इमो प्रसार सहयोग के फार करने यीग्य 
व्यक्तियों की भर्ती फरन श्नौर उन्द्‌ उस क्ते में रित्तिति पर्ने फ लिए 
श्रतेग सदयोग-ममितिर्यां वर्तमान ई} ये च्रच्डै शौर तैनस्वी 
युवकौ षो सद्योग कै श्माधार पर तथा सदयोग विभाग में काम 
करने क योग्य धनानेमें विरोष रूपमे काम कररहीरै। नये क्षोगे 
फो भर्ती करके उनमें समाय सेवा तथा त्याग की भावना फा संस्थार 
भराजाताटै ताकि ञेनका दृष्टिकोए व्यापको जाय श्रौर उनवे 
जीयन मे नयी सपति पैदा हो । 
हम सदयोग विभाग मे ध्चाज जाते नव थुवक काभ करर 
दैजो खचित श्नौर श्रावश्यक कतेन मे जावर समिविो का ' सगठः 
करते द ्ौर जनता के हृदय मे खन प्रति निलचसपी उपन्न करते 
ये नवयुचक रिक्तित, त्यागी श्रौर अन-सेवाफे भाव से श्चोवप्रोः 
ते 1 युनिवर्षिदियो के स्नातः तथा बहुत से भिदेशी शिर 
भ्ाप्न कर लौटे हृष युवक नमे फास कर रहे 1 सरकतर छ सयोग 
विभाग जगह जगद्‌ शिक्ता-कन्द्र सोलक्र ्यप्ने विभाग फो शिक्त 
देने फा भक्त कर रदा है । अहुत खे लोग ॒वही-साता रखने, सहयोग 
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सभितियेों का गठन करने तथा छन्दं सचालन करने योग्य बनायै जा 
रहै ह । इुढ विग्बविद्यालये ने इख सम्बन्ध में श्यपने यदा बिशेष 
विभाग ही सोल दिये दै! इन केन्द्र भे सयोग सिद्धान्त की उथ रिक्ता 
वक्त शास फे पडत नौर विद्वान दे र्दे ह} राज सयोग समितियो कौ 
कुल पूजो दाई करोड डालर के करीब है, जिसका ३५ प्रतिशव सरकार 
ने दिमा दै, १० प्रतिशत सदस्यो के दिस्षों ( शेयर ) से राया दै चनौर 
वाकी रकम चीन के वेको ने लगायी है । इनके सिवा चीन के कतिपय 
ग १ १ 
वक ्यवश्यक्तां पडने प्र विरोप "छण के रूपमे पूजो जुटा देते दै 1 
ष्माज चीन के दस आन्दोलनं कौ शोर अन्तरस्य दिलचस्पी 
चैदाष्टो गवी दे) उसने दुमियाकेलोषो छौ दृष्टि ्रपनी ओर घा 
कर्पितफी दै । भेट न्रिटेन श्यीर श्रमेरिकामें एेसी समितिं यनीष 
जो चीन के द्रस श्रान्दोलन फी सह्यवा कर रदी ह । इन सस्यार्थं 
छी सहायता से भाय ४० लास चीनी डालर विदेश से श्राया दै 
जिसमे सरे सहयोग विभाग नयी योजनाश्नो फो कारयान्वितत फटने 
भे सफल हुधया द । शिक्त, शरणार्थियों कौ सदायतप, श्रा्षान्त प्रदेशों 
मेलोमोको दटने का काम, उपयोगी कन कारयानं छीर सामान्‌ 
फो ठोकर दृसर सुरक्ित स्थानो म पर्टुचाने फी व्यवस्था, तरद्-तर 
कै तेये प्रयोग करने प्नौर श्चावश्यक़ भचार तथा परकारानश्चदिे 
विशेषकर देसी रकम दी सदायक हु ६ जो मिप्रो तथा प्रशेतों षार 
भाप दुद दै । बहुत से ष्टिशो विद्वान श्रौर पिभेषक्त भी दम सम्धन्धः 
मे चीन की सदायता करदे दे। > श्रप्ने क्षा भौर भअतुभव का श्र॑श 
सदान करफे सरकार फी महत्यपूरे तवाम कमे एए द । 
जापान से चीन पर धधिकाधिक घेरा रल दियारा सं यपिर 
जगतत से ध्रलग करने मे एय षटा नहीं रा गया ह । उसके पनरा 
दिन मये, यातायात केः साधन हो सय, सएष नेष्रधष् फर शती 
ग्य, नगत फो तया फर दिया, षलकारण्ययि गरमा तते को भौर 
पूंजी धीन सी गवी 1 हम स्वम षममे लिप्‌ णकषी कपायथा| 
चं माल वं दत्पादन सैनेषर चमे षद से षडु वधो" पिर्म 
फिसीश्रकार करना था! चीत ने श्यावनम्थन्‌ ता मर चदु! 
सदमोग फं च्यायार पर धचधिक से लयिक हन्पादत सर्‌ (मर्मासप्री प, 
मातर मागं यााषमगे न श्रीरकव्याके सा त्यपयपर चाप्र 
ष्ये । श्राज देशा > र मारो षो गेरम्यत श्वी पी 
1 
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ए वदनयदृ स्युरत तद्यदि य सत्रिया परयरी 1 दयन 
मरेलकाण्य भौत शरिय से तरय सौभा निनाधा। 
च्म वलाया दिक पटे कडग दे कतिक रपं श्रौ षपू 
त॒षयिमये्र रट्न्नर प्नोलापा ए परमं भनक 
सवाग र्हा 
न्स मनप पयां ते दधर्‌ क्सेप नपसती केन 
सावनोाभा याः नन्नत्। रौद तत तान त्मने वोरा रणी 
| सममानप्वार द्द जारलदमि यराकम्मयद्रप्नन्न तयोग 
परे। पठसनयण्यधोव्यद्न सय साना साग भाविर्यो शौर 
फलामनोपर म । नप्वकन मूग दणि ण्म पार्थो उी सती 
लितसगा ८ विमय फर्म, इ्दपयश्चजाय। चोमे शग 
श्ाचक्त मै मन्ता द्‌ । रप्र दुद्र कण्‌ प्रवद श्रालतत मिसा 
गाह तिमत नवापरत उवद गस्चनत उस्वीकामाम प्ियासा सक 
षम सयतीत ष पाच ष 1 कार पा माखरमे प्रारम्भ 
दो गया) उदुनमोपयााम्याा पर सयात फा श्रपियारष्टौगग्ा 
ह्रोर वहटुदसायमप्रताव ग्ण एटि यवी दु । पर तीत इसे 
तात (न हृ्ना। चूक द याच उटगक्तका गनी शरीर रनः 
गर्म मरमुधग पं ये प्रटरग्रातत फा उ प्यित ष्ट दिय गग । मर 
प्म श्रावित विभागह्मक्षेनम विङप गाग ररा { । उमये भास 
चो श्वकः उपध्थिन द उस भातरो कि -उगषाय प्रासने 
फोयला, लोहा, पेटरेत सया षाया उपक-प ए । छपे मे -मोयन। मौर 
कलोह वथाहुन म सोल, पोवला गाता, सीमा, वला. ौर गन्धम भा 
ह । दिन्‌ छीर सोया याताया यनन भे मोना फाष्टगी मे तथ 
भण्टवरे श्रौर त्याच मे तोय, प्या, शीत ताया रादि उपलम्ध 
ह! म्मस्ण र्य पयो वति ईफियभ्रानर्ते £ जिम प्राफ़तिष्‌ 
मम्पतति म घर दूती रहा ८ घर्‌ आ चीन मे गदर भीवर ६ 
सथा अदद जापान का पर्टुचना दाठन ह । शरायियं विभाग ९२१ ठेव 
ता सरार दसरेख मे चनारहालंश्रार (०३२ निजा कारवार कसे 
यनि. ४ जिन्द्ेसरकार ते व्युमतनि प्रदान री द । श्वी श्वडदयेद 
दाप, च्या, चेक्याड, टृन्न<, कवानतुन, युन्नद्र, केचाड, लिश्या 
क्याषटचो, देना, पक, था काटचु प्राते म सनित द्रव्यो 
प्य साद्‌ निकालने वा काम दौ रहा ६ ¦ काया ते प्राय ५ लास टन 
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भति वयै सोद्‌ निकाल्ञा जा रहा है । इसी भकार लोहे की उलत्ति 
भी बरही दै। सन्‌ १९४० मेँ ३ लाख टन लोद्य सानो से बादर 
निकला गया ¦ वेक्याब, शेडयी ्यौर शाडतुङ्ग प्रान्तों मे पेटरल 
भी कारी प्राप्न हृश्रा है । श्रान अन्दा यह फिया जाता है कि जगत 
के परोल उत्पादक देशो मे चीन का नम्बर छठा द । सन्‌ १९४१ में 
३६ लास गैलन से धिक परोल निकाला गया । सोना खोद निकालने 
काकामभी दो रद्य हे। भ्तुमान कि जावाद कि चीनी भूमि के 
घषर मे पर्याप माना मे स्वणं वरंमान दै । कहा जाता द कि इस सम्बन्ध 
सरकारने जो योजना बनायी है बह यदि पूरी उतर श्रये त्तो चीन 
जितना सोना उसन्न करता है उसमे धरति वपं ४० हजार धाञन्स कौ 
द्धि हो जायमी।। चेक्याड- सिक्या केतं मे यद्‌ काम श्नार्भ 
हो गया है! सन्‌ १९४९ के पूवद" मे \ लाख ्नाउन्स सोन खानों 
से निकाला गया। कहा जातां दै किं सस्कार ने उप्त वषं के न्त 
मे व्यक्िगत सानं के मालिको से २ लाप <€० हजार श्रारन्स सोने 
की सरीद्‌ फौ॥ इसी से चीन की भूमि कौ उषरा शक्ति कौ कल्पना कौ 
जासफती दै । 
चीने ने स्यद्य पदार्थो षी समस्या भी हल की । श्राज एसे इतने 
गर्णे फी श्मावश्यक्वाथी जो देश की जनता फो पेट भरते के लिए पर्याप्न 
कहे! उस गल्ले फो देश के विविध कोना मेल्तेजनि की सुविधा प्रदान 
करने की जषूरत थी । युद्ध फे पूवं चीन खाद्य पदार्था का यायात करता 
था। पर युद्धारम्म भै वाद सरकार ने खाद्य पदार्थो फी उत्पत्ति फ लिए 
भी स्वावलम्वी यनने कीचेाषी। चोनकाभू माग सूर विस्ठतदै। 
उसके १८ प्रान्तो में अरो बीघा जमीन पदी हुई है। अय तक सेवी 
जितनी भूमि में दोती रदी ह य्ह बहुत टौ फमे री दै । श्रधिक््तर भूमि 
परती षी हरे थी ! चीन में गेहं रौर चावल विशेष रूप से मोऽयान् माने 
जाति । उसयन्न चाव का ८३ ्रति शत शौर मेर प ७४ अरति शत भीन 
¡कौ जनता के भोज्य के कामम श्या जाता या) धव तक्‌ निततना गल्ला 
पैदा होता था षेद चीन फी यद़ती जनसख्या के लिए काफी नदीं होता 
या। विद्वानों फा कना दै छि १० प्रति शत चीनी पसे थे जिन्दं खाने 
फो नदीं मिल सकता था, अतः चीन को न्न तथा साद्य पदाथा 
यायात करना पदता था ¦ पूरी तट फे प्रदेश प्र जापानी अधिकार 
स्यापि दो जने पर वद्र छ स्तेग अयसा स्थान दोक छनेपिद्त 
ष्वी० च्या<--न्द 
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मी 
देश स घुम श्वाय । परिणागन वद फ भूमि पर उ पत्ति नीर 
सोमः यद गया। वादरसे श्रयत भी रसा गथा। सरकार जण 
श्यादस्यक छो गवारि चयिकायिक साय पल्यथा ती उच्च यौ 
~यवस्था 7रे। सरारने इम शोर ध्यान न्या | सरकारक हापविमाग 
ते मेती का परिमाण वदान त्तव पाद्य पलार्थाकी श्लपिकाधिक उप्त 
फे लिए ९९ नास लाल्‌ गम श्रलग पर री 1 
सन्‌ ण्य ग यह रकम वदप १ करोड ० लापय 5४ दर 
करनी गयो) जो लघ्व इम एम मँ दण दै वे धिकिप स्य ने अने 
पाममन्प तवा उमङ जानकार । चौनर्गे पटने ष्की पमन ४ 
फीजानावी) गरमीके्नोम घान षीयेतींष्ठोती वीप्रस्यदम 
श्रधिकतर्‌ वष भूमि परती षड्धा रती वी } हम पिभागने हम नार्‌ 
ष्यान न्या श्रौर धावे सेतो शी लुम टूमरी फसलो क 
जोति रोने जाने लायक च काम मेँ लाये गये । परिणाम यह श्रा फि 
उत्पन्न ेनवाने पटा्थं षौ माया श्रत्यधि यद गवी । मपरे सिवा 
सरकारने भौर भी का यं । परती पदा हई मूषि तोद गयी भौर 
णपि के योग्य बनायी गयो। सिचाईे कं लिए नके का देशव्वषी 
जाल सा त्रिया दिया गया, कोटो प्रर टिद्विया से फमल कौ रशा 
करन फे उपाय दरद निकात गय शरीर जमी षा उपताऊक्रने फे लिप 
यैन्नानिक सादा तथा दूरं प्रकार क लाधर्नो का प्रसार किया गया। 
उत्तम वीजो का प्रजन्ध सरकार ने पनी यारसे ग्रिया। चास; 
ग्ट वथा दूसरे स भकार दी फसतों को धोने के लिए उत्तम धीर्न 
का प्रयन्ध करता श्रासान नहीं था, परिभी द वपे मीतर सरकार 
ने ममे वदी सफलता प्राप्न की 1 स्सिने क्रो नय वैन्नानिमे साधना 
*से ज्ञा ष्ठन रै ज्लिए भरो सादित क्रनेमे णुत उखां हं रसा गया। 
सैर नैक पायम्‌ भि गये जहाँ से विनो फो वज दिये जति ये। 
द्शेन॒ करनेयलि फामे श्मौर लुमाष्शे स्थापित वी गर्दा | सरकार नै 
देसे वै कौ स्थापनाकौ दै निसके द्रा वह्‌ क्िभानों सेयदिये 
येचना चाद ठौ उनकी मूमि खरीद लेती द श्रंर वाद्‌ म जय कभी 
\किसान षी हालत शच्चौ दा तो निर्चित्त श्चवधि के भीतर उतने रपय 
यदा करके वह्‌ श्चपनी भूमि बापस ले सक्ता दै! इससे किमान 
मद्टाजनेों कै चंगुल सं वचता द श्नौर समय कुसमय मश्पनी भूमि 
बेचम्र कोम चना सक्ना दै । दख -रीपि से चीन सरदार भूति फा 
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राष्ट्रीयकरण कर रदी है श्रौर छद व्यक्तयो के हाव म मृसवामित्व न 
पड़ जाय दुमका भी प्रवन्ध कर रदी है । प्रज चीका किसान धूं 
फी ्पेत्ता कटी पिक सुगी  } उसकी फसल अन्टरी शोती है, उसे 
पैसा मिलता हे थोर देशा गल्ले के मामले मे सावलस्न ले चन्ला दै । 
उसे रय दूसरे देशो का सुह जोहने कौ आवश्यकता नहीं टं । बह 
श्ाविकस्वतन्यता ये नोर उद रट हं । 





वीसरगे अध्याय 
चीन का पुननिर्मांण 


~ पामाजिरु नव-चेतना की यार 


कोड जीत्रित समान उभौ गतिविहान, सिर ओर निश्वे्र नती 
हे करता । सीमन का धर्मही है गत्तिमान होना । विरस की यही 
भक्रियाहे भरगतिका यनी रहस्यदै। जिम समय यदे गति स्फेगौ 
उसी परए जीवन कालोप हो जायगा । चोन म तोगन है इसका प्रमाण 
रो पूर्वे प्रषठक्चीदेरहंषि। फलत सयग गतिमान दाना भी निर्वि 
है| चातका सामासि जीवन वरिका पथाह्ल है) उरसमकाली श्राग 
मीर जापानी नुशंमता, द्रे छे थौर दुष्यत नगे तया रक्तपातक 
मध्य से नयी चेतना मौर नवमावनेोदीय नवरा प्रदुगरूत ए रलद। 
युद्ध ने उ देश फो ण्कात्मता प्रान उी ह । विषटनक्नारी तत्त श्रापरसे 
श्रापतुमरद्धय रह्‌ टं} प्रान्तायता श्र रसामन्नश्यददा श्रतातका धश्ु 
एटरजाग्ी है| राष्ट्रीयता श्यौर राष्टीय सरफार का णकतन्त च्रछुदण मत्ता 
स्थापिच दहै । पशुब्रलस्ति पूण सगयलन्म्य तनु का सामना मर्ते चया 
साथसाय रटफा पुररञ्जीयिन कसते त गाम साधारण नही होता! 
द्ममीम श्नरस्पिन सनाया मांयमे बापरु था चलम सहां नथा 
सामन्तो की सश्चासाना प्रेत नि म नदी हद यौ, जद चीनप 
श्राच्मण द्या । तरम नितेषा भयान 2 रि ्ान्वशि ममेद्‌ श्रीर 
मगो ष्यीर्मवरम फैमपरयुटके हस भदन मम्मति के शापातक 
समय चीन येया दव- जाय परे रष्राय जापरमं निम 
चेत खल उथनिद्ग्दा द दोर जायत कै प्रनि निस्त जय 
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कोण की उत्पतति दो गयी यी उसने राषटरीथता श्रौर खत त्रा की भूना 
परमे की दीका दे दी थी । परिणामत श्नासमसक्ट को देखते टी देश 
एूषोमिढताद्न की ्रान्तिकारिणी पताक के नीचे शवा सदा खा प्क 
राष्ीय सरार, ण्क नता, एक पताका श्रौर एक कायरम राज चीन क 
जीवन पर छाया हृश्रा द। युद्धका सामना करने केलिए देश के 
विभिन चोना से विशेष भ्ान्ताके सेनिक लार्पोषी सप्यारमेष्छः 
दिशासेदूमरी दिशाकाजा रहै व्रिरिव प्रान्तो क नियासिर्यो.का 
रक्त साथसाय धरादल परगिर रदा श्चौरसाथद्दी सुसर है। 
घम फे परार से उनड हण नगरा के कोग शरणार्थी होकर्‌ प्क स्थान 
से दूसरे स्थान पो, एक प्रान्त से दूसरे भान्त फो जारे दं शरोर व्रत 
रटे है । सार दश मिलकर समान सकट फा सामना करने म सलम्न 
है) रेसी कियति मे प्रान्तीयता की दीवार कौ खडी रह सस्ती 
दै देशका जनता फी दृष्टि व्यापक दहो गयी है। उसे पने विट 
श्पवाप्नान ष्ठो गया द श्रौर वद्‌ सज दीश्चपते पो चीनकी 
सन्तति सममे लगी है ! यह्‌ नयी मावना चीन को जापानी धाक्रमण 
की देन दै। 

भ्राज से बुद्धं वप पूर्वं सुद्र प्रान्त मे रहमैवाला चीमी किसान यद्‌ 
जानता भी नही याकि उसफ़ तथा श्रास पासके गधों केसिवामी 
को श्रीर दुनिया है । श्ननेक चीनी एेसे रदे दागे जिनकी जिन्द्नी वीत 
गयी पर वे श्नषने श्रास-पास पचास मील से अयि दूर हीगयेभीन 
रै दोगे । श्नाज जापानी यमो ने उदे एक षौने से दूसरे फोने की यात्रा 
करनेषो बाध्य स्त्या द। महूज दी उनकी दृष्टि व्यापक शरोर दद्धि 
पिकसित टो गयी द । उन्दे श्मपने देश की विशालता का क्वान हो गया 
है श्रौर उसके भ्रति प्रेम चौर श्राक्पैण उतपन दो गया दै वुद्धि, 
चेशठकू, शुङमिङ्ग, कोइलिड, सियाङ एेसे भीतरी मगसे मे शाज्ञ 
पिविष प्रातो के चीनी पनी विभिन्न मापा बोलते दिसायी ते दै। 
युद्ध 7 ष्ट्रा होता तो इनमे से बहूव से कदाचित्‌ जीवन पर्यन्त इन 
नगो को देना तो दूर रदा इना नाममी न सुने दयते) राये 
साथ साथ दुस-सुख भोगरदे दे, परस्पर सदायता करर्दे हैः श्रौर 
श्रु का सामना कसे दी चेष्टा कर रै दै ! सहन द्यौ एकात्मता श्नौर 


मद्शीलता लया पारस्परिक पद्वान श्रौ मिलाप फ क्रिया सस्पादितं 
हे रदीद। 
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देये ननिलगे हैँ योरि पे ्रुनाषठा कमे > लि प्यो पो सं्रह 
वरन्ते ररव श्नीर धृत माने जते ह । इन सकफे सिवा सेनि वगं 
मजो श्रादर प्रीर सम्मान प्राप्न श्वि दहै बह्‌ रिप्ती ॐ नसी 
नद्यीहृत्रा। - 
एक समय थाजय भाडेके टद्‌ सैनिरो की श्रोर जनता धृणा 
कीदृ सदतना था ते टिल, दुराचाद, अआतत्रायी तथा चुर्‌ समै 
जतिथे, उककाकाम भी षदरेसाषही था) शासको सौर सामन्त 
प वेततनभोगी शकर वै रक्तपात करने, गायों को उजाडने, जनता 
षा शोपण करते श्चोर उने लूटनेफे दी कामतो श्राति ये। सैनिक 
कोदेय कर लोग भयभीत टो जति धे! पर श्राज यद स्थिति गदल 
गयी षटु। सैनिक देशा का रत्तर, धीर श्नौर उद्धारक माना जातादैजो 
माघम्‌ ५५ फे लिए श्रपना सिर चद़ाने को उद्यत है । श्राज जिस्फे घर्‌ 
काफोद्रे म्यक्ति सेनामें है वद उस पर गवं करता है रौर ल्लोग उसका 
श्रादरर करते हे। भाज चीन केसैनिकों कां श्रादर होने काषएक 
कारण रौर भी द ।युद्धारम्भ होने पर विधार्थी चौर शिद्धित नवयुवक 
त्था श्रध्यापक सत्य सख्यां मे सेना म सम्मिलित हष । युद्ध के 
पूव बिदयाधी समाज राष्ीय सम्मानके लिए जापानसे युद घोपणा 
फीर्मोग कर र्हाथाश्चौर केन्द्रीय सरकार फे विरुद्ध परदशन श्रादि 
भीष्ोरहेधे। छन्तमे ज -सस्वारने घोपणाकी तो यह वगं बडे 
उत्साट से सेनामे भरती हृश्रा। ला्मोकी सग्यामे वे शरीक दुण। 
उन्टोनि गुरिला नलो का सगठन क्रिया, प्रचार शौर युद्ध स्थल में 
श्रादतें दी सेवा श्नौर शध्रूपा का मार उठाया । शिक्षितो फे सम्मिलन 
ह कार्णं सेना का स्तर सहन ही ऊ चा हो गया श्मौर वह्‌ श्रादरणीय 
गसा। 
चीत कै, विथधार्थी, रिक तथा, शिक्षित-ससुदाय ने सामाजिक 
जीवनम सद्रासे ऊचा स्थान पायाहै, परशआंजतोवेजो करर 
हं उसकं लिए सारा र्ट्‌ उनका चिर णी रहगा । राष्टरोय जवनं 
के श्रंम-व्यगं मे शरवेश करके वै प्रतिरोध कोशक्तिको वारे 
राष्ट्र का नेदृत्व धार सचालन वेद्धौ कर ररह वेदेशकीभ्माशा 
फे आधार श्यार उक, भविष्य ये शरग्रदूत ई । श्रौचोगिरु, सैनिक) 
ससटतिय, चाधिंक समो तेनो मे भाग लेसर वे प्रपिराध भौर पुन- 
निमि की याचना को रीढ वन गये ह । पूरी ठटं से चीनी विव्याधिवो 
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श्लौर श्नभ्यापकों ने दिर श्रौर उच्तर पर्विमकीलोयानाकीयी 
बद उनके श्रन्म्य उत्साह श्रौर पुनीत देशमक्ति का उज्ज्वल उदराद्‌" 
रण॒ है । श्रपने विश्वविधालरयो श्रौर पाठशालां के समस्त सामानों 
को लिये लिये, वर्पो फी पैदल याना करके वर्मो श्रौर शयु कीसेनाका 
अरहर सहते हुए, श्रनेक धिघ्र-ाधा्नों को पार करते हुए वे दक्षिण 
परिम श्रौर उत्तर पर्चिम कै प्रदेशों मे राये श्रौर उन्डनि वदँ भपने 
केन्द्र स्थापित र्थि । पदले पदल पेपिद्ध तिङ्स्तीक तथा पाश्रोतिन्ग 
केन के वियाधियों ने उक्त स्थान से अपना साज-सामान समेद 
कर धुर पश्विम की याना की । युद्ध के पूर्वं उत्तरी चीन का प्रदेश 
शिक्ताका केन्द्र था। उपयुक्तं तीन नगरों मे चीन फे श्रा पिश्यविदा 
लय स्थापित्त थे श्रौर १९१ कालेज तथा तीन शभौदयोगिक स्कूल प्रतिष्ठित 
ये। सन्‌ १९३० युद्ध श्रारम्भ शते ही जापानी सेना ने इन पचित्र 
शिन्ता सस्थाश्रौ पर श्राक्रमण फर दिया । जापानी चीन कौ रिक्ता 
संस्थायो से विशेष रूप से छन्ध थे । ये स्थान जापान विरोधी भाव 
कै उदूगम श्योर सोत थे । जापानियों ने इन्दे नष्ट करके शपना क्तेन 
प्रशस्त करना वाश्च । सिद्ुश्रा विश्वविद्यालय चीन के विश्वविद्यालय 
भं विशेष प्रतिष्ठित श्वौर सम्मानित था । जापानियो ने मे पना 
चियोधौ मान रसा था विश्वविद्यालय के भवन पर कमण करके 
उस पर श्रधिकार स्थापित कर लिया गया ! चीन में उक्त विश्वचिधा 
लय फा पुस्तकालय सर्वेष साना जाता था! पुस्तकालय भवन में 
जापानी सैनिको फे श्रस्पत्ताल फो स्यापना छी गयी श्रौर उसकी 
-यायामशाला शो जापानी घोड़ो फे च्स्तयल के रूप मे परिवर्तित कर 
द्विया गया। यदौ दृशा पेकिन्न विश्वविद्यालय, नाङ्ई विश्वविद्यालय 
तथा न्य सव विश्वचियालयों की हुई । 
इन विश्यविदालया के विधाथीं श्रौर चछध्याप्को ने जापान की 
चुनौती स्वीकार षम 1 जापान विरोधी माव के गढ होने फे श्चपराध 
म यवर जापानिर्यो ने उनको पित्वा श्चटको थी अत छन्दो 
श्रषनी मस्या कोसी मी हालत मे मरम न देने का निश्चय किया । 
पन्द्रह सौ मील कौ वैदल याना करके महीनों मँ थे विधा शौर 
अध्यापक शुडभिङ् तया युन्न्न पर्वे जर्द हन्दोने मिल-युल कर 
श्रपने विरवविद्यालय स्थापित क्रय । इमौ प्रकार शुदं विधालय के 
विद्ये ने हारो मील की याता करके शकची छे दक्तिण में क्षस्चुङ्ग 
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शौर चेद्ध मे पने केन्र स्थापित जरिे । पर्व, चगम्य नदियों शौर 
जंग फो पार करते दु, हासे वियाधिंयो मौर उनके सध्यापरणो ने 
पने बाल वधो च्मौर परिवारथालं श्रौर साज-सामान तथा 
विद्यालय की सामभ्रियों फे मदित यारा की। इनके साय सैकदूं 
छावर मी थीं । कठिन पथ श्नौर कठोर विघ्र-पाधाश्चों णी चिन्तान 
फरफे अपनी शिता सस्या की पचियता की र्ता करने केक्िएरेसे 
श्वं वलिदान फा उदाहरण कं मिलेगा ९ ईइसौ प्रकार शङ्गा 
सूचाउ, नाङ्किन्न भौर दाष फी शिता सम्था््नो नेभी इन नगे के 
पततन फे धाद स्थान-परिवतन फे लिए यामाफी। दसक्तेन की चार 
युनिवतिटिर्यो फी मारते तो धूल मँ मिला ई गयीं । उनके धुस्तका- 
सय छीर उनी प्रयोगशालार्यै जलाकर रास कर दी गयीं । न्धि 
का केन्द्रीय राष्ट्रीय विद्यालय तो पाच पाँच बार जापानी षमवपकों 
का शिकार हुश्या \ दस सस्या षी दमारत पर जापानिये ने सषि पच 
पाचसौ पीड फे यम गिरा कर उसकी एक एक्ट फोचूरकर 
डाला! छानालय तथा विद्यायिनियों के घास स्थान नष्ट फर डाले 
गये। पसौमाग्य से श्रधिकारिर्यो ने श्तनी सावधानी पर्ती थी कि षार 
रौर चाण पहले ष्टी्ट्टा दी ययी थी] ना्धङ्ग विश्वविद्यालय के 
घात श्रौर श्ष्यापर्ो ने बची हई पुस्त्को, वैक्ञानिक प्रयोग के सामानों 
तथा श्वौर पदार्थो फो लेकर १२ सौ मील को यान पूरी करे धुद्िन्न 
में शरण सी जष्टं बे इस समय स्थापित ईै। 
सम्‌ १९३८ मे फाञ्तुद्ग, दरूचङ श्रौर दाद के पतन फे बाद £स 
पेन के यिश्वतिद्याल्यों तथा शिक्ता सम्थार्श्रो ने भी अपने स्थान 
का परित्याग किया । नेशनल वृहन्न विश्वविद्यालय श्रपनी सुन्दरता, 
भवनों कीः भन्यता तथा विशालता के लिए सारे पीन में प्रसिद्ध 
था । इस विश्वविद्यालय के पाँच सौ विद्यार्थो रौर पाच सौ अध्या 
पकं ने श्रपने पुस्तकालय की पुस्तर्को तथा प्रयोगशाला फ सामानों 
फ सित चेक प्रान्त के क्याडतिङ्ग नामक स्यान मे शरण ली । 
इस प्राफार ए के बाद्‌ दूसरे चीनी विश्वविद्यालय श्रपने स्थान से 
हट फर सुदूर परिचम जाने को ब्राघ्य हु} प्राय छले चीनी विश्य 
विद्यतयो को श्चपना स्थान छदना पद्ध 1 नये स्थान मे इन सस्यार्थं 
की स्थापना ^ गयी, पर्‌ श्राज उनके पासन सामान 
साघनरहैभरोर , “न जदा सिक्ता कम 8 
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से चत स्फ । फोपरियों से, पर्वत की उप्यकाश्रो मे, वरो फे नीचे, 
रे एटे सेंबदसे मे चीनी छापर श्रोर श्र याप तान -योनि ॐ ारा- 
धन म साहस के साय लगे हुए ‡‰ । शिक्त के साय सा चीनी पिद्रान 
देश की समस्याश्नो के सम्बन्ध मं शोध कर रहै हैँ । पिललान > मद्रान 
यह सोते न्सिायी देते रै कि वै्लानिक तारके द्रारा जेण वौ सहा- 
यना केसे की जाती ह। चीन के घ्रकेणास्र रते विष्टान राष्ट्रीय 
पुननिर्माणि की योना वगनिमतथा देश कौ श्नाघुनिक्‌,्रर्थिक 
समस्याश्रो कोह्ल क्रने ये उपाय सोचने मेंतगेटण्व्‌। चीनी 
टोकटिपत्त यंठिनाइया फो महन करते दुण् भी सानाजेन मे मंलग्न 
ह! गरमी, बरसा श्रोर ठंडक महन करते हे, मृट्र ऊनड भ्यानों 
मे जीवन के लिण ावर्यक पलर्यो के श्रमावमेंक्ट्र ठठतिरह्‌, पर 
सव मिल-जुल कर प्रमनतापू्व॑क पनी सस्था चलये जरै है। 
श्च-े श्रच्ये विद्रान, जो ससार फे पहितों में स्थान पा सक्ते 
फटे पुरान चियडे पने हए श्यते वियार्धियो के साथ तपस्वी जीवन 
बिता रदे ष्टे। यह शा वाक हं घस महान श्मौर उल चरिते की 
जिसका विकास चीनकं सामाजिक जीवनमेंष्ठोरदाहे) पमे राष्ट्र 
को महान दानिमे रो सनी गक्ति विसमे दहै श्रौर कौन इमरी 
श्मात्मा पर परिजय प्राप कग्ने की हिमामा कर मकता हे ¶ 
उन्च शिक्ताकेकद्राकं हस धिवटन छा स्वमायन म्यापरक 
परिणाम चीन के सश्छो विद्यार्थियों पर पट्रा। वहतो का श्चध्वयनं 
व्रीचदीमे टूट या। उत्वं अध्यापक भी खनेर रार्णोसे श्रपनी 
सम्मानित मस्था कै साय वयास अहण न कर स्के। उनकी 
जीविका श्चौर व्यवसाय चूट गया 1 सरकारने दस यान का श्रलुभव 
किया पि चृत से विचार्या) चपने कलेजो भ्रौरं विश्यविधयालर्थो के 
साव रई फर पिद्याययन्‌ ननी कर सकते, त॒ उसे यह व्यवस्था 
फीकिषते विद्याया दृमरी चिक्तासस्थाच्नो में मौ रहना चातो 
गह पर उन्ह श्यपनी परीद्धावार म पने विश्वपियाल्यो में देने 
का श्रगिकार होगा। दजारो व्रियाधियों ने इख योजना से लाम 
† उठाया } यह सन दरोते हण भी दवस पिदया्थीं विद्याभ्यास शौर 
रिक्ता से वचित रह गये । ण्स वि्यायियापेयातो सेनाम श्चपनी 
भती करायी या शुरिन्ला सैनिक वन गये } रिश्यतियालयो के फति 
पय प्रतिष्ठित मरोफेमरा > गुरिला सेना के संगटन वा काम सेँभाला 1 
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यहूत से श्राज राग्ल्लि तलो ॐ प्रमुख श्रौर सेनापति ए । वहुनरसै 
विदार्य च्रपने को प्रचारं कौ टोली में सगि करके दश के कोने- 
कोने में फैन गम ¦ जनता में >शभक्ति सा भचार किया, नाट सैल, 
कीतन स्यि, व्याप्वान नये छरीर छ्य इम गुध मे जापान का सामना 
करने के लिए जनता फो उभाडने ता काम कर रहै द| इन प्रचारक 
दलो मे पुरुषो के माथ साथ शनक -वाणेमीहे जोदेर्णोमेचुमधृम 
फर पीन की महिलामो को पुनरुन्जीपित करर्दीङै। श्नमो घाम 
नेकेवल छां जी मेनाणे गचिन कींजो युद्ध-म्थन पर शतु फे 
साथ लडती रदी षि । क्वाद्ची के पि्वािथेों कौ सेनाम ३७घ्रान 
हलो मोर्चे पर उरात्रर लड रैर्। इस व्ल मे३मौ छारा 
थींजो सारी वदी पने, तीह शिरस्राण लगाये, दार्थो में फेने 
वलति वम किमे हुए साक्तात चडी की मूर्तिं यनी हृ प्रस्य युद्धमें 
भागलेती रही रै ये महिला लोगा को श्राक्रान्तं स्यार से दने 
मे, घाय्लो भौ मेवा कसे मे तथा न्शिकौ जनता मे प्राणर्मवार 
करने भे श्रसाधास्ण भपफ्लता के माथ काम कर री हे। शतु 
फा माम॑ नष करने वे लिए, समौ को -गेद न्नेश्नोर नष्टफरदेने 
मेयेबदा कामक्र रीर! कहा जाता दै पि कमी युद्ध स्थल प 
जय चीनी सिषा यके, श्रान्त श्रौर हताय निग्गवी देते दहै तो दार्थ 
फे ल्ल पर्व जाति षे जो उन्हे रत्माहित करते श्चौर दराभक्िपूर 
सगीतेद्रागा उनम मनोरंजन उरते रै 1 श्रपने देशी दैवियों 
के सत्माद्‌ ओ ~ग्पफर व्नका श्रतुराग श्वौर्‌ उनी बीरता से 
प्रमाविव लेकर निक जक पडते हं भौर देम मे ठम रहे पदे वैर 
नहीं टटाते । . # ५ 

युल्प का स्ममारभी उधर णेता षोता ठैर सी-मन्युव 
सपने सर्वोत्तिम गुणों का प्रलशन मल्ल शरोर श्रननान मष्ट 
फरने लगता र । इम येवगिक प्रधि ते जनिना जाननी भौर 
श्सीसे लाभ उठाकर वीती दव्राभाने श्रनेर मागर पर पलार 
मान चीनी सैनिषोषोषुन खवरका नाम फ्सनेके ल्िण प्रेरिनि 
राह शोर इममे पिजयप्रा्की ह । इम प्रवार चीने युवो 
्रपोरष् ~^ शम सद्‌ द्याम स्वापिति क्थिाद जिता च्यु 
फरण 2 ~ स्प्मीन्जफा युवध-समाय श्वपन को धन्य 
भात (८५५१ स्रनेयानं दोय शापे पर स्ट 
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फटे चिदे पषटन कर, पृक्ता के नीये श्चौर उका स्थानो पैटफर 
सरस्वती दी श्चाराघना करते टिसायी देते है \ पुरातन काल के नभो" 
घन फा टश्य उपरिथत दि्ायी देता दै । जो चानानन नीं करर 
हवैराष््रकी सेवामेप्राणहोमेदे रहै भर युद्धम सिय माग 
लेष्दे्ह,जो ष्डृरट्‌ द चौर सस्याको सगित क्रिये वैठेदैये 
जापान विरोधी भाव के सोत जने ण्ट) सन्‌ १९४१ म राष्ट्रीय 
दिख परिचिमौ विश्वधियालय फे भयन पर जापानने पुन वम 
वपां की । उसके भवन तद्टस न्म कर्‌ दि गये ! वम वर्पाके वाद्‌ 
बिद्यायियें ने घोपणाकी शौर विक्चप्ि प्रकाशित की लिसमें कष्टा 
मया याकि ञापानके प्रति माण विरोध कए सए बढता दही जा रदा 
ह । घम पर्साण्र मारे भवन भतेष्टी नष्ट फर द्विये जाये पर 
मारौ भात्माका हतन नष्टी किया जा सक्ता 1 हेम जापानिर्यो से 
धृणा करते रगे । 

घीनी युवक श्रौर युवतियां भावी समाज फे प्रतीक टै । शाज 
खन्े चरित्र नौर आदश, तपस्या श्चौर त्याग को देम कर पाठक 
नुमाने कर सक्ते किकलन का चीन कैसा होगा देश मरम 
युवकौ का संगठन हो रदा दे । उन्हे शित्ता नजा रहीदै। युव 
फी रिक्ता फे श्राधारस्वम्प जो मिद्धान्त स्थिर किये गये द उनका 
उल्लेख करना चावश्यक दै । भारत के युवफ़ समुद्राय पर ही दस 
देश फी याणां निभर करनी है, पर युवषत पौ दोपपूं शिचा 
पद्धति कै कारण उनका वरि नष्ट ष्टो रहादै। भारतीय देशभक्त 
कै सामने यह प्रश्न ह कि युव की रिक्ता में किंस प्रकार परिबतेन 
फियाजाय किवेदेशं तथा राटरफं हित के ्मनुकरूल धन सके। 
फलत चीननेजो किया दै उसे जान लेना लाभप्रद षो सकता है। 
पीन सरकार क शिष्छा विभाग ने युद्धारम्भ के वाद्‌ समस्त पाटशा 
ला््ोष्ते श्चादेश द्विया कि युवर्कोका विशेष रूपसे सगटन द्विया 
जाय श्नौर विशेष सिद्धान्तो क चाधार्‌ पर उन्दे सुसस्छन श्यौर दीक्ित 
किया जाय । उन्देनि इमे लिए निश्चित षायेकरम यनाय जिनका 


श्नाधार नीचे लिसे खिद्धान्त स्थिर कयि गये -- 
(१) राष्ट्रुके” , ˆ करने की इन्धा उत्पन्न हो, 
(२) चीनी राष्ट, > (न भवत्ति फा तान षट, 
८३) पष्ट्जो ॥ + युवक ययतौ सरकार 


॥ 9 
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४ हित फा साधन कले की शच्या रये शौर देश फी स्वाधीनता, सर्मा 
नता नौर सम्मान के लिट सदा लडते रदने फो भावनां जागृत दो । 

ये पे लद्य श निन्दे सामने ररर चनी युको की शित्ता का प्रबन्धे 
स्ाजातादै। श्रद्धा चरि, स्वारथ्य शौच श्नौरसैवायेर्पाचशुणदै 
जिन पर विशेपर खार दिया जाता । चरिनके विकासफे लिषए 
द्वादश नियम निर्धारित किये ग्ये है जिसमे पदली वात द दैश- 
भक्ति, जिसका ्राधार ह देशके परनि ईमानदार श्रौर वीरता! इस 
भकार युवन फो शिति कर्के देशभर मे उने सगठन स्थापित 
भ्िञ्ा रेष दस सगठनके प्रमुख श्रौर श्रध्यत्त जनरतेसिमो 
ग्या शेफ स्यम्‌ द जनरलेसिमो ने युवक श्रान्योलन फे लकय फी 
स्याख्या करते हुए घोषणा की फ़ इसके तीन उदेश्यये हे} 

{ १) युबस्-समुदराय शादु का पिरोय करने के लिए देश नें 
भरतिरोध षौ शक्ति पैदा दरे भीर रष्रीय पुनर्निमाण क लिए जितनी 
सोजनाष परिचालित हो उरी पूरं मे पूरा सद्ायतां प्रदान करे 1 

(२) राष्ट्रीय क्रान्ति के प्नन्तिम ल्य फी प्राप्ति मे सदायक 
शो, रीर 

(३) डाश्टर घुडयत्‌ सेन के नीन सिद्धान्तो फो कार्यान्वित फरने 
मेँ पनी शक्तिलगादे। 

इस सगठन के शिपंर पर जनरलेखिमो स्यम्‌ षी प्रतिष्ठित है । 
उनको परामश देने फे लिए एक समिति षनायी गयी दै। नेता 
केन्द्रीय कार्यालय ही मारा काम करता दै । इतक अयीन प्रान्तीय श्रौर 
उस प्रधोन बिला तथा मंडल ऊ कार्यालय है । इन केनो को प्रधान 
नेता स्थानीय नेतारो शी नियुक्ति करता दै । श्राज युवक-संगठन 
कै धीन चीत > चार लास युव है! सर्वोत्तम, चरित्रघान, दैश- 
भक्त तथां चीनी युवकः समाज के कथित तत्त्व इसमे सम्मिलित है । 
स सरन छा काम करनेवाले, युवकों की रिक्ता का प्रबन्ध करने 
बाले स्यान-स्थान में सस्थाकी शासा खोलमेवल्ि युवकों फी सख्या 
६० हजार दै जो इसी काम मे लगे हए दै । प्रत्येक विश्बिद्यालय, 
कालेज, सरल श्चौर मिदिल स्कूल में इसकी शाला स्थापित दहै । 
भविष्य के प्रतीक आ्नेवलि समय के सचालक, राष्ट के भवी 
नेता युवकों छा सगटन्‌ रौर उनके नवजीवन चा निर्माण देश ठी 
थायाद्ी बदले दे रदा दै। ये जीवन के भ्रव्येक अंग यें प्लन्वि फर रदे 
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ह्। उन पुरा चदय शार मन्वा पौ सवर द गदी (५ 
तित श्रीनी राल्टन समर यवद्मे पपन षती प्रण्टा र्म 
था। य्‌ा नद्तस नय पचार न्वी ये जीप्रयें सात, नया 
समासतयस्न्न ६.यय्द्‌ तस्मस्त ऋषि यं वक शतीतशा 
मयवाताय वदरी प्वरठु चदम्‌ सवथा पिपरि ट| उद्‌ 
अपम पुरा ह गदाम पर, अपी मन्ति पर शार श्रपनी परस्परा 
परग, परयश्रारमृ+ यर डत वुगदया वमार स्थम न्मया 
मूसी जतर व्ययस्व त उपक रया द जिन ग्ने श्रपन 
श्या शार पतनम दात्त ववा क्मतार तवा सम््सरण्य ल्प 
दपर प्रह एर तिया 11 च -यसुववः परपर ग्‌ गय्यते 1 
पुरत पी तयी स्यास्य, चयो श्यायन्यस्ना तया परिवनित परिभ्थिति 
कंश्नुषरून का कगलरत रश्रौर श्मनि दिवा जा करद उत्ते 
रषटीदर्से श्रह्ण फरनयानि 1 इन दानि क समे-कयते भीर 
नयी मभ्यदाश्यरौर नये ममा तथा तयं जावनका निभाण॒द्रोरदा 
1 राय विपत्ति क समथ त मागम मात्रत नया मये मन्यसे 
दीदिवि चीने मवयुत्रक युद्धि व्दारा सन्यासे श्रना मानी ष्टी 
रखता । उक्त घ्रान, उमया तत, दूलयत धीर नक्ता पसन्द फगन 
यानी उक्ती प्रति नवा सटिवद्यां शरोर वावाण्य मे श्राननः का 
स्वाद्‌ लेमेवाला उधर स्वभाव उस मित्य फा विधाता वार 
द च्मातये सनगी क्रातिति यार सच्ची शाना, विनाल धार्‌ निर्माण 
पै एदान्त स्थस्य अ्रनाय गये ह। 

चान फ सामातिक सावन फाकोड चणनतवतक्यभूरादहीरद 
जावा जय तत्चानका नासप्रण्कश्छटिन डली जाय | चीन 
धी नासै श्या जिम ्रार जागरूवदै उमे देष कर ध्राप्वये दोता 
ह। किसी समाजका उत्वाततत्र र नदी हो सक्नाजये तक्र उघके 
घर्ढागको वन्धरश्नौर धनार्त्र धर मयङडकर स्सा जायया । 
चीनषौस्वरीमारदेशकीमति स्टियां श्वर उुखस्कसो का शुल्लाम 
ची। चीना स्वर्यो वचर धकर उद ोदा उनाये सपने फी सवेर्‌ 
श्रयाफौ कहानी हम बहुत दिनासे सुनतेधे, पर्‌ शरान चीनकी 
जारी साततात्‌ दु छ स्प मे अ्रवतरित इड र । वद राष्ट ही उसेरणा- 
शक्ति, उत्थान शौर विकास फादारण उन ययीदे। वद स्ियोंको 
बही अथिक्नर प्रा र नो पुस्पा -ते पात्रष्ेर्ह 1 रद्दरोय राचमैतिक 
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समिति मे वीभि मह्रिलाएः सस्या जो राष्ट्‌ छो नीति के.निर्माण 
भे भागलेनीदै। नः जनि कििविगी महिलाणं प्रसिद्धं पनर है जिनका 
प्रभाव देश षर द्या द्मा द! भनाम नमह रोर के नेदभ्व 
मे चीन कौखिांशयुसे लाानेने में श्रार देत का पुननि्मास्‌ 
करते मे वदाँ के पुरषो मे किमी प्रकार ऊम नदा है । 
साज चीनमे मदिलाश्रों कौ सया तीन सौ मस्व स्थापित 
ट जो नारी समाज तथा रा्टू के रामे लगी ददै 2। जर्लेिमो 
च्यद्कदै ने जिस नव श्यान्नक्षन का सूत्रपान किया था उसे 
सचालन का सारा बोमः वस्तुत उनङी पीने उठा लिया है। 
उन्हीं फे नेद म उक्त श्मान्दोलन के नारी विभाग का सगठन 
हा भौर एक सलादार समिति उनायी गयी । यह्‌ समिति उन 
तमाम सैको महिला-मम्थाश्रा कोण्क मूत म श्चागद्ध ऊरफे उनसे 
कामले री रै} न नान मिनन भिना के उन्र चीनम स्थापितदे 
जिनमें मदिलाग्नो श्च सनमेवा के लिण विमित नेना श्योर मिपयोकी 
शिक्षा जातौ दह । भ्राम सगटन, प्रो शिप्ता सहयाग-समितिरयो 
द्वारा जनसेवा, रानिया शार वायला का उपचर्‌ करना रौर उनकी 
श्रूषा करन सांस्तिक उन्नते वे लिए विन्िषप्रकार क तिभिन श्रान्दो- 
लना मे भाग लना श्रादि श्रनव बाति सितायी जा रही रे) मीली हृ 
महिलाएे"गेकि मे घूम धूम कर मामाण लियाम इन यतिक प्रचार 
करता है र उन्हे इसी फी शद्धा देती है, किसान खिर्यो चीन की 
शिता श्राधुगिफ नारी क ससग श्रोर भ्रमाव में श्रारर इतनी शीतता 
से बदलती जा रदी है रि देनेवाला चस्तिष्ठे जाता 
किसी षो स्वप्न मे भा इक्षकी भाशा7थी कि शातव्दिणाके 

कमस्कार श्रौर अदत फा परित्याग करके कुठ पर्षा मही चोनकी 
नारी जा पुरूपं ॐ दासा सममी जती था नया रनेवर प्रहण करर नये 
शूप मे श्रदुमूत हागी 1 प्नाज चीनी मदैलप शरोर ्रिसान सानद्यन 
प महिल्ाए युद्ध क्तेनमेंकामक्र रहार भार रा्रोय चन दो मन्ध 
मारत के निमीण मसारो शक्ति फे साय जुरा हदं > । युद्ध सेवा 
पिभागम लियो नाथ वन्वाकी मेधा योर प्रजन पोप फा ताम 
उठावी द! उनस सदजं माद्‌ न्व्य इन पुद्कमार पन्यो च्छ भरण पापरण 
करने मे श्रपने जीव को सथ समस्ता ष । सनित ॐ लिण कपडे 
शक्रा करो, उनङ़े परिवारघालो की सटायता करन दथा वमर से 
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पीदित नागरिक कीरसेया करने मे महिलां ने श्ाद्रणीय ख्याति - 
्राप्र छौ है। सहसरं मदिल्यार" सामरिरु चस्पतारलो मेँ नसे का काम्‌ 
कर रदी है । कितनी ही प्रचार काकाम करती ई, रगष्ट मरती कसती 
्। शरीर लों को दिम्मत वेंधाती द वथा सेनि को गाना सुनार, 
नृत्य दिखा कर नाट म श्रपने भभिनयों के द्वारा उनका मनार्जन 
करती ट । माज २९ हजार शरणार्थी वच्चो क, सो श्रनाथद्रौ गये 
पालनपेषण नारी न्दलन कर रदा द । ६1 उच्वों षा तरद्‌-तरद 
षा काम सिखाया जावा हे । कडा बनना जूते सीना, पिलौने बनाना) ` 
बर्तन धनाना श्रादि रेस काम सखाय जात दं जिनके द्रवाय ये श्चा 
चलकर जीविका उपाजन क्र सके श्रोर देश के भरतिद्धित नागरिक 
षो सदे । 
मिला >े श्रौयोगिक सहयाग-समितिरयो मे भी बङ्ा काम ज्या 
ह । रेशम श्रौर सूत फे कपडे बुना, बेल-वूटे घनानि श्राति काम विशेष 
शूप से इत मदिलाध्रो फी समितिर्याँ करती है । एक केन्द्र मे जारी 
सहयोगसमिति फी पन्द्रह सौ सदस्याए" रदं = पादन छे काम मे लगी 
हृद दै । मिला समाज कमो यह जागृति श्नाधुनिक चीन की मदत्त्वपूणं 
घटना ै। चीन-सरकार के सरकारी श्रकससं की सिनियों को (मवम 
चयार"ने विरोष रूथ से चरम मं लगाया है । फो रण नही रै कि कोई 
स्री यद सम कर किं वह श्रमुक मन्त्री की पत्नी द सुख श्चोर विलास 
मे जीवन स्यतीत्त फरे । उनके सामने प्रीमती मेलिद्व का श्राद्शं उप 
स्थितै जो अपने जीवन काश क्तण देशं के काम भें वितावी ६। 
परवयेक विभाग के मन्त्री तथा सर्वोय्य अयिकारी की पत्नीका यष्ट 
तेभ्य होता ह कि वक श्रपने पति दे विभाग के अधीन क्तम कटने 
बलि सम्वत मावह कर्मचारिथा की पनियों फो सगित करे ! कदा 
जता @ियुद्ध मे मन्तीके विभागमे इस प्रकार लामो मदिलाकाय 
कारिया का दल धन गया दह जो स्वयम्‌ काम क्र्वा है श्नौर मपे 
फाम पा श्ार्थिक वोकमी स्वयम्‌ ही उटावाद। यद कसो मौलिक 
योजना है श्रौर किस प्रकार देश कापुनर्निर्पाणहोरदादै। , 
चीन कै मदिलता समाज ने जापानी सेमों कै निट रह कर जापानी 

जास फी गिरसत्रारो मे दूयत काम किया दै । ये मदिलाण" तसे 
मरो क़ राह लेवी ह, उनसे शतु की गुत योजना प्ते दढ निका , 

ती दै शौर उन गिरफ्तार करा दती ह । महिला के रनक गुरिता 
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चीनी तालच्ये का प्रन्थन 
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दस है जो श्रख् शख लेकर, दथ वमो के दारा खाकी वरद पमे हुए 
शतुदर्लो पर छापा मारते है अर उनसे सीध सीये लोहा लेते दै। 
मर्दी की मैरहाजियैमें ये पने गोवा कीरा ररे है चौर श्रागत 
बिपत्तियो फा सामना कसते हैँ । किसी मी समाज री उति के क्ति 
यु प्रविश्यक है किं महिलां फो जागत कर दिया जाय। नारीदी 
मामव समाज का यापार है } वह्‌ जननी है खोर पुरुष ॐ चरित क श्चौर 
जीवन फा निस उसी के द्वारा दोता दै । वच्च पर माता केद्वारा 
ले गये सरकार, उसङ़े द्रवाय मिली शिद्छा श्राजन्म फे लिद श्रमिट 
ह्रो जाती हे । साहसी, बुद्धिमती वीरागनार्ो की मोद मे पले वन्चों का 
चरित्र कंसा होगा सक्षी कल्पना कर लेना कठिन नदीं है । 
' महिलानां फे जीवन पर किसी देशा की विवाद पद्धति भी वडा भ्रमाव 
रखती है । चीन मेँ परिवार नौर पारिवारिक जीवन का घदा महत दै । 
समाज्ञ फे सगठन का श्राधार परिवार दही द। भावा पिता की पूजा, 
भ्रनका श्राद्ग भ्नौर उनरी श्ाक्ञा का पालन चीनी सस्कृति की सुख्य 
विरोपता है । श्नाज भी उसने छपने इस गुण का परित्याग नहीं किया 
है । फिर मौ समय फी खावर्यकताशं ने इस पर नया रग चदाया दै । 
एक सभय था जम चीन में भाल विवाद प्रचलित था शौर लब्के 
लक्षयां की शादी साता पिता पी फर देते ये । राज इसमे मास 
परिवतंन टो राया ह । यद्यपि साधारण स्तोमो में च भो यद्‌ रिवाज 
है पर नारी चेत के कार्ण बल विवाद से स्फ्यो दै, सायसाथ 
विवाष्टो फी सख्या मे भी कमी दे रदी दै रके सामने इतना कामद 
शौर स्थति दनी भ्निरिचत द कि लोग विवादों करा दोना श्रा्र्यक 
नदी समते । शरर्थिक श्यौर सामाजिक श्राव्यसताप्‌" चन्दे बाध्य 
की ६ एिये जक दक हो सके उते स्यगिव दी रे । भान पूं की 
श्रेत धीन भे विवाद की सस्या कम हो रदी द सख्य शिदिति 
युक शीर युवतिं भनिषादिव जीवन वितति हए देश फे शावस्य 
कामे लमी है 3 क काया पलट पर स्थ 
लां छी नवः सम्बन्ध मेंचीन शेस ् 
द दमे यो सा 
कोष वंन तय तक पूरा नद का जा सना जव चङ्‌ क 
नारी ्यन्दोलन तथा मदिषषाष्मो द्वय स्िथये श्र 
वर्णननो+ । 
ष्पी 
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उषा श्रपने गर्म मे दिनश्र रो लिये आश मे चदती तान्ह दायी 
देमेवाली द १ कौन कह सकता दै ङि यद्‌ कतपना^निरावार दै ? 
जगतमे श्राज देस काल्पनिर्कोकौ चमी नदीं दहै जो निश्वास 
करते टेकि परिचिमने भूमदलमें जिस व्यवस्था श्नौरच्राद्शं की 
स्थापना फी दै उसम मोक्तिक रूप से ऊच येमे तरो का अभाव है 
जिनके फरण उसका जीवित्त रहना श्चसम्भव दै । वे तत्तव ही मानवता 
के पिकास मे, उसकी स्थिति बनाये र्खने तथा उसे सचालन मे सहायक 
हो सकते ह पर्चिम यदि उन त्तो से वंचित दै तो एसे उनका प्रदान 
पूरव करेगा । उनके अभाव का ही परिणाम है कि मनुष्य युगनयुग के 
श्रषने अनुभव, ज्ञान भौर विवेक फो मूल कर परश मन रहा तथा 
शब तक के श्चपने किये कराये पर हरताल फेर कर रक्तन्तप॑ण करने मेँ 
श्पनी सार्थकता समम रदा दै । वे तत्त्व क्या है इसका ज्ञान तधा 
उनके सम्पवेश छा उपदेश पूरव श्रे करना दै । मनीषियो भौर विद्वानों 
तथा विचारफं की धारणा ह कि पूरब ने शताभ्दियो पूवं उन तत्त्वो 
फो रहस्य सममा था। जीवन श्रौर जगत की रदस्यमय गुत्यियो फो 
खमन भौर सुलभाने में दी मानव-समाज कौ चिर-सवत-सास्छतिक 
धारा का प्रवाहित दोना सम्मवटै। पूरव ने बड़ी सीमातक ससे 
समा श्नौर सुलसाया था, यह्‌ निविवाद द। उसका सदस्नान्दियों 
तक जीवित र्ना श्रौर गिरकर भी निजीवन होना इस धात 
का श्रकादय प्रमाण ह फ उसमे संजीवनी शक्ति नदित दै । श्राज 
मरणासन्न तेथा विनाशोन्युस मानवता का उज्जीवन उसी सजीवनी 
से फरनादै। फलव पूरव के पास जग हिताय, बिश्व सुखाय श्नोर 
जेन कल्याणाय सन्देश है जिसे मानवता के सम्भुख घरे छपस्थित 
करना है 1 पूरब के सामने एरु ल्य है जिसे उसे पूरा करना है - 
खसे शिवमय, मगलमयसखूयमें वष्ुन्धरा के रेग-मच पर श्रभिनय 
करना है । 
उस पूरव का प्रतिनिधित्व चीन श्रौर भारत दी कर सकते दै । 
ब्‌ चीन जिसने हजारो वपं पूं ज्ञान पिपसुरश्रो को भेन कर भारत 
भका, क्ञानाखत पान कियाथा, उसी चीनने भगवान धोपिसत्व फे 
पाद परर म नत होकर जगत मे शान्ति, प्रेम श्रौर त्याग तथा च्दा 
रता फौ लोल लष्टरी लदरा दी थी दी चीन श्मौर वदी भारत श्यतीत 
की पनी स्ति, युग-युग कौ तपस्या भोर साधना लेकर जगे श्र 
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ध्वीन भे पर्विमी दुनिया क चयेद्ा मदयन सिद्धान्तो को पी 
शीघ्रता सै रहण क्रिया जावा द शरीर उसे वाल ज रूप 
दिया जाता है । बीनी मदिलाप घर सै रह फर भी परिवर्तित परिस्थिति 
ॐ श्रुकून चपने फो इस सरलता के साय थनालेती दै ङि श्राश्वय 
होता है । चीनी लियो कष सफलता का यष्टी मूल मन्त्र द 1” 


उपसहार 


इस कहानी फो थव यदीं समाप्त करना है । चीने इनिहास शा 
निर्माण हो रहा है । सम्प्रति कँ घटनेवाक्ली पटनाश्रों फा महवह 
फिर मारतके क्िए तो उनका नौर मी विरोष मद्व ह । इन दो पुरातम्‌ 
पूर्वी देशो फा इतिहास सहस्दियो की घटनाच्रा का श्रागार दै। 
यक्ष इमा से जारो वपे पूते भूर्मडल फे भाची में ज्ञात्‌ श्रौर सस्छति 
की प्रभातकालीन शरणिमा श्राकशा मे उदीयमान हदं थी। क्रमश 
खस प्रकाश से जगत जगमगा उडा शौर मानवता का पय प्रदशंन 
हृश्मा । मारत रौर चीन फो श्रपने अतीव पर गवं करने का श्रधिकार 
ै। मलम होता र क क्षन-पू्यं याना फरता हु्ा पर्चिम मे पर्वा, 
पूष अन्धकारादृत हुभरा श्रौर ्रस्ताचनलगामी भ्र फी स्वणमयी 
किरणो से प्रतीची जगमगा उठी । जिमने उत चकीर्चौध फो उत्पतन 
करनेवाली स्योति फा दशेन पाया वह्‌ उसके विमोक सौन्दुयं से 
श्रणष्ट हशर, पर रजमी के पर मेँ युख धिपाने षो उद्यत मातंड गरी 
ऽयोति क्रितने चाण ठददर सकती ! कद्यं हौ शवाद्िर्यो के विक्रास ने 
परिचिम फे इतिहास का निमोण किया शरीर श्चाज सहज ठी उसे समाप्त 
करता दिखायी दे रहा है ! मानवता श्रषने जिस रूप का परिचय परिम 
म देरटीदै वद्‌ सिर ह क्या क्या गुदानिवासती श्रादि मानव की 
्रवृत्ति जाग घटी ह ? क्या चव तक की सारी सास्छविक विकास की 
घास सरभूमि में पर्ुच कर सूख गयी है १ दथवा मानव हृदय का दत्य 
तरिसौ उत्मेरणा के कारण अनायास ही जाग चा ह १ शयना कवि के 
गन्द मे. नीचगव्वुपारे च दशा चकनेिकयेर, के श्रयुसार किसी 
ससय पूर्थीकाशा णी ज्योति से भकाभित होकर कालान्तर स भ -धकाशाबूत 
शा तो श्च परिचम भी प्रलश से दीप्रहोरुर घन्धकार मरं पडा चदा 
६ क्या इदे भाद्‌ पुन अरति के नियम ॐ शययक्ूल पूरं मे ही तेजोमयी 


१) 
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र्था श्रपने गममं दिनश्रङेो लिये आकशे चदृती ता नदी दिखायी 
देनेवा्ञी है १ कोन कदं सश्तादहैरि यह शल्यनागनिरावार्ह ? 
जतम च्राजदेदे काट्पलिकोकफो यणी नहीदं जो विश्वास 
क्रते ैफि परिविमने भूमदलमे जिस व्यवस्था शौर घाद फी 
स्थापनाफी ६ उसमे मौलिक सूप से द्ध पेसे त्वो का भाव दै 
जिनके कारण उसका जीवित रहना श्रसम्भमे टै । वे तत्तव टी मानवता 
के विकास म, उसकी स्थिति षनाये रखने तथा उसके संचालन मे सष्ाथक 
हये सकते है । परिचम यदि उन तर्स्वो से वंचित है वो रसे उनका प्रदान 
पूर फरेमा ! उने प्रभाव षा दौ परिणाम है कि मतुप्य युग-युग फे 
श्रपने श्रतुभव, कषान भौर विवेक फां भूल कर पशु बन रहा टै तया 
ध्रष तक फे पने करिये कराये पर हरताल फेर कर रक्त-तपंण फटने मेँ 
च्रपनी सार्थकता सममः रदा दै । वे तत्तम क्या द इसका क्षान तथा 
उनफे समायेश का उपदेश पूरय को करना दै । मनीपियों मौर विदधान 
सथ विचारो फ़ धारणा द कि पूर ने शताब्दियों भूवं उन तत्त्वो 
का रस्य सममन था। जीवन भौर जगत फी रहस्यमय शास्थिरयो फो 
खममने णोर सुलमाने मे दी मानव-समाज फी चिर-सतत-सास्कृतिक 
धाएाकफा प्रवाहित होना सम्मवदै। पूरय ने बडी सीमा तक षस 
सममन नौर सुलम्पया था, यद निविवाद ६! उसका सदसरान्धिर्यी 
तक जीवित रदना भौर भिरकर भी नि्जीवन होना इस बात 
फा काद्य प्रमाण ह कि उसमे संजीयनी शक्ति निदि दै । आज 
मरणासन्न तथा विनाशोन्मुख मानवता का उञ्जीबन उसी सजीवनी 
सेकरना द| फलन पूर्य के पास्र जग हिताय, विश्वं सुखाय श्रौ 
जन फत्याणाय सन्देश है जिसे मानवता के सम्मुख छसे उपर्थित 
करना द| पूरब के मामने छ ल्य दै जितै उसे पूरा करना है - 
इते शिवेमय; मगलमयरूपमे वष्ु-धरा के रेग-मच परं श्रभिनय 
करना है । 
खस पूरय का प्रहिनिधिस्व चीन श्रौर भारत दी कर सक्ते द। 
वह चीन जिसने हतार वषं पूं क्तान पिपासुभों को भेज कर भारत 
भरूका, ्तानाग्रेत पाल किया था, उसी चीनने भगवन पोधिसत्व कफे 
पाद्‌ परो मेँ नत होकर जगत मे शान्ति, प्रेम घौर त्याग तथा उदा- 
श्ताफौ लोल लदरी लदा दी थ । वदी चीन शौर वही भारते श्वतीतं 
फी भपरनी स्पृरति, युगयुग कौ तपस्या भौर साधना लेकर जगे भौर 
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( ३५३ ) 


`, देनेषाले मनुष्य दै \ यद्‌ कदना सयासर गव दै कि वे महत्वाकक्ी 


तथा - शधिनायकवादी है ! उनकी मदत्वाका्ा पने लिए प्रद्‌ प्राप 


` क्ले की तदी दै; पर चीन के लिए, उसकी एकता, स्वतन्त्रता श्रौर 


सम्पान्‌ दी वृद्धि के क्तिए, वे ध्यवर्य मह्वाकदी है । उनके नेदत्व 


ˆ में चीन इसी ओर व॑दता जा रय दै ! 


` . . भाल स्याद्धुईे ॐ समानं दोन व्यक्ति दै? युरोप के समान इतने 


यदे महदाद्रीप फो जिसमे ५० करोड़ नरनारी बसते हो, विविध प्रकार 
की भाप योलते हो, विभिन्न जीवन के ठंग बरतते दों त्था विभिन्न 


“ दृष्टिकोण वथा जाति फे लोग दौ--एक सूत्र मे ध्रावद्ध करना, एक 


` ` पताका फे नीचे ला खडा करना, नये जीवन की भावना से घरोत-प्रोत 
` करना. क्या सरल काम था १ सोचिये तो सदी किं ेसा काम किसके 


` सिरा पड़ाथा१न चिल, न ूवेल्ट फे, न दिवलर फे शौर 


न सुसोकिनी कै । पर च्या्ईं के सामने यद ल्य था श्रौर उन्दने 


चसे पूरा क्रिया। आवतं म पड़ उगमगाती चीन की नौकाकी 


““ परतवार दढता से पकड़ कर उन्दोनि उसे पार ज्षगाया -देसे समय 


# 


जब भयानक तूफान चल रदा था, जव नौका के नाविक ही उसे खंड 
स्ेड.करने की चेष्ठा कर रदे ये भौर जय उस पर आसीन लेग उसके 


“ भर की ढृद्धि कर रहे थे-पेसे समय इस व्यक्ति ने उसे खेकर सुरदित 


घाद तक किनारे परहुचाया । याज वह जगत के भदान व्यक्तियों में 
ध्यम्रणीव दै, एशिया की शोपिते श्रौर उत्पीढित जातियों के लिए 
शादशं दै । उससे उन्द उ्मेरणा मिल रदी दै, उनके सूते जीवन में 
साशा दी सरस धारा कां संचार दो रदा है। 

-` भारत फो सौभाग्य से चीन के समान पड़ोसी मित्तादै भ्रौर 
एशिया को चयाद्ई के समान नेता. आज मारत का रोमन्येम चीन 
फी शुभ-कामिना से श्नोत-प्रो्त दै 1 वहत दिनी तक हमारा उससे 
सम्बन्ध था) चीचर्मे यद अल्ला टूट गयी थी 1 श्चाजं पुनः; दम उसे 
जना ष्वादते है--खपने दित के किष, चीन के दित ॐ लिप, एशिया 
केत फे क्लिए, विर्व के कल्याण फे लिए श्नौर्‌ मानवता कौ सेव! के 
लिए । भारत श्रव सुपुप्ट नदीं रद सक्ता । वह्‌ उठा है छीर वेगसे' 
उढा दै! उसे पने दयनीय रौर पृणिद बन्धर्ना को तोद फेनः ह ! 
श्पनी छाती पर्‌ वह दासता कां वोभक्तण भरफे लियमी रखने 
क्रो वैवार नदीं है । भायत जग में उते अपने योग्य सम्मानपू्ं पद्‌ 


{ ३५६ ) 


धसक्निए इस यात ख ष्वान रखना पािप किदे व 
जातीय नि्लसाश्नो फो दूरकरने के लिप्‌ श्रपने भायीन शुरर्भो 


पना सक्ते 1 फेवज्ल साधारणा धिचा भीर सरद्यरी क्रायदे-्नून के 
सहारे देश की परिव श्रवस्या दोः द्र करे मे म समल नीद 
सत्वे । यदि हे श्मपने अन्दर खार फले, तोषे घुपार मौलिक. 
दने चादिषए। मे सथसे पसे श्रपनी राद प्न -सुधारना वाण, 
इसीलिए चीनी श्रपते यह के नव-जीवन-परान्दोलन फो दश फे द्वार 
फी कुंजी सममने है । ८४९ १ 

डाग्दर सुक्यात सेन ने लिखा है-“लोमों फे जीवन फे अन्वव _ 
लोगों जीविका, समाज क श्रस्तित्व, रार की मलार शौर जन: 
सामान्य का जीवन शामिल ष" इस तरह यद्यपि लोगों श्च जीवन ४ ` 
भागोमेंवेशद, फिर मी जीविका के अन्तर्मे बक्ती तर्न भागा, 
जाते ६ ।सुरजञा पर जीवन निभेर ह; भलाई ॐ लिष्‌ उन्नति की श्रावय. 
कता ह शौर जीवन को विलारफी चरूरत ह । इन सारी प्रवश्यछताभों , \ 
भूरा करे कै लिए हमं अपनी रियो फो काम सँ कगाना.चादिप 
क्योकि फाम करते रदनेश्यही नाम जीवनदै। ९. 

हमारे सारे काम जीवन फो विस्तार देने फी भावनासे होने चादि ६ 
२/९ यदि उनका उदेश्य, जीयन फी रदा शरीर रा फी उति भौर भलाई 


सरा रहवा द, इसक्तिर वदी ठोक से जीवित रद्‌ सकते जो समयक ` 
भगुसार रपम को बदलते रहते दैः। जव फोद जाति श्रपने फो यदी 1 
हृद परिस्थितिर्यो -के अवक्ल बनावी है, तो इसे स्वयम्‌ षौ भपनी , 
गलत दृर कटनी पकती ह । जिन भा शी " भावश्यवा नदीं रह्‌ 
जाती उनज्ञो. ्रपने जीवनसे निकाल षर फेकना प्ता द। इसके षाद्‌ 
` हम उसे (नयी-चिन्द्मी, या न्नव जीवन, कदे है | ५ 
किसी भी जाति नये न कौ भ्रावश्यफवाश्रो यो पूया करनेफे " 
लिप दे कुल ह्‌ चक शर अपर निर्भर ना पडत दै क्योफिकिती . : 
भीदेशकेनव जीवन को वनने सरकारी शिका की गतिविधि, सरकारी 


परिशिष्ट 


[मी 


सखीन फा नदजीवन-भान्दो्तन 
( सेसक -जनरलेक्षमो ष्यङ्क रैक ) 


. . - युगो छी पुरानी भदत को बद लेना या उस्म सुधार करना चदा 
. सिल काम दै; फिर भी हमने सीधो-सादी, परन्तु सफल रीति से लगा 
..विचार बदक्ञने की कोशिशाकी दै) हमारा विश्वासथा ङि दमारे 
. देशवासी धीरे-धीरे श्रपने को नये युग शौर नवजीवन के श्युसार 
दालन लगे । हमारे इस नव-जीवन-भान्दोलन का उदर्य चीनी-समाज 
कोफफिरसे जगानाथा। 
इस उदेश्य की पात्ति केलिमर के पुरावम सद्रुणोंकी 
शोर लोगों का ध्यान दिला रे द । ये. सद्गुणा दै, न्याय, भभिन्नता 
` श्मौर क्षान, जिन्देः चीनी भापा मे लि इ त्य श्चौर तिहु कहते दै, भौर 
इनके पालन करम ॐ लि म लोगों प्रर चोर देते ट । प्राचीन चीन 
मे इन चसे गुखो का बेक््द मान था भौर यदि देश फे अन्दर कषिरसे 
नयी जागृति करनी दै, तो चीनी जीवन मे कषर सै इन धारो गुणों पर 
खर देना दोगा ~. 
चीन का सांसछतिक इतिदास ५ खार वपे पुराना दै । उसमें लोगों 
के नित्यप्रति फे जीवन मै उपयोगी बदिया से बदिय। पथ-परदरशं शिता 
मौजूद दै । इसलिए लोगो की घ्ाधुनिरु दुखस्या का फ यदी कारण हो 
सकता द फि लोग इन सद्‌ शुखं टे सुला वैठे रै । 
कमारी जनसंख्या ४० करोड़ से शधि द ! हमने अयते राष्ट्रीय 
सद्गुणो शो सुला दिया दै, इसीलिए हमद समाज से अनाचार ला 
व श्रीर लोगं का जीवन वै सुखी नदी है चेता कि. होना 
चादिए। ४ ० ध अ 


( ३५८ > ९१ 


रह गया था, दइसक्िए जक्ष मौलिक वातो पर ध्यान देने दी श्रावृश्यकना 
होती थी, वहं साधारण वाजो पर पोर दिया जावा था बौर जू 
साधारण माते पर खोर देने की आवश्यकता दोती यी य मौलिक विं 
फा समर्थन दोताथा} परिणाम यह हुश्रा कि सरकारी फस मे 
भेद्मानी शरोर क्ञालय धर कर गया, जनता निर्जीवहे गवी. चोर । 
उसमें फोर स्रनुशाखन न रहा 1 सयानो मे अज्ञान श्नौर पतित बा्वेभर; 
गर्मी, युवक घुर शोर नरे ॐ पिकार दुर, धनी '्न्पयी चैर 
विलासी हो गये शौर यैव नीच शौर अञयवस्थित बन गये। दस्त पतन , 
फा स्वाभाविक परिणाम यद्‌ हुता छि राष्ट्रीय जीवन फा सामाजिक 
भंग पूरी सरद उलट-पुलट गया--न हम श्रपने फो प्राकृतिक श्राप 
दश्चो से पचने योग्य रह गये्जौर न हम बाष््र के आक्रमणों 
को दहौ रोकं सके। व्यक्ति, समाज श्रौर सारा देश सभी सदान विपत्ति 
मे फस गये इस दयनीय दृशा मे जीवनन्यापन कठिन हो गया श्नौर 
यद्‌ वश्यक द गया कि पिद हुई लव से घुटफारा पाकर एक नये 
मौर यैलानिक जीवन फी घोर हम अपने फ़दम बद्राये । ए 
जन-साघास्ण फे जीषन्देदेश्य को ऊँचा उठाकर, एक नये 
समाज-निरमांस फे किए यद्‌ भावश्यक था फि उसे सरकार से रौर 
शिक्ताःविमाग से पूरौ सायत मिले । दुर्भाग्य से पिले दिनों सरकार 
चोर शितता-विभाग दोनों कौ व्यवस्था निकम्मे लोगो के हाथों मेँ थी। 
इनफे संचालक मे काफी दमानदारी न थी । फल यद्‌ हुभा कि फ्रामून 
छीर व्यवस्था पुस्तकों में बन्द होकर रह गये । न इन वर्तिं का कोष 
ज्याबद्यारिक उपयोग दी रदा--यह तकं कि मीनो से भी टीक-दीफ 
काम न लिया णया! श्राखिर इसका स्या खयं है किवे दी श्रादमी, 
उसी विधि से, वैष ही मशीनों पर काम करके, वैसे दी परिणामन 
भाप कए सकं जसे दूसरे देशवाले कर सके दै ! स्पष्ट दै कि नियम 
श्योर मशीन को चलाने मर ॐ लिए श्नूल श्रौर मशीन पर निंर नदीं 
हन्ना जा सकता, बल्कि उसे ¡लिए योम्य॒ धाद्मी चाहिए \ सफलता 
च्यक के ऊषर निर्भर करती द 1 व्यक्ति शर श्न्छे हए ठ) 
सफलता निक्ष्वित द । सकि लोभो के{चरिव्र को योड़े से समयमे 
, चन्नत्‌ चनानि के लिए सामाजिक आन्दोलन बहुत मूल्य रखता द 1 
~ राजनैतिक उनि या शि्तण की सीति समाज-सुधार से बदकर-नदीं 
1. यर सद ह कि राजनैतिक उन्नति रौर शिष्ठा अत्यन्त .श्नावरयक 
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अरथनीति नौर इसके अन्य दूसरे व्यवहार बढ़ा अथं रसते द; किन्तु 
` सरकारी नीवि फी सफलता भी उस समय फे लोगों की त्रादर्ता चर्‌ 
रीवा पर नि्मर कस्तो ह जव समाज का एक पुराना दरौ 
ददता है मोर नया ढरौ उमङी जगद जेता है, तो उसमे घाती संवे 
पदृती.ह नौर यदि उसका सेतत उस -समय के रीति-रिवानो से नक्ष 
बैटता, तो स्वरो की छाई दद्‌ नहीं होती । इसलिए यद आवश्यक द ङि 
क्रिसी भी नये आन्दोलन को शुरू करते से पदतले जनता को प्रचार दारा 
..इस.वात की शितता दी जाय, जिसने वह्‌ श्रपने को नयी परिस्थितियों डे 
-समुकरूल घनाय । यमेर्‌ इसे किसी नये श्रान्दोलन फो जनता का 
` समर्थन नदीं मिञ सका । पानी सदा नीची भूमि कर शरोर बहता हँ भौर 
श्ाग सूखी लकद्वियी मं धधकती दै । की मी सामान्निक श्रा्दोलन्‌ का 
काम @ि वद्‌ पानी के वदयाब ङ क्तिए नीची मूमि श्रौर श्राय सुज्ञगाने 
, लिए सूरी लकया सैयार करे । इसीलिप्‌ श्यद्‌ दर देश अपनी वदलती 
हई चरवस्या भँ नयो नीतियों फे स्थान पर बदलते हए रीति-रिवाजेों शरीर 
्वृ्तियो पर अपिक ध्यान देता दै । नये श्रान्दोलन की सफलता पर ही 
सरकारी नयी नीतियों की सफलत। नभर करती दै । इसी से चीनमें 
नंघ-जीवन-श्नान्दोलन की बहुव श्रावश्यकता है । जो क्षोभ इस तरह के 
` रा्दोलन की अवश्यकता सममते दँ, उनसे प्रारम्भ होकर यद्‌ श्रान्दो- 
"सन्‌ धेया ! पदले सीधे-सदे सुधार होगे, फिर अदल समध्या्धो में 
हाय डाला जायगा यद्वि कौर व्यक्ति अपने अन्द्र ये नयी ्रादते गल 
ते तो सम्भव है इसका प्रभाव उसके परिवारवालों पर भी पडे यौर 
शुमकषिनि दै क बद्‌ एक परिवार पूरी साति पर्‌ अपना ्नसर ङे । 
सामाजिक आन्दोलन राजनीति चोर शिता के साथ-साथ चलवा है । 
वहु उनके ऊपर्‌ निभर नहीं कसा, वल्कि.उनफे श्रागो-ागे चलता ह ¦ 
` ` षिष्ठले दिनों चीनी जनता मे न तो कोड उत्साह्‌ रह गया था प्रौर न 
फो जान  भलतेुरे (का, अन्तर समभने वाल विवेक भी दने म 
र्ट्‌ गया या। बे व्यक्तिमवुद्यौर सावंजनिक पातो.के।श्न्तरकोभीन 
सममति थे।1.-मौकिक अरुरसाधारण वातो -मे भी वे दै मेद न. 
करते 1 पिर चू मले्दुरे कां कोड विवेक न रद्‌ गया था, यलि - 
भव्दादुवुराईकापवां न.लगता या शनौर चूकि सावंजनिकशौरल्यक्ति- ` 
गत बातें मे.कोडे अन्तर्‌ नरया सलिए को -ॐ व्यक्तिगत व्यवहार .. 
मैँदोष्या याथा, चम मौलिकं जर साधारण बर. भिवेक न्‌ 
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& जिनसे सी जावि, वज श्रयया देश फा समान कनाम शा सदना. 
टै। जो इन नियमों प्न पालन नदीं फते, चै पने जान मीर योग्यता 
का उपयो शायद्‌ समाजश्य श्द्िविष्पने नेहो रर, शखश्तिप 
ये सदु इवने भविक मदत्यपूरं १ कि दनद छी भिसिप्रदेराश्न 
ष्छताकेस्ापद्द़ाश्ियाजामकनाद्‌। क 
पक दुसरा दत ६, जो यद्‌ समम्ना द किये सनूशुख फेषव अच्छ" 
भ्यायदारिफ नियम षी ६ शरोर एनफा निष्प्रति फे जोयन दी 
भायत्यकवार्ो से कोद सम्बन्य नदीं । उन्म पमरषन होता दै @ यदि को 
भूषय £ तो क्या इन गुणो से उपघ्न पेट भर चायगा । इसश्चम- फा 
शस्य यायद्‌ कमाम्-पे फो चह शरा है विम उसने एदा १-- "जव , 
कसी फो भपने खने-पदनमे फ चिन्ता नकी दोनी, तम यह्‌ अपने " 
व्यकिगाव सम्मान फा विचार करवा रै , जय नाज फी कोटिया भरी 
र्ती वमी जोग अच्छी दते सीलते ‰।५ पेते भविष्वासी यद भूल 
जवे ६ १िऊपर ॐ चारो सद्गुण मनुष्य सनो मनुष्य मनना . सिते - 
६। यदि भिसो मयि पे वासँ सदूगुण नक्ष ह तम सत्यधिक सनि 
योर फपद़ पहनने से क्या लाम { पिर कश्ाड-पे ने य़ यात पू 
सत्यको भाषि नहीं कही, रिद एण वि्ेप विषय पर, ' एक परिरोष 
मवघर्‌ पर करी दै! घन्यथा उसने एक जगह्‌ बदा ह पलि, ३, 
लिमङ मौर बिह हन्द चासं सदृगुं रूपी खरो परदेश षी". 
स्थिति है। जव इन सद्गुणो. फा छापी प्रचार होवा है व्ययदिः 
स्ने भौर फष्ेका पोषदैर कै किए च्भावभी षो जायत्रेवभी,` 
लोग उन्दं वना स्वे नौर यदि र्ते धी कोटिया स्रालीभीदहो 
जाये, तव भी यद सोरगो > प्रय्नोःसे मर सकती र परन्तु यदिलोगों . 
मे दन सदूगुणो श भमाव हो जायगा तो लोग भरपनी श्रावश्यश्वा . 
प्री फरने के क्िप्यातो भी मागिगे भौर या किर डाक़रा रगे. 
सामाजिक व्यवस्था के विचार से उकेती द्लौर भीख मांगने कौ प्गृत्तिो 
से फो देर घप्नति नदीं कर सका ¦ समाज तो श्दीं सदृशो प्र " 
स्थिर द । यदि देश में सुशासन दतोसासैषतेदंगसेष्यजा सकती 
ह लेकिन यदि भराजकता कैत हरं दै तो उसे षुत फम लाभष्टो , 
. समता दै ।, = 4 
5 संसार कथनी शादो भ्ाज-कल साधारणतः बेहद दकैतिर्या. 
षी हु \ श्न सदु फे भाष ख यह भराकृतिक परिणाम ई । हमारे . 
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" ' ह: परन्तु इन. सवसे यदृर है समाज-सुधार । मे यदं प्र उसकं 
„ कतम्धी चर्चां करनी श्रावश्यक नदं माल पुती! दस तरद्‌ फो जातीय 
विपत्ति मे यदि दम दाथ पर हाथ धरे फ्राल फी प्रतीतां नहीं कर 
रैः. तो हमे प्रत्येक सम्भावित रीति से श्रपने समाज की फिरसे 
~ श्चना. करी होगी! दम प्रकृति पर दौ विश्वास करके नही पैठ 
; ` शक्ते । नव-जीवन चान्दोलन के सापने यह एक 3 त॒ चड्ाकाम 
ह. उसे चूफानी वेग ऊ साथ समान की पिडी हद स्थिति को 
. ` षद्क्तना होगा घौर फिर मन्द-मन्द चायु के समान समाज में राति 
: श्रीर्‌. विवेक वैद करना होगा! 
ˆ , नव-जीवन-्ान्दोलन की खास वातं का उल्लेख करने फे पूरं 
लि, इः. लिड श्रीर्‌ बिह का वर्णन करना भावश्यक है'। 
मव-जीवन-रान्दोलन चार सद्गुणो दारा जीवनं को नियमित 
, बनाना चादता दै । इन गुणों का व्यवहार खाना, कपड़ा, चाश्रय श्रौर 
- काम जैसे साधारण एतयो पर भी होना चाहिए । नैतिकता की बृद्धि कै 
, लिए ये चार सद्गुण श्रत्यन्त अवश्यक है । इन्दे उपयोग में लाकर 
- ` लोगों का निव्यप्रति का भ्यवदार सुधर सकता दै; वे श्रपने को 


“ बसत चना सकते ह मौर ्रपने श्मासपासत की परिस्थितिर्यो से 


पना मेल वैठा सक्ते ह जो व्यक्ति इन सदुशुणी का उल्लंघन 
करता दै उसका जीवन सफल नहीं हो सकता घोर जो राष्ट्र इनकी 
` 'भवदेलना करता ह वह जीवित नदीं र्‌ सकता । 
, "~ ख सम्बन्ध में दमे दो प्रकार फे अधिश्वासी व्यक्ति मिस्ते है । 
“ पने त्तो वेदै, ओ यद्‌ सममे दह किये चारों सदूशुण केवलं 
सदाचार के नियम द 1 उनका विचार दै क ये सदृशुण पने आपे 
चदि कितने दौ अच्छे भ्यं नदौ, लेकिन यदि दूसरे दशो के सुकरा 
भिलेमे हमारा ज्ञान शरोर मारी उोग-कशलवा घटिया है,.तो 
इन सद्गु से देश छो कोई लाम नद, पहु सकता \ जो ततोग 
, यष्टु. राय रखते द वे मद्यप श्नौर साधारण वातो का श्रन्तरं 
-नक्ी समस्ते 1 - सामाजिक श्मौर  राषीयं दृष्टिकोण से ` केवल . 
चणित्रवान ग्यक्ति दी अपने कान श्रौर पनी - उथोग-छुरालदा, ` 
को. देशित ॐ लि श्रधिक उपयोगी यना सकते दः अन्यया 
काय-तमवा तो बुरी व्व के लि सी. उपयोम म लायी जा 
सफवी दै. लि, इः लिमञ. मौर भिह्‌ , सदाचार्‌ ॐ देसे नियम्‌ 
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& फ मनुसार ६, बद्‌ वात ठक दै! निसतषातफोष्म १ 
ह द्फो प्रदण सस्या धीर जिषद्धो अरसस्य सममे ई पन्न 
स्याग कलना इसो का नाम सदूषिद्रेक या लिमञ ६) . 
शिदिकाशान्दिफ मयं द प्रसिचेतना। जव चति व्यकिका 
यद्‌ चेतना दातो १ कि उपदे सम लि, रई श्रीर्‌ तिमर ङ 
लुखार नह| ‰, तो बद ल्त प्न दै.भौर .जप उसे दद्य 
यष्ट चेतना दोनी द कि दूर्‌ दमी ग्रज्ञवष्‌ मोमी दते मानि 
होनी मम्भव द) किन्तु यह चेनना मचौ रौर व्याप होनी चादिष।` 
प्सासेचद्‌ घुर ते भरचैगा चौर भक्तदर्‌ श्रेमा।- पमी द्म उषं 
बिह फ सक्ते ८ 
उपरयी विधिचना मेयदस्पषटद्रोजता दरि बहस फमं 
फी भावना प्रेप्ति होती ह । लिमड उते दीक रस्ता दिस्त १। 
इ उस क्म फो व्याथदारिकिस्प प्रेता रौर ति उपे पूविमान 
फर उमे नियमिनत। वैद करता दं । इन चसे शुत फा प दूसरे 
सम्बन्ध द) दसी मी गुम कमक कलनेम इन चते गुणो फी भावः 
स्यक्ना होती द, श्रन्यवा ल फे विना ह वेूमानी हो साव दै भौर 
लिड के विना लि उच्छु'सलता। देसी प्रखर बिह फेभिना 
-सुशामप दो जता) यदसव्रलिदीही माति दिखायी केने पनु 
चह वास्तव में लिनक्ी। क्सीतरलिङेषिनाङ़ भदापन 
जाता ट श्रौर लिङ फे भिना इ पिल्लासिता बन जातादहै1 फिर बिह 
के विनाद बे-बिस्तर की बावद्ध जाता द। ये सव बास्ववमं द 
नटी धसी तरद विनालिफे तिथ मिष्या है । पिना रे तिमङ 
तुच्छ दह श्मौर वोर (बह फे लिङ श्नाचारह। येति 
ग । इसी तरद लि के तरिना विह. अराजकता घौर हके बिना 
विह हिसा ह मौर लिश्रङ फे विना बिह ङुरूपदा रै । ये खव बिह 
दषे नदी। ^ 
व चारो सदूरुख यदि उलट.ुक्तट विये जायं तो. देशपरोहिवो मोर 
पिरयो फो वदी दी चारी दै । इषा-न्याश्या ॐे चलुघ्ार हमरे देनिक 
लीवन के दो श्मावस्वक श्र! पफ सम्बन्ध हमारे भोजनः 
सल, श्रान्नय शौर घावा-नाद्री के भौतिक घान से दै चौर दूरे क 


.सम्भन्ध उनके सदुपयोग से 1. पदलां मानव-नीवन फा भौतिकं पद्व, 
है भौर दूखरा भाप्यात्मिक्‌ 3 


(~ क 


देश मेभ भ्राज देश फा कय.विकय फरनेवलि भी मोलूद दै भौर 
` देशद्रोही भी; श्सी परफार बेदमान सरकारी धफसर भी मौजूद है भौर 
, *. “ कभ्ूनिस्ट भी । धौर ये सवर इसीलिय द्र फि मने इन सद्गुणो फी 
अहेलना फो ह । यदि दम फिरसे गौरव के शिखर प्रर पू्ैवना 
:` -वचाहतेदनो हमे इन सद्गु को देश के नव-जीवन मे सिद्धान्त कौ 
` ` -भि.व्यवदार मे लाना होगा । 
" *, "स स्थान पर लि, इ, लिङ रौर विह का श्रयं भी जनि 
- ` सेना आवग्यकर है । यद्यपि ये चारों सदूगुण सदा से देश के मूलाधार 
' .सम्मैगयेषहफिरभीो युग श्नौर काल-परिवतंन के साथ-साथ यह्‌ 
," धावश्यक दू फि इन सिद्धान्तं को नये भयं अदान, किये जायं! 
-धाजकल की श्रवस्या को देखते हृष दम इन चारे सद्राणों का नीचे 
, . ~ लिखा चं कर सक्ते दै - 
. “` लि का श्रथ द चपनी वृ्तियों ( इसमे मसिप्क चौर हदय दोनों 
` , कीधृत्तया शामिल दै) मेँ नियमिता पैदा करना । 
“^. ई का.धरथं दै (समी बातों मे) सदु-आआवरण्‌ करना } 
ˆ >" लिड का अथं है सद्विवेक; 1 इसमें व्यक्तिगत, सा्वेजनिक श्मौर 
, ~ ` रा्चैय जीवन के दुर विपय सम्मिजित द । ` । 
~ ^ धविष्टका जर्थ' ह वास्तविक चत्मचेतना। इसमे संयम भौर 
+ ` ` श्रारम-सम्मान दोनो आ जते है 1 
५५५ का शान्धिक जथ द विचार। प्राछृतिक बिपरयों में य प्रावि 
 . , -निचमं बन जाता दै चौर सामाजिक पिप्य मे सामाजिक नियम । 
इसी प्रकार राष्र फे सम्बन्ध में यद अठुशासन षन जाता ददै) 
, इलि लि का चरथं हृद्य सौर मस्तिष्क का नियमित संचालन 
; ` करना अधिक युक्तियुक्त दोगा । 
` „^ ङ फा शाब्दिक अथं द उचित 1 कोई भी व्यवक्षार जो ्रा्तिक 
` नियम के अनुङ्ल दो, सामाजिक नियमों के अयुसार दो शौर राषट्ीय 
` अ्युशासन ॐ विपरीत न पड़ता शो, उचित खमम््र जायमः । यदि को$ 
:काम उचिव नदी दै, या किसी खम को उचित तो समना जाय पर 
उसको व्यदार में ज लिया जाय, तो वदं ,काम स्वमाववः ठीक नद 
“ है, सलि उसे टम इई नदी कद्‌ सकते ¦ र १ 
~ 3 “लिङ का शाभ्द्िकि रथं दै स्प 1 यद दममे भलाई चौर पराई 
फो पद्टचानने का विवेक भदान करदेवा द । जो-बाव लि. चौर 


^ 


[य ५ भैः 


{ इन् ) 


गिरना ।» यह्‌ कनयुकियस फी पक प्रसिद्ध काव 4 इससे भेरा 
तात्पयं स्पष्ट हो जाता दै ¦ श्नच्छीं बुरी वसतुरभों की चान-वीन इ सिद्धान्त - 
ॐ भतुसार दोनी चादि । परिस्थिति के -परुसार उचित पम दोना. , 
चादि । एक वृढ ्ादभो के लिए यह्‌ चदठुचिच नहीं दै फ वद रेशमी 
कपडे पदमे, गोक्त खाये श्र .खूव श्रम कटे; लेकिन एक नवःयुवक ` 
फो कठिनाय मेलने की ्रादत होनी वादि । जद्धेके दिनं मजो 
बात उचित हो यद्‌ दरूरी नही टै कि वदी सरमिर्योर्मे भीदो। जो - 
याति देश फे उत्तरी वि्मागो ॐ लिए ठोक दै वदी दक्खिनी प्रदेशों के 
लिय सम्भव है ठटोकन षषे! इसी तरद्‌ से विभिन्न स्िति्ाँ भी 
विभिन्न रीति से परिर्थिति पर प्रभाव डालती है! एक शासकयाष्क 
सेनानायक फो छु न छ प्रधिकरार प्रप्र होने चादि श्नौर उनके 
श्तुयापिर्यो फो शरनुशासनं फे नीचे रद्ना चादि । दष, तरद जो . 
उचित दै उप पर भौ लु, काल, परिस्थिति श्रौर प्रवध्या छा प्रभाव 
पड़ता । विभिन्न परिस्थितियों मे विभिन्न भवसरो पर वस्तुश्मांकी ` 
अच्छाद्-वुराई बदलती रहती दै । द 

लि सिद्ान्त के श्रतु ही वस्तुओं का प्रयोग करना चादिए अयौत्‌ 
हेम मेसा ऊपर कद्‌ श्रये दर प्राङ्ृनिक नियम, सामाजिक नियम श्रोर 
राष्टरीयश्रतुशासन को ध्यानं रख करद चीोका प्रयोग करना 
उचित होगा । । 

इन चरो सदूरुणो के पारस्परिक सम्बन्य की ह्म यथोचित 
विवेचना कर चुकं । दनि जीवन मे तो इनी श्त्यन्त श्रावश्यकता 
है) इन सदूरणो को दमे सावधानी से व्यवहार मं लाना चादिए। ' 
इनम से एकं की भी उपदा कणे से हमारा जीवन कलित ह्यो ˆ 
सक्रवादै। न 

श्व द्म नव-लीवन-्ान्दोलन ॐे कार्यकम्‌ पर भी ध्यान श्राकर्दित 
क ह 1“ इसमे खवसे प्ल संगठन का काम है । प्रान्तीय 
सषभिततियों द्वारा नय-जीवन-सान्दलन का संचालन दोना चा्िए। 
आन्दोक्ञन चलनि के लिए म्युनििपर्य्यों शरीर चिलो.मे भी . 


समितिं उन्दी ॐे श्चधीन काम करेगी । 

अन्तीय, भ्युनि{सपल्न श्वर जिना समभिचियौ का नियन्त्रसु उक्त . " 
स्थानो ॐ सने अधिक विश्वस्त व्यक्तया द्वार होना चादिप्‌ । दीवानी , 
खीर ौलदारी ऊ सुद्कमे, कित्ता-विमाग, जनरन्या.विभाग श्यौर स्थानीय . 





२, चीनी शब्द स्हिन का अथं व्यापक शौर संङधिन दोनों पकनर 
से किमाजा सकता दै 1 संङ्चित्त अर्थो मे उसे तायं दै चलला 
रौरं उस्ना व्यापक अर्थं है कम॑ । दैनिक जीवन कै श्नन्तगंत दर्‌ 

, प्रकर, का मानवो व्यवहार इस स्हिन शब्द के अन्तत धां जाता 
है । डाक्टर सुहा सेन ने “ननद! के तीन सिद्धान्ती” में भोजन, 
प, ्ाधय रौर भ्रावा-जादी के साधनों की चनां करे हप दहिन शब्द्‌ 

-. को, केवत प्नावा-जादी--चलने का दी बढ़ा हा रूपके अर्थो मेँ 
प्रथोगुं किया दै 1 पने रष्टय पुनरगिमार॒ के पियान्तो मे उन्होनि कदा 
दै--श्लोमे को यथेष्ट भोजन मिले इषलिय लोगं की खेती कौ 

~ उपज बढ़ने मे सरकार को हाथ टाना चादिष्ट । लोगे को यथावश्यक 

बल्ल. देने के लिए सरकार को कवाद्कुनाई के धन्धो को बदरन 
चादि! इसी तरद्‌ लोग को भच्ा धाश्रय मिले, इसके लिए मकान 
को.बद्धिया वनानि मेँ सरकार को मदद देनी वादि श्रौर यातायात 
फे साधना फो उन्नत करने के लिप सरकार फो अच्छी स्के भौर 
`“ ग्रे वनवानी चादिषए ।» 
~ “ -उपयेक उद्धरण मे डाक्टर सयात सेन ने र्हिन शब्द का प्रयोग 
संछचिव शर्थो मे स्या टै । किन्तु यहाँ मै स्हिन शब्द का प्रयोग संध 
चित्त रौर व्यापक दोनो श्र्थौ मे करेगा ! श्रव हमको यद यह्‌ देखना 
है कि भोजन, वस, ध्माश्रय चनौर कमे पर इन चासो सदृरार्णो का 
ध्रयोग किस प्रक्र छया नाय । वस्तुश्चो को प्राप्ति, उपथुक्त वच्तुश्रो का 
संख्लन श्रीर इनके उपयोग कौ विधि, इन्दं तीन विभागों में जीवन. 
सपनन के साधनों का विमान किया जा सक्ता दै। य्ंक्सीषफौ 
अलग-घ्मलग च्च की जायगी 1 | । 
लिमङ के सिद्धान्त के ध्ठुसार दमे वस्तो फो आप्त करने 
की चेष्टा करनी चादि । यद्‌ बाच ध्यान में रखनी चादिप कि फौन- 
सी चीख दायी द भौर फोन-सी नदी । जो चीच दमारी नदह 
इते द्मे सव्ये लेना चादिए । दूसरे श्यो मं दैनिक श्राय्यकतां कौ 
चीरजोफो दमे यातो ्रपने ्रयतरसे पराप्त करना चादिपया दिर 
दूरे उ गयो दारा ।' दंगासाद रो रोकना चादिए । दूसरे फो चूसकर 
जोक फी तरद जोषन विवाना कोद घच्छा उदाहरण नद । भेजा 
तरद्‌ से देना रौर तेना इन्‌ पवृ खे गी दे चचना चाष { 
भूख से मस्ता रतनी "जु वाव नदीं दै, .जित्तना मदुष्यत्व ` से 


( ३त्द ) व 


जच फे लिए समितिर्यो को अपने प्रतिनिधि भेजने चार्दिय । पसे. 
व्यक्तियों को जिन्हनि यच्छा काम क्रिया दै पुरख्ार भी देना चादिष्‌ 1 
इम श्ान्दोलन की वृद्धि के लिए साप्नादिक चुद्धिया, साधारण॒"यव्‌- 
कृष्ट ध्रौर विश्रामे फे समय का उपयोग करना. चादिण 1 ' सगो के 
दैनिक कारचक्रम मे इस श्रान्दोलन के काम से कोद बाधा नदी. 
पद्ती चादिए। 1 

संेप मे नव-जीवन-आन्दोलन का उदेश्य यद्‌ दै किं अवैत्ानिक 
जीवन छी जगद वैन्ञानिर जीवन को प्रोत्साहन दिया जाय, इसके लिए 
हमे श्रपने निस्यप्रति के जीवन सें लि. ₹, लिश्रङ ओर बिह इन चार 
सद्गुणो का उपयोग. करना होगा । यद्‌ राशा की ` जाती हैकि शनः 
सदूरुणो फे पालन करने मे. जनुवरम फी उद्‌'डता श्रौर श्रशिष्टता दुर 
दो जायगी प्रौर हमारी जनता का जीवन उनकी सस्ति श्रौर उनके 
शरौद्योगिक मापरेड के श्रयिक श्रलुकरूल हो जायगा 1 इस - श्नौयोगिकं 
उत्ति दा ही यद्‌ परिणाम रै कि श्राज हमारे भीतर श्रविर्वास, द्या, 
पृणा श्रौर पारस्परिक गड श्रादि वर्थरता फी निशानिर्य भरी पडी दै । 
इनसे छुटकारा पाने के लि९ हमें श्रौदोगिक रिक्ता का काम पुरेन्त शुरू 
कर्‌ देना वाहि । 

इन सद्गुणो का पालन करने से श्रशा है हमारे अन्दर्‌ से भिख- 
मंमापन श्रौर डकतीवाली प्रवृति दूर हो जार्येगी । हमारे श्रफसर 
ईमानदार श्चीर देशभक्त वन जायं । वेहेमानी चन्द्‌ दो जायगी । लोग 
श्रन्दे-्च्ये, व्यवसायों में -लग जारयेगे । हमरि देश की जो इतनी 
धरसी दै, उसका श्रयुख रण यद द क हुत धोद व्यक्ति उत्पादन 
करते दै शौर भहुव श्रधिक मनुष्यं उसका उपयोग; ' इसलिए -वहुत 
श्राद्भि्यो को समाज मं परोपजीवी जीवन विताना पवाद हस 
स्थिति फो मुधारने के लिए दमे दन चारो" शणो ऊे सम्पादन पर 
जोर देना दोगा रीर जन-साधारण में यद्‌ माव उत्यत्न करना -द्येगा 
शि.ये खयं फम'कर शरोर कामव्यादुा करे ! ` सरकारी '्फ़सरोँ फो 
धिर 'दूमानदार होना चादधिए । इन्दी - कारणों से . चीन - केर प्राचीन 
राजछुल चि भीर पुं को सफलता मिली थी । 

यष्ट पाशा फी जाती द छ इन शसो स पालन करने से सामाक्षिक 


शचीर्‌ राजीय अन्यवस्या दूर हो जायमी । मे अपिक से श्रि लोगों 
च्छ सैनिरू शिता देनी दै रौर इसके लिए -आवस्यस दः किदम श्रमे 





॥ 


ध ( ३८१ ) 


` सैनिक अयिकारिर्थो-का एक्क भतिनिधि श्रौर सामानिक संस्थानों ॐ 
` भी प्रतिनिधि इन समितियों मं रद सकते है । 
गोवा मुखिया किसानो का, दरेड यूनियन फे उत्तरदायी न्यक्ति 
` या मैनेजर मखदूरो का, चेम्बर श्रो कामस के द्रष्टी व्यापारियों का 
तथा विद्याया का उनके शित्त पथप्दर्शन करे । इसी भरक्यर युल्की 
 , ` "मन्त्री पोलोटक्षिल या सैनिक दल के प्रतिनिधि सिपादियोंका न्याय 
' ?", श्रौर शासन.विभा्गों ॐ कर्मचाग्यों का उनके श्चफसर श्रीर सियो का 
.': उन्न विशिष्ट संस्या्ँ-किन्तु स्थानीय नव-जीवन-समितियां इन सवका 
" . नियन्त्रण. करे । 
~“ इस. श्रन्दोलन का काम होगा, (९) श्रन्त्ेपण करना, 
, (२) योजना बनाना, श्र ( ३ ) निमित योजना फो उ्यावह्टारिक 
“ कृप देना । इसमे प्रसार फे किए समिति फे धन को बहुत वचा-वचा कर्‌ 
. ,~. खच करना दोगा । इन सव्र कामों के ्ञिए यातो म्थानीय सं्थाश्न 
, , सेधनइकट्रा करना चादि या फिर चन्दरोलन के संगठन-कतोश्ों 
से। जनता से कोई चन्वा नदीं लेना चाद्िए समिति की केन्द्रीय शाला 
२ सारे ्रान्योलन के लिए देशव्यापी नीति निश्चित करेगी । श्रारम्भ 
~ मे श्रान्दोलन फेवल दो धातं श्र्थोत सदूटृत्ति श्नीर सक्राईं॑ सिखाने 
तंक ` सीमित रदेगाः । इस श्रान्दोललन का श्रीगणेश पले श्यपने 
`, मापते करना चाहिए । फिर से स्ररटरी नौकरो मे.कैलाना चाषटिष 
च्मौर तथे धीरे-धीरे उमा प्रचार साधारण जनता मेँ होना चाद्भिम्‌ । 
५. ्यान रहे कि पटले सीधी-सीधी वातो पर इन सिद्धान्तो के प्रयोग 
: होना चाद्विए श्रौर बाद मे जटिल समस्या पर'। इसी प्रहार 
, पष्टले सीभरी-सादी शरीर रेसी वाते उखानी चादिए जिनके पूरा श्रमे 
. मेको खवः न पदे; चीर तय स्कूल, दश्तर, स्देरान, यन्दृरगाद. 
` विचेटर, पाकं इत्यादि सार्वजनिक संस्थां श्रौर सा्वंजनि्‌ स्थानों को 
सुधारना चादि । ॥ ८ 
(१५ . शख श्ान्दो्तन के ज्यावद्ारिक उपयोग में सिचा देने फे पले 
अपना उदार उपस्थि करनं अधिक ्ावश्यक द । शिता तो याद्‌ 
म दी जानी वाहि! जनठा खो ,अपने ज्यक्तिगव उदाद्रण से, 
-सरौर किर व्याख्यान ' देकर या दिलाकर, चित्र ` दिस्यकर मौर नार 
आर चादसकोप ॐ भदन से तथा साहित्य ॐ भकाशान द्रा शि्िव 
` ५ बनधे । इसके. यादं समय-समय पर भान्दो्तन की प्रगति श्र 
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` दरशा्ामियो मे व्यवस्था, सकाई, सादगी, कुर्ता, ठीक समय प्र काम 
-, करने.श्ौर कम खर्च करते ॐी श्रादृतों को वदाव । हमको सपने रन्द्र 
` व्यवश्था रखनी होमी. संगठन को टद्‌ वनाना दोगा, अुशासन च्मौर 
;; उचरदायिल की भावना की वृद्धि कस्त होगी अर सिसी सी समए शपते 
दश पर मरमे के लि तैयार गहना पदेगा । 
" -, सं मे, चीनी जनता मे श्ौयोगिक-रित्ता की दद्धि से सुरुचि 
` ' वदेग । यदि दम उत्पादृन श्रथिक करेगे तो श्रार्थिक दृष्टि से हमारा देश 
„ "भनी होमा 1. लिने दी श्रधिक हम देशभक्त. शिक्तित श्मौर श्रपनी रचा 
: " रने के, सुयोग्य वतेते, उतना ष्ट हमारा देश सुरति रदेग यद्‌ 
“:यचानिक जोवन लि, इ, लिङ शौर विह क सिद्धान्त पर र्थित द । इन 
` चार. सद्गुणो का व्यवहार भोजन, चख, श्नाश्रय श्रौर कमं पर वारी- 
; वायसे हो मक्ता] यदि हम यह कर ले तो हम श्रपनी जनता के 
, दैनिक जीवन म करन्ति पैदा कर दे शौर पने दश फो ठेस मौर 
सुद नी प्र स्थित कर देने से समथ हग । 
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एक चीनी कहावव म किसी घनी जनसंख्या व भिलव भू-मवेर 
का उल्तेख किया मया ह । भारत श्रीर्‌ चीन दोनो ही घनी भावादी 


चान वित प्रदेय र । इसके लावा दोनों देशा छौ भूमि सुन्दर शौर 
उर चथा उत्ते निवासी दैमानदार्‌ सच्चरित्र शरीर परिम ह} धरती ` 


से उत्प पयाय शरीर श्रम से उपार्जित एूलफल न केवल हमारे रप्रिय 


जीवन की श्राव्यकता की पूवं के जिए पम दै ्रपितु सारे जगत की 


सखद्धिमे भौ सूयक दा सकते दै। ५ 1 ध 
हमारी सभ्यता सदपा चपं पूवं ख तीत युग से प्रारम्मददै 


जं शक्वाच द । निस्यित पेतिदासिक श्राधार के श्रनुसार चीनसेंदेता ˆ 


से २,६६० वर्ष पूवं हाक्गति साराय कौ स्थापना हये गयी थो। इक 
श्रनुसर चीन फा इतिदाख सादे चार सदस बपे पुराना है । परन्तु 
रागं रेतिदासिक युग कदी अधिकं पुरातन शरीर घटनापूणौ रहा होगा । 
चीन की द्ध पुरानी पन्तो फे भ्रनुसार चीनी संति की भटार्द्‌ 
. सदयान्दियो दादि साम्राज्य क पूवं वीव चुकी ई। छव ष्व मे 
दो यतक दावा क्रिया गया दै कि चीनी संख्छति का ` चारम्भ हद्गवि 
साम्राज्य से भी पचा हजार वधे पूवे हो चुका-या। पर चद्‌! उल्लेख 
तने पुरातन कि उने पुर विवास नदीं किया जा सक्ता, यद्यपि वेः 
सत्य हो सक्ते दै। हारति साम्राज्य ॐ षाद ही उस सन्द पेवि-, 
दानिक युगका रम्भ द्योता द निसकी घटनाश्रों की प्रामाणिक्रता 
स्पष्टतः सिद्धददोजातीद। भारतका रेतिह्यसिक अतीव यद्यपि यथेष्ट 
, दप म इद्निणित नदीं मिलता तयापि यौदध घमं सम्बन्धी चीनी पुस्तकों 
म हरे रससम्बन्धो ची से इतना श्रामास तो मिल ही जाता दकि 
प्राचीन भारत की स्थिति प्रायः श्आायीन.चीन के समान ही. यी। 
इतिदाख के श्राघुनिर विदान यह्‌ खीर करते कि वेदों की रचना 
का काक्त दसा स तीन चार चप ^ प्व 
कसी रदम्‌ नदं हो सकता.।- इस प्रकार भारतीय संति, फे 
, पोव.सद्ख पं पुरानी होने ने किसो प्रकार का सन्देह नदी क्वि 
५ (1 ८ ५. 
द सोमी वेश की सम्यवा छे इतिहास 
‡ २ (० ८ चाज्ञान पक कुजी के समान हैः या 
अंग वहं गी. विमि की प्रतिक सवसेवद़ा चीरा 
कीः कपि का ्यदिप््नर्‌ माना जा सकता ह । भरीनी हिरि ^ 


पूवं से लेशर दो हार वपं भूयं तर . 


क समने ॐ लिए उस - | 


` : भस्त जर चीन का सास्छतिक विनिमथ. ` | 
क ॥ (ततम तण्डु ] १. 


१ ८५, ~^ 
 'सप्यतीरफ़ी माति उड़ता .चला जा 


व दै ।.तीन वं हुए. जण 9 

, र्ये भारते श्रपनी पादमूमि के. लिए रान। हमा था। इस भवपि्मेः.. 
पर दिन भी देता न्ह बीता, जव यु मारत काध्यानन्‌ 4 
उमे "शान्ति निकेतनः से वेसा. प्रेम दै.जैसा श्चपते गोविसेछौर 

< बसत से.वैषा दी सेद्‌ ईजा अपनी "म । भारतः भ मेरा `` 
' * पुनेरागमन- मेरे लिए निसं कषप का.कारणदो रदा उसे श्वो दवार. ९ 
भमिश्यक्त नही-कर वा | न" द ४ 

` ¬ भासत शौर चौन समावतः दो सहोदरा समिय वर्‌ है । घने „ ˆ 
“ -साम्य चौर उन स ,\ भनेक शौर ,महान है | यदि. ` 
"थ नगत.फ अनेक गार भोभो उ 1 





च सम्बन्ध, -श्रन्तरकि , 


` -." मरि दयो उ्चल शरोर: हान्‌ देश एरिया > प ॐ 
, श्रगह। यथपि मारव उसे दततिण.परिवम श्रौर चो श्रय ~न. 
दो प्रसर द्रिरेषो शानो मे सगदै पेते दए रै तयापि कसी रय द्ः ` ` 
दो पियो अथाः भी पत्नीः ॐ दोनो पराः शी परह्‌ | 
` पष व्यकि के दोना दाय, दोनों पैर याद ने ष 
` ह मावर से जु ह ट भोरगदोनो फ बीच 





पठ, र्हन्य, प्रीधा यवा त भद ^ ५ 
भान सूप से रिथ ह| ययि टन दोनो स भ 
भवि ष्वस्पर्मे वद्र साम्यहै। 





ॐ 





१.५ 
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भूमिज्ञामा मे उनकी सम्यता भी लय हो गवी उनकी प्राचीन भूमि शीर 
गरि पुराचस्येत्ा्थां के शोय शरीर श्रुशीलन फी सामी भात्र 
रह गयी है जिन्द खोद-खोद्‌ फर विद्धान संचय करते द भोर जिनकी 
शुखगाधा याकर कथि सन्तोप-ल्ञाभ । फाल-ग्रवाह्‌ ने न जनि कितने 
रां फा निमी शरीर लोप किया, न जाते विनो फा उत्यान्‌ शरीर पतन 
इचा; पर मारे ये दो श्र, मास्त भौर चीन, श्नारम्भ से लेकर भ्राज. 
तक, सदस्नान्दियो क्ल सन्तरण करते हुए मस्तक ऊ" किमि ददता फे 
साथ खद्के रदे; यथपि हमारी भूमि विदेरिरयो द्वारा एकापिर 
यार निदलित श्रीर्‌ चिलोदित की गयी, हमारा श्रार्धिक प्रौर राजनीति 
शोप छया गया तयापि हमारी उन्नत परेम्पराश्नों न्नौर सं्सकायों ने 
हमरे उषदरेर श्रौर श्रादरशो ने वर्वर श्रौर दिख आक्रमएकारियों फो 
यहुधा ग्रहण करफे उन शिदिति शरीर सुखंस्छत वनाया श्मौर इस प्रर 
.येवोर्नो रार न केवल श्यपने ्र्तित्व कौ रता कर सके वरन्‌ भरथायी 
सूय से चमकते भी रदे द 1 भारत चनौर चीन के महान्‌ इतिदास छौ गदी 
श्रभिनव विरोपताष्ः रदी रै । 
चीन के राष्ीय चरिप्र का भूल शरीर प्राण्‌ प्रेम तथा विनघ्रता दै । 
न दोनों गुणां फा समावेश जेन शब्द में होवा दै। भारव के र्य 
चस की विरोपता श्द्या! चनौर "शान्तिः के श्राघार पर स्थिव है, जिना 
भ्रतिनिपित्य श्रदिसा' शब्द करता दै । प्रम श्रौर नन्रता, दया तया 
शान्ति यद्यपि विभिन्न रूप मं न्यक्त होते ह; पर मूलतः उनका भाव 
पद्यीदै। ^ 
चीनी जीवन का निर्वाद्‌ करने के लिए उस “मध्यमावृत्तिः के मागे 
फो मरण करता ह जसे शस्वण-पथ' कदा नावा है । इसङे फलस्वरूप 
जीवन श्रौर प्रेति के प्रति वह्‌ सन्तुलन स्थापित करने की दष्ट मदण 
फरता ह । मारतीय जीवन में निप्रह को उसके नाधार के रूप मे परदण 
करता दै; श्रतः श्रछवि पर विजयी होकर उखे रषे मू लय करने की 
भर्या उखे लीबन्‌ दी घर बन्‌ यष्टी दै \ चौली चौर भार्दीये त 
समान खूप से पितरो शौर गुरुजनं फे प्रति भाद्र, श्रदिथिर्यो भौर 
फुटुम्बीजनें के प्रति प्रम, समान रूप से प्रचलित दै; जिसके फलस्वरूप 
पारिवारिक जीवन युगयुग सेए ही रूष में यराषर बना ह्य है । 
भारतीय पनी जन्मभूमि से श्रलग दोना नक्ष वादता, अपनी छुल- 
परम्परा खौ उसके गौर की रक्ता मे संलग्नं रक्ता है शीर यदी 
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हाङ्गति सा्राज्य फे समय पूर्णतः प्रचलित थी । इससे यह्‌ स्वीकार 
करना .खाभाविक ह क्षि उस युग ॐ बहुत वपे पूवं हौ उता जन्म श्रीर्‌ 
विकास हो गया होगा 1 प्राचीन चोनी मर्थो मं ठेस श्चनेक उन्सेख 
मिलते है जो दस वातको सिद्ध करते टै । फ्युब्राड-नुलिडः नामक 
ची ग्रन्थ मरं एक महस्वपूं अनुच्छेद्‌ भार्तोय लिपि फे सम्बन्धमें 
„ मिलता द| यहु मन्थ ताङ्ग राञ्यदशा के समय प्रसिद्धं भिज्ञ वाउशिद 
द्वारां लिखा गया या) उत्तमे कषा गया ह ; - 
“ भप्राचीन काल मँ लिपियों के तीन महान सविप्र दै। 
प्रथम मह्या हुए जिनके लिखने फी पद्धति चये श्रारसे दादनौ घोरको 
` थी] वृसरे हष खारू जो दादनी श्चोर से वायौ श्योर का क्लिखते ये श्रौर 
, तीसरे थं त्सदङव्या जो ऊपर से नीचे की श्नोर ज्िखत य । 
“ ~ य्य दया से ध्यं ब्राह्मी लिपि, खाल स खरे भौर स्सढ््या से 
` ` मतक्लध है चीनी शब्द चिन्न का! इन चीनी शब्दचित्रं के प्रवर्तक ये 
व्सङ्च्या जौ ह्ाङ्त्ि सरार में उपद्स्थ कर्मचारी भी य । बात्तवमे' 
स्सङ्च्या चीनी लिपि के आविप्कारकनयें। उन्दनेचीनके क्लिपि, 
` सादित्य का संकलन श्रौर सम्पादनमात्र क्या था । उपयु पुस्तक मे 
कसी सम्बन्ध में यागे यद भी ज्िखा है कि "श्क्षा सबसे बदेये मौर 
खारू उनसे घोटे। य दनां व्येनच्‌, ( मारव ) फे निवासी य । स्वङ्नन्या, 
तीनो मे सनसेद्ठटि.थ जो मध्य रज्य ( चीन) मं रहतेये।' 
ई . स भ्रकरार यद्‌ तिद्ध जाता है क्रि मास्तीय लिपि कानिमौणं 
` सिस्सन्देह अशोक सै म जाने कितनी शताब्दियों पूर्व हो गया रक होगा । 
~ उसका समय फम से कम वहतो मवश्य था जव त्सङ्च्या ने चीनी 
ज्लिपि-साहित्य का ककलन शिया था। दाल मं पुरात्त्वधेत्ताश्नां ने 
भार म अनेक परतिद्यसिक शध न्थि ईै्ोर युके विश्वसदैक्रि. 
मैने ला छु कदा दै उसकी पुष्टि उन नयौ खजँ सते मले ममाण॒के 
द्वारा द्य जायगी । राज यह्‌ वहुत कुच्‌ स्पष्ट दो गया दै किमार्य 
, पनीर चीनो लद्कतियों के उत्थान. के युग शरोर उनकी घदनाश्यांफे 
सम्बन्ध मे बहुत इ सम्य ्े। 
पराचीन जग्रत के सभ्य देशो मे मिन्ल भयौर बादल तया चीन भौर 
„ भारतं चार दी मुख्य दै वर पुराठन मख योर वाघुल भ्राज 
कवल इतित के प्रष्टा -के उल्लिख्िव घटना के रूपमे रह गये है | 
न केवल उन देशं के मूल-निवाक्ती लुप्त दोगये भपितु अतीत की 
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ध्पेच विद्या कछ उदय दोगयाथा, मिमे हम चीनी भाया नूमिष्र 
कहते ट । श्य्‌ विया, शिल्प कर्मरयान-विद्या विदिमा-परिधा. दनु 
विशा शरीर प्माध्यात्म पिग्रा भारत फी पंच विद्याम ्धा। चीनने 
“लु, ( षपठ-क्ला) खा उद्य यदत प्राचीन क्लमे दाणयाया। 
“ति ( नीनि-शास्र), ‹यो ` ( संगीत), "किह ( धनुरिवा य्य 
( श्रष्व-विदया ) “र ( लिपिरास्र) शरीर "मू? { गिति) य पषट्-कना 
फे नाम से प्रव्लिव म } इने सिवा विकिमा, शल-विर्ःिमा, भ्यातिषः 
निमौणकलत शादि श्नेकु शान प्रचित प्र । श्नापुनिड सभ्यता श्राज 
जल पोत, टन, धागुयान रण-पोत, पनदुभये, तोष, न्दू, ठक रौर 
मोनियास्द नथा विक्ली मैसश्रौर प्राण-नाशक पफिर्णो पर दीतो 
गर्वं गती ह जो उसके पिक्षान ने उत्पन्न कयि) परभास श्रीर 
चीनमें संहार श्रीर हिसा तथा रतपा पिरिध श्रीर्‌ भयाव्रने 
साधनां की उसत्तिमें छान वथा विक्षान का प्रयोग करम गी पवत्ति 
वश्तुनः र्दीधी। 

चीन श्रीर भारत के संस्तिर्‌ सम्बन्ध के विपयमें चीन के नेम 
प्राचीन भ्न्थों में धनेक उद्धरण मिलते है । ‹ लीद्-घु , ‹ चो -सुःच्यी ", 
‹ जिसिङ्-च्वाद", * निद-लाश्रो-विह्‌ ', " िम.तु "» ` धित, ' एप्प 
तुद्वयि' श्रा श्ननेक मर्थो फी ताजिष्न पस्ित की जा जती षह 
जिनमे ततमम्धन्भी वर्णन मिलवे है! यथपि श्चतीत के उस युग क 
वास्तविक चित्र पाना सरल नदीं दे, पर उससे इतनी वतितोख्पष्ट दो 
षीजाती दर करि इनदरो देशो का पारसरिक सम्पन्य प्रति भारम्मिक 
कालसे रम्भ दोकर प्रहुत दिनों सरू चलता रद्‌! ६1 चिस समय 
ग्रौदध धर्मत चीन में प्रये क्रिया उख समयसे तोडइन देशों 
सम्बन्ध का देतिासिक श्रौर निस्चित उल्लेख मिल दी लाता दै। 
ईइसवी सन ९७ ने ्टाङ राग्यव॑दा के "मिक-ति, साम्राज्य ॐ दृस्पें यपमें 
क 
चदयमे ङे चीने प्रवेश ऋरने फा उल्तेख भिक्लता दै । का जाता 
कि उस समय चीनी सम्राट ने अपनी राज-नमरी ग्लामो-याद्ग मे उसका 
सवागन्‌ भया. शौर उते श्रना संस्दय. भदान किया; पर इदा यद्‌ 
श्रथ नदीं ‰ बोद्धम ने ास्दवमें इसी काल मै श्रपना कदम 
चीनकी मूमिमें स्ला्चौर न दस्त यदी श्रयं दै कि पौद-धमं 
१ काद्‌ दो मारत भीर चीन का ससृतिकः सम्बन्ध 

स्न इसरा । इस घटना ऋ श्रं केव इतना दी द फ दले प्दूल 


` ` तति चीनणो ओ हव दै [ सामनि जीन म चीनी श्ानिताम) :-, | 


की खार्थमयी दतत को.षृणित समम्ब्य यो 


या. दैः उसे ` ष्य परपरम, "/. ४ 
नह्ये का समोयेरा किया ग्यादः।-चीनी दृष्टि ", 
: केमूल.मे निदनेब्युङकः को उसके मौलिक नैषिक पिधान के रूपभ.“ 
`` सप्र करतो दै। विहा भरद विव जक फा उदारता भोर धुङ्ग .` 
"च सादस! इसका विश्वासं दैकियेष्ीवे श्राधार दै जिन. प्र जीबन `". 
^ भारित है। भारतीय "शील" समाधि शौर भञ्ञाणरे जीवनक दिशा कां, 
- ` . पडेत कसे वि. गश रप मे. अहर करता दै.। इस प्रशन चीन 
` श्रोरमारत फे साति खान्य ढे 








{८ 1 । 
(त्तिक, राजार्थो फ सगय तफ़ ( ईसवी सन्‌ २२०-२०६४ कन्यून 
सिवसत प्रौर तानो फे पार्मिर विचार भारतीय व्रिचास्थागा सेद 


निक दप्यया मिल फर एक ष्टो गये ये । सगन्वय फी पष प्रका ताद्र _ , 


रायाप्नां ( रेखवी ध्जत से ९०६ ) तक तथा उसे चाद १० वी शती 
से १३ वी शी ॐे 'पच-पजवंरो' फे समय तक वरप चातीरदी 
सोर धधिफाधिक विफसित दवी गवी । सुग रना के समय तक 
घनी दारोनिक विचार पर, चीनफे सरादित्य भौर साध्य परम 
स्पष्ट रूप से भारतीय विवासे प्नौर साहित्य शो द्याप पदी पेद ` 
पीन फे कतिपिपय् साहित्य फी पद्धति पर भी दम मारतीयता फी भसक 
घौर प्रभाव दयते ह ¦ संरछव वणंमाला फे पराधार पर ल्ग राजां 
ॐ घमय (युवे नामक चीनी यौद्र भि ने छचीस भरो की वणं- . 
भाता मना दानी भ्नोर इस प्रकार चीन फे शन्द-लिपि मे क नन्ति 
दी उपस्थित फर दी। फक्षाषीदष्टि से चीनने-भारतसे अहुत छु 
सीखा । चिघ्रकला, मूर्विनिर्माण-कला तथा चीनी बौद्ध मन्दिरोके 
निर्माण भावि ए रिक्ता भारत से प्रद फी] मारतीय भरनो 
घीनी भापामे जो उत्तम, एकन्नत मौर सुन्दर अलुबाद्‌ हृपष्टुयेतो . 
जगत फे इतिदास फी भमूल्यतम वस्तु 1 ची धुनिर्‌ देश, , 
शा अयुबाद्‌-सादित्य श्राज भी उदी तुक्तना नर्द. छर सकता । न 
फषज्न प्रमुख यौद्ध सादित्य फा थपितु उ्योतिप, गिव, श्रायुयेद 
सम्बन्धी भारीव पन्थो के मी अनेक धलनुवाद्‌ ¡हुए ह ¡ सैको 
जिल्वो मे इन नुवादो ी पूति को गयी धी। भारतीय. द्ारानिक 


विवार रीवि-रिषाज, संस्कार, परम्परा, पभाचरण-पद्ति - सष ^ ` 


मे सारी भारतीय संसृति का चिथ श्यनूदित चीनी प्रन्थो में चिधिव .- 
षयो गया है नौर इख भार उनके द्वा चीन का समस्त साविकं 
घीवुन प्रभावित हुभा द ।. कार्यकारण. सम्बन्ध, पुनर्जन्म -भौर - 
छमवाद्‌ कां प्रभाव साधारण चीनी जनता कै जीवन पर स्पष्टरूप 
से पड़ चुका है , © 4. 
प्र जह मारव का इवना प्रभाव चीन प्र ह्या दै वदां भारत, 
र चीनी संपि का परमात्र नक के बरावर दै! - चीन मेहम सर्वत्र 
भारतीय रंग भ्रौर मलक धा दशन कर सकते है पर भास्तमेकदीं  - 
नी ममाव दिखायी नदी, देवा । सने अनेक ' वार , इसका कारण - 
शोजनेषी चेटा कफीदै। स्या कारण दैः कि छिस चीनी म्रन्यका 


< 
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सी युय म जन्ते से वौदध-धमं को चोनौ सम्रारं ने. स्वीकार कियो 
दयार भारत वथा चीन का मम्बन्ध जो शताब्दियों पूर्व से स्थापित्तथ। 
भिक्त धनिष्ठ तथा निष्ट छा हो गया) इसके षाद्‌ भारत ॐ कतिपय 
महान्‌, ऋषियों, निदाने श्वर सिजत्र ने चील चत्‌ की दृष्ट की -सौर्‌ 
सी प्रक्र छनेक चीनी साघु-सरन्ती श्रौर विद्वानों ते मारत की. योता 
की। पिपिय युगो के सघा फे जीवन-चरिवर क सम्न्यमें लिखी 
गयी परसिद्ध प्राचीन चीनी पुस्तक लिताईै-ाग्रो-तेड-वृश्राङ के श्रनुसार 
दो.सौ चीनी विद्वान ने मारव नाक्रः सफलदा क साथ ह्ानार्जत 


क्रिया शरीर चीनी भारतीय सन्तो ने चीन जाकर श्रपने उपदृशामूत 


से उसे पावन श्रिया! प्र से ही अलम्‌ न समना चादिएः। 


` , मरण रखना चादिर फि इनके सिवा न जाने रतनी संख्या 


:जिह्णसु तपच्ियो धं दग जो चीन से मारत गये, जो रस्तेमेष्ी 
- विनष्ट होगये श्रवा जिन्दोनि ईपणा्नो का त्याग करके भावौ सन्तति 
` फेक्िए ` वपने. पार्थिव नामकोभी द्लोड़ना उचित न सममा ।- एक 


` , वापस नदीं आप्ते» 


परसिद्ध चीनी पुस्तकभे कष्ट गया ह कि रस देश से, परिम फो, 
शरोर ज्ञानाजन के लिष्‌.चरनेक मिद जति दु परसरं "मं दती , 


(1 


स्ट दै किदन ने मारत की. याचा की _ पर चीन वापस लोड, , 


` कर्‌ जान षाद्धे भ्यवान थोदे हो ये। यदी वात भारतीयः.-सन्तोके, .. 


लि भी केगी 1 उत्त समय के मर्गं कौ कठिन्या को ` कल्पना केसे की 


लाय 1 मध्य पिया ते पैदल यात्रा करनी पड़ती ी.4 निर्जन मद्यतो `. ` 
श्र चते वन णे पार करते हृष छवा, पिपासा के सदत, "दिख. ।. 


मौ पश््ीफा सामना करत हए, शीतोष्ण का" सुख-दुख , 
त कठिन परिघरम रीर भध्ययन्ताय के वाद्‌ द्य ^. 
त यहु बना प्या सर वात थी १ इन बाधाओं कौ कल्पना ः ना 
11111 
सभन कसते हुए भी पृथ से. विचलिव नहीं दौवा) शः 
संकर, धीर, दयस्वपूरः पुरपों की यह्‌ निघ खरौर वप्या - त 
हमारे शनाद्र री वसतु है पतयुव वह्‌ नाज भो दमः स्मेरां थ र ~ 

दीद) 9 ष्ये. ^ 

वी सभ्यता पर मारतीय संसृति श; ध 

र्द में न्यक्त फटना सम्भव नदीं है। कयनशने ८ 


=. 
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विदध्य महोदधि मे चरा मिली । वुरोपिवन संति श्रमी वालिका दै 
श्रतएव उप्तका दशन्‌, उत्का धमं श्रौर उसी नैतिकता इतनी परिप 
शौर सुकर नदीं हुर ह कि वद मानव चरंन कौ उचाल वरभोंका 
निथमन शौर नियन्व्र॒ कर सके} दुरमाम्य कौ वात यद्‌ ई कि उनको 
उत्पत्ति के सप्यन सवके विनाश के कारण वन चके ह । उनकौ स्वाथ 
प्रता श्रौर लोलुपता तथा चधिर-पिपासा ने उन पापपूं श्नौर विना- 
शक भख्रघो छा धंजनन कर डला दै जो विषावक श्रौर संहार. 
कारी युद्धा को जन्म प्रदान कर्‌ रहै हं । प्रवेक राष्ट उन्मत्त है, प्रत्येक 
वस्तु गलतत दै ध्यौर्‌ प्रसेक स्थान पिह्ुव्य र 1 पथम सदूायद्ध उक्त 
मौतिकवादौ उन्मत्ता फा प्रयम विस्फोट था। न "केवल परिचर 
बििप्न है भरसयुत पूवं भी उससे उत्पीद है । विशेष कर दमारेयेदो 
पुरातन रा चोन श्रौर भारत--विनाश ध्यौर संकट के धावतं मे पद्‌ 
गे है जो संसछवि जितनी द श्रधिक उन्नत हई वह्‌ उतनी दौ अशिक 
कान्त है । दमारी सभ्यता का उवदहास छिया जावा है. दमस राष्ीय 
पद्धति विश्रद्ल छौ जातो दै. हसारा सामानिक जीवन उत्पीडित फिया 
जाता दै चौर हमारे देशमा तिरत क्रिये जाते ६। परिणामतः 
पार्थिवता के इस पागल+न से लड़ने सें हमारी शि इस प्रकार क्षय. 
दोर कि दमे श्रपने पुरातन मह्वपूर सास्ति सम्बन्ध फो- 
पुनः जोड़ने का भ्रवकाश दी नदी मिल रहयाहै। ~ , ~ “ 
पर यह्‌ सव दात हए भो हमारे हयो का ` विलगाव नष भा 
है] परस्पर के प्रति प्रेम श्चौर सदायुभूति कभी कम न रदी, यद्यपि, 
देमारे सम्बन्ध स वाभ्य विचिन्नवा दृष्टिगोचर हो री दै। जैतेदी 
श्रवसर मिलेगा हम उसे प्रदण करगे श्रौर श्रपने पुराति सम्बन्ध 
को स्थापित कर्‌ लगे । सन्‌ १६२४ ३०. स्वीय गुरुदेव रवीन्द्रनाथ 
ठङ्करने चीनः की यात्रा कीयी। न्देनि श्रपनी यात्रा से चीनिवों 
के जीवन पर' जो छाप डालो वद्‌ श्रतीत के सन्ता से किती प्रकार 
कमनथी। चीनी गुर्देव ध्रौर महारमा गान्धी षो श्याघुनिक युद्ध 
केरूपमे देखते है 1" रेची मापा मे लिखे हुए. गुरुरेव के अन्धो 
` -क अनुबाद चीनी भापामेंदो गया दै। एशियाई राष्ब्धी कतार 
उनका अदश चीनिर्यो को त्रिय दै । अल समय चरा गया द जव चीन 


भौर भारत श्रपने पुराने सासछृतिक सम्बन्ध को पुनः सुद्दृ श्नौर ` 
परिपुष्ट करे । ` (९ न 


॥ि 


{ €] 
अनुबाद्‌ संशछत में न हु्रा जव संस्कृत प्रन्थों के नेक श्लुषाय्‌ 
खीनी भाषा में हुए । चीनी घाचार शास्र शौर चीनीफला का सादित्य 
वैसे दी घपू्ं, तुलनीय नोर मभिनव है जैसे भारतीय दूारोनिक 
वाङ्गमय। फिर भौ यह वात क्योन हरे! मेरी समम मेंश्के 
तीन कारण षो सवते ह । सम्भव ह चीन का प्रभाव पहले छुं समय 
सक भासत पर.दद्राहो पर्‌ वाद्‌ मे कान प्रवाद से धुल-मिट गया ष्टो । 


` यष््.भी सस्मव दै कि भारतीयों की भ्रव धम॑-भावना ने चन्दे विदेश 


से शु तेने थौर अह्ण करम फे लिए दस्साहित न किया से घनौर 
यद्‌ भी सम्भव ह कि चीनिर्यो की परति प्रदणशील रदी हो पर वै 
श्पनी संति के प्रचार के प्रयत्न मे संकोच फा अनुभव फरपै रै 
क्षि. जो'भीष्ठो) इतना स्पष्ट कि भारतस्े चीनने बहुत फु 
हणं किया पर उसका कोर प्रतिफल भारत को प्दनिन स्िया। 


` फलतः श्नाज चीन फो.भारत के प्रति न फेवल्त एतन्न होना है वरन्‌ 
. एतक्षता फे साय-साथ जो मिला दै उसका प्रविदान करने का फतन्य 


मीपृराक्रनादै). 
ष, थपरव्यत्त सूम से चीन ने भारत की एक सेवा .वश्य फी दै । 


। छसनेःविविध युगो मेँ भारत से जो पाया उसको रक्ता करने भे, उल्का 


. ्याद्र करने में, उसका भवार रौर उसकी उक्नति करने में, भपनी 
शक्ति अवश्य लगायी दै! चीनी भाषां में ध्रनूदित भारतीय म्रन्थ 
चास्तव मे भारतोय संस्छति के दी घमूल्यं रन दै । मारत की यात्रा करने 
बाते चीनी याचि ॐ छद मौलिक मरन्थ- जैसे फादाड, इुएक्साङ्ग 


` मौर. इसतिङ्ग ® वर्णन प्राचीन भारत फे श्भ्मयन के लि श्रमूल्य 


सदायक साधन दै । दन भ्न्थों फा यनेक विदेशी भापार्यो भें भतुवाद्‌ 
ह्यो गया दै। पर्‌ कदाचित्‌ इन सवसे भधिक चीन ने मारततकीजो 
सेवा कीट बद दै वौदध धमं के सम्बन्ध मे उसका काये । वह कदाजा 


` . सकता दै कि वौद्ध-धरम का उदय भारत मं हच्रा, विकास दना चौनमें 


प्नौर वब वद्‌ जगती में व्याप्त हयो गया । 
इख अठ भारत चौर चीन. का युराठन सम्बन्ष स्पषठ दैः पर्‌ सेद्‌ 


“की यात कि गव क्यं शतिरयो से हमारा यदह सम्बन्ध विच्छिन्न 


श्नौर आ्नवरुद्ध हो गया दै । इसी समय शुनिक विक्लानवाद्लौर 
युयोप फा भौतिफवाद्‌ वल दोर पवत ॐ द्रा. चंड गन कदने , 
लगा जिसके फलस्वरूप श्मौयोधिकः कान्ति की धारा मानवा के 
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की युखियो फा ्रलुभव कर र ह श्र उससे विक्तत हुई मानयता फे 
उपघार के लिए चीनी चौर भाप्पीय संच्छृतिर्यो से शीतत्त आलेपन 
पराप्कणनेकीवेष्टामेलगेै। 

फलतः यद कदने की धावश्यकता नदी दकि वह समय श्रा 
गया है जव इम भारतीय चौर चीनियों को जागत दो जाना चाददिपए 
श्नौर भ्रपने उस पुरातन रय सम्बन्ध रो. पुमरुज्जीवित कयना 
चािए । इस पारस्परिक सांस्कृतिक विनिमय से हम अपनी सभ्यता 
को पुनः जागृत कर सेगे, जिसके श्राधार पर ` विश्व फे लिए नवः 
संस्छृतिका निर्माण होगा जो मानवताको षीड़ासे यु्तक्रे में 
समधं होमी । 

अतीत मे हमने उज्वल गव छी रचना की धी स्या भविष्यमें 
पुनः वैसी षी दुनिया नदीं यना सक्ते † 


अ 
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. . आधुनिक जगत विनाश शौर अव्यवस्था फे गदे पुव दिखायी 


„ २.१ श्शद। -दु्मफजो भकायाव च्ल गाह वह्‌ हमारी कल्पना 


-फेभीपरेदे। जो देशेम चौर शान्ति कौ जितनी हौ यात इरता 
बह .उतना ही ` घृणा ओौर उतने ष देप से जलता रहता है। जो 


> : वा. णा जितना दही सम्बन्य स्थापित रने का दावा करता रै 


` वर" उतना ही. च्रधिक यङ्गफा सष्टारा तेता ै। यह सोचना भी 
^ ष्ठकर्‌ तीत होता है कि सुले भ्राम तथा र्रप से भी घस 
र्षा क़ निर्माण तथा रहस्यमय संहार-साधनो कौ उत्पतति श्रविच्छिन्न 
सपपते रातदिनःफो जा रशीदै। जके राजनीतिशाक्ञ-विशारद 


- कथा राट नायक कहते द कि यह्‌ सय आधुनिक रजनीनिक समस्या 


„` शा परिणाम द । ` घरथरासरी कुता दै फि इन सव फे मूल में मार्धिक 


भ्न हौ सख्य दै। प्र भेरी सममः में वस्तुतः जगत कै सम्मुख 


`, स्छतिक प्रश्न उपस्थित है । यदि सस्छितिक, दि से इस समस्या 
" :. शा, हल भौर उपाय नींद जाः तो वर्तमान दुरवस्था श्रौर 
`. भावी. संकट का निराकरण करना सम्भव हो जायगा । युरोप 


ओोर.भमेरिका के रर दधि का तो दविवाला पिट चु द । 
` पलेवः पूष फो-विशेषकर भारत धौर चीन फो ~ मानवता के कल्याण 


` का उत्तरदायित्व श्रनिवायै रूपेण उठाना पड़ेगा । ओँ यदह इसलिए 


, नक्षद रदा करि युरोषया अमेरिका रार पर आेप कं 


, ` अयवा .उनका तिरस्कार कहँ पर इसलिषकह रहा र कि युमे इस 


` धका चिर्यास्टोगयादहै कियुरोप फा भौतिकवादं वथा विश्वान 

का दुरुपयोग ही जगत की पीड़ा के मूल में है! फलतः यद्‌ श्रावश्यक 

“ भारत नौर चीन फी पुरातन सभ्यता के प्रकाश में मानवता के 
सिए नये पथ कौ स्थापना की जाय 1 

` ` -भेरायह्‌ तासर्यं नष है कि समस्त आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान 


“. करा, द्विया जाय; परर्भे य॒द्‌ श्चवश्य मानता हि इस वित्लानके 


ध्मौर प्रयोग प्र नियन्त्रण स्थापित किया, जाय तथा इन्दं 
भारतीय श्रौर चीनी. संसृतिं के मूल भावों से परोवप्रोत क्या 


" ` जाय । उनका खंचाज्ञन भौर समन्वय, उदारता साम॑जस्य, सदतु 


भूवि जर सेवा भाव के श्तुसार दो ! तमी उस्र नवीन संति 
शर जन्म. होगाजो जगवके निर्माण शौर मानवता के फल्याण कछ 
करण होगी ¦ युरो श्रौर अमेरिका फे मनीपौ प्याज पनी सभ्यता 
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, ५. 1 शोदस्कणदर 
° विषिहार 

































































































































































